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वक्तव्य 


यो वचिशाने तिष्ठन विजशानादन्तरो य॑ विज्ञान न बेद । 
यस्य विज्ञान शरीर यो विशानमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयास्यम्गतः ॥ 
“- बहदारण्यकीपनिषद्‌ 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, शन-विशान के मिन्न अगो पर मौलिक एवं अनुशीछन- 
प्रक अथो के निर्माण तथा प्रकाशन में सतत सलग्न है। परिषद्‌ की स्थापना अगस्त, 
१९५० में हुई है। तब से अबतक के इस छोटेसे कार्यकाल मे इसने कई महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथो का प्रकाशन अपने हाथो मे लिया, जिनमे पॉच तो अबतक प्रकाशित हो चुके 
है, और अन्य पॉच, आशा है, हम शीघ्र ही साहित्यिक जगत्‌ के सामने प्रस्तुत कर 
सकेंगे । हमारे लिए प्रसन्षता और गौरव का विषय है कि हमारी प्रकाशन-सम्बन्धी 
योजना मे हिन्दी-जगत्‌ के मननशीछ लेखकों और विश्रुत विद्वानों का सहयोग पर्याप्त 
मात्रा मे प्राप्त हो सका है| 

प्रस्तुत स्वना परिषद्‌-द्वारा आयोजित भाषणमाल्य के रूप मे हमारे सामने आई 
थी । नियमानुसार परिषद्‌, प्रतिवर्ष, दो या तीन विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा, विशिष्ट 
विषयों पर भाषण कराती है और उसे ग्रन्थाकार प्रकाशित करती है। प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर डॉ० सत्यप्रकाश ने वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा 
विषय पर पॉच भाषण १७ फरवरी से २१ फरवरी, १९५३ ३० तक दिये थे। उन्हीं 
भाषणों को पन्थरूप मे प्रकाशित किया जा रहा है | 

हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति के क्रम मे जिस अनुपात से आछोचना, 
उपन्यास; नाटक, कहानी, कविता आदि का निर्माण हो रह है, उस अनुपात मे 
वैज्ञानिक विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थो का नही । ऐसी स्थिति मे डॉ० सत्यप्रकाश के 
प्रस्तुत ग्रन्थ का हम विशेषरूप से स्वागत करते है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के 
उच्चवर्गीय अध्ययनाध्यापन के लिए. उपयुक्त विज्ञान-विषयक ग्रन्थी को दरिद्रता, राष्ट्र 
“भाषा के विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। प्रस्तुत स्वना इत अभाव की भी पूर्सि 
करने मे समर्थ होगी । 

विद्वान लेखक ने अपने ग्रन्थ मे वेदिककाल से आरम्म करके भारतीय साहित्यिक 
निधि का भसथन कर, उससे से विशान कै भिन्न-भिन्न अगो के सम्बन्ध मे प्राप्य सामग्री 


( २ ) 


का सचय किया है और उसे समन्वितरूप में हमारे सामने पिरोकर प्रस्तुत किया है। 
इस बहुमूल्य सामग्री के आधार पर हमे यह विश्वास होता है कि ज्यो-ज्यो अधिकाधिक 
मात्रा मे हम अपनी प्राचीन साहित्यिक निधि का तत््वान्वेषण करंगे, त्यो-त्यों हमें नित्य 
नवीन रज्नो की प्रासि होती जायगी और उनके आधार पर हम अपने प्राचीन साहित्य 
तथा सस्क्ृति का सच्चा मूट्याकन ओर उसके गौरव का उद्धाक कर सकेंगे | 


आशा है, डॉ० सत्यप्रकाश की वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा” न केबल 
परिषद्‌? के लिए गौरव का विषय बनेगी, अपितु विशन सम्बन्धी मौलिक गवेषणा 
के क्षेत्र मे जिनासुओ और विद्वानों के लिए भी प्रेरणा का खोत सिद्ध होगी । 


मोनी अमावस्या; कुम्मपर्व । धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ , पटना के मन्री ने सुझे वेशानिक विकास की भारतीय 
परम्परा” पर पॉच व्याख्यान देने कै लिए आमत्रित किया और इसके लिए मै परिषद्‌ 
का अत्यन्त आभारी हूँ । ये व्यास्यान १७ फरवरी से २१ फरवरी १९५३ तक दिए 
गए । इन व्याख्यानों में मैंने यह प्रयत्न किया है कि इस देश मे समुत्यन्न वैशानिक 
प्रवृत्तियों की एक झाँकी मिल जाय | गत दो-तीन शताब्दियों का इतिहास यदि हम 
छोड दे, तो शेष शताब्दियों मे तो भारत ने ससार की श्ञान-परम्परा मे अच्छा नेतृत्व 
किया और अन्य रैशों की सहयोगिता मे मानवजाति की सेवा करने का प्रयास भी 
किया । यूरोप में तीन-चार ऐसी खोजे हुई , जिनके कारण गत दो शताब्दियों मे बह 
हमसे बहुत आगे निकर गया | जैसे--र॒सायन में सूक्ष्म तुछा, ज्योतिष मे दूरदर्शक 
यन्त्र, भीतिकशास्र मे रदिमिचित्रयन्त्र ( स्पेक्ट्रोस्फोप ), वनस्पति और प्राणिशा््र मे 
अणुवीक्षणयन्त्र, शल्यचिकित्सा में सम्मूच्छंकों ( 89८5([72705 ) और कृमिनाशकों 

%€८५॥१(5८[009) का ज्ञान | 

भारतवर्ष अब स्वतन्त्र है। हमारा अतीत यह बताता है कि विचारस्वातत्र्य 
और नवीन प्रयोगों के प्रति प्रव॒त्ति--ये दोनों हमारी पुरानी परम्पराएँ है । इस देश ने 
यूनान, अरब, मिस, फारस और चीन के साथ श्ञान-विज्ञान का सदा आदान-प्रदान 
रक्‍्खा और सबके सहयोग से रसायन, आयुर्वेद ओर ज्योतिष ही नही, समस्त शास्त्रीय 
विषयों की अभिवृद्धि की | यह हमारी पैत्तुक प्रवृत्ति आज भी हमे उत्साहित कर 
सकती है और देश के गौरव को उन्नत करने में अवश्य सहायक हो सकती है। 

खेद है कि इन पॉच व्याख्यानों भे समस्त वैज्ञानिक विषयों का समावेश नहीं 
किया जा सकता था | विशान के दो अग हैं--शास्त्रीय और औद्योगिक | शाख्रीय 
ओर दाशंनिक विचारों का विकास यहाँ कैसे हुआ, इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्त्र 
रूप से ही करना उचित हो सकता था और इसीलिए परमाणुसिद्धान्त, कार्य्यकारण- 
घाद, विकासवाद आदि की यहाँ चर्चा नही की गई | खेद है कि हम उस सामग्री का 
भी यहाँ उपयोग न कर सके जो साहित्य का अग अभी नहीं बन पाई है और जो 
परम्परागत उद्योग-धन्धों मे बिखरी पडी है। वास्तुविद्या सम्बन्धी अन्थों में भी बहुत-से 
उल्लेखनीय स्थल ऐसे पाए जाते है जिनका आधार भी वैज्ञानिक अनुभव है। प्राचीन 
मुद्राओं और सम्रहालयों में संग्रहीत अन्य भाण्ड, उपकरण, बस्र आदि के आधार पर 
भी हम अपनी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का छोटा-सा गौरवपूर्ण इतिहास लिख सकते है | 
चित्रकला और मूर्तिकछा कै रग और प्रस्तर उस समय की औद्योगिक कछा की ओर 
भी तो कुछ सकेत करते है। इस समस्त सामग्री के आधार पर हमे अपने देश की 
सभ्यता और सस्कृति का नया इतिहास लिखना चाहिए जिससे हमे आगे उन्नति करने 
की प्रेरणा मिल सके । 


बेली ऐवेन्यू , “--सत्यप्रकाश 


प्रयाग 
४-०२-१ ९५३ 


वेज्ञानिक विकास की मारतीय परम्परा 


प्रथम अध्याय 
बेदिक कालीन ग्रेरणाएँ 
अग्निमन्थन 


वबसुन्धरा पर जिस दिन अमृत-पुत्र मानव! ने अपने नेत्र खोले, उसी दिन 
से उसने अपनेको असहाय पाया। असहाय इस अर्थ मे कि उसके पेरों में हिरण 
के बच्चे के समान दोडने की क्षमता न थी, पक्षियों के समान उडने के छिए 
उसे पख्र॒ नहीं दिये गये थे; मछलियों के समान तैरने की प्रतिभा उसमे नही थो; वह 
पेड पर बन्दरों के समान उछहू-कूद भी नहीं सकता था; उसे पक्षियों कै समान घोंसले 
भी बनाने न आता था, मसधुमक्खियों को तरह के छत्ते भी वह नहीं बना सकता था; 
कोंयछ के समान उसके कण्ठ में स्वर मी न था, वह दीमक और चीटियो से भी अधिक 
मूढ और प्रतिमाहीन था, और ऐसे असहाय वेश में इस प्रथिव्री पर मनुष्य का अवतार 
हुआ | सब प्रकार से हीन इस पार्थिव प्राणी ने अपने नेत्र मूं दे और भीतर-ही-मीतर 
अपने 'अन्तःकरण में कातरता से अपनी स्थिति को समझने का प्रयकज्ञ किया | उसके 
आश्चर्य की सीमा न रही, जब किसी ने उसे उत्तेजित करते हुए कहा-- 

योस्‍्ते पृष्ठ पृथिवी सघस्थमात्मान्तरिक्ष ४ समुद्रो योनिः ! 


है 


विकशाय चशप्नुबा त्वमभितिष्ठ पृतन्यतः ॥' 


“हे मर्त्य, तू अपने को छोटा मत समझ । तू विशाल है, विस्तृत यो लोक तेरा प्रष्ठ है, 
प्रथिबी तैरा आश्रयस्थान है, अन्तरिक्ष तेरी आत्मा है, समुद्र तेरी योनि है। खुले 
हुए नेत्रों से तू देख, तू समस्त परिस्थितियों पर विजयी होगा ।” हे मर्त्य, तू अम्रि है, 
अम्नि-पुत्र है, पृथिवी के गर्भ में से अमि का खनन कर, यह अप्नि तेरी विजय का 


एकमात्र आश्रय होगी । असहाय मानव ने अन्तःकरण की इस वाणी का स्वागत 
(१) यजु० ११२० 
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किया । एक व्यक्ति ने नही, मानवसमष्टि ने एक खर से घोषणा की--वब स्थास 
सुमतौ प्रथिव्या अमर खनन्त उपस्थे अस्थाः --हम सब इस प्रथिवी के गर्भ में से 
निरन्तर अम का खनन करते रहेगे--इस कार्य के लिए मानवसभष्टि में सुमति रहेगी, 
ऐसा आदिस प्राणियों का विश्वास था। सष्टि के आदि में मनुष्य ने जो प्रतिज्ञा की, 
उसको उसने आजतक निभाया है; बार-बार ऋचा के शब्दों मे मनुष्य ने कहा“ 
“ततः खनेम सुप्रतीकमम्रिम, एथिव्याः सधस्थादप्र पुरीष्यमद्धिरस्वत्‌ खनामि' | “कहा 
जाता है कि जिस व्यक्ति ने अग्निःखनन के इस कृत्य मे नेतृत्व किया, वह अथर्वा या 
अगिरस्‌ था | ऋचाओ का आदेश पाकर स्थान-स्थान पर मनुष्य ने अमि का खनन 
किया | जिस चिरस्मरणीय क्षण में उसके समक्ष आम्रि उपस्थित हुईं, श्रद्धा से मनुष्य 
का मस्तक उसके सामने नत हो गया--सहज स्वर से उसके कण्ठ से ऋक की पहली 
ऋचा के रूप मे यह पहली स्तुति मानों निकली--अप्रिमीछे पुरोहित यज्ञस्य देव 
मृत्विजम्‌ | होतार रक्धातमम --अन्तःकरण मे जिसकी प्रथम प्रेरणा से मनुष्य ने 
अप्नि का आविष्कार किया, उस आदिदेव परमपुरुष का नाम भी मनुष्य ने अभि, 
रख दिया | यह भौतिक अम्मि परमश्रेडठ आत्म-अप्नि का दूत होने के कारण 'अश्निदृत' 
कहलाया, और मानव-समात्र ने अप्नि दूत वृणीमहे” शब्दों मे उसका वरण किया-- 
खागत और अभिनन्दन किया । अप की सहायता से मनुष्य ने अपनी परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त की, उसने असहाय होते हुए भी अपनेको सबसे अधिक उत्कृष्ट बना डाला 
ओर घरातल के रूप को परिवत्तित कर दिया | मानव-प्रयासों के इतिहास में अग्नि 
का मन्थन अब तक चला जा रहा है- सभ्यता और सस्कृति का इतिहास इस अग्नि 
के खनन, मन्थन और दोहन का इतिहास है। जिस दिन अग्नि का यह यज्ञ समाप्त 
हो जायगा, उस दिन इस घरातलू से मानव का छोप हो जायगा। अग्निहोत्र का 
एकमात्र अधिकारी इस सृष्टि में मनुष्य है, अन्य प्राणी बलिष्ठ, प्रतिभासम्पन्न, रूपवान्‌ 
और अन्य गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी अम्निःखनन के अयोग्य और इस यज्ञ के 
अनधिकारी है। इस बसुन्धरा का वह स्थल धन्य है, जहाँ अगिरस्‌ ने प्रथम बाशइस 
भौतिक अग्नि कै दर्शन किये। विज्ञान कै आविष्कारों में सबसे बडा आविष्कार अप्मि 
का आविष्कार है। हमारी यह भावना है कि यह आविष्कार भारत की भूमि में ही 
कही पर हुआ होगा, अथवा जिस किसी ने जहाँ, कही भी, इसका प्रथम साक्षात्‌ किया 
हो, वह हमारा प्रथम पूर्व-पुरुष था और हम उसके उत्तराधिकारी है। जब कभी भी 
सोमयाग में अग्नि का मन्थन होता है, इस पूर्वपुरुष अथर्वा का ऋक के मन्त्र से 
स्मरण किया जाता है--ल्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्‍्थत । मून्नों विश्वस्य 
(२) यजु० $।२१ 
(३) यजु ० ११।२२ 
(४) भजु० ११।२८ 
(५) पुरीष्योडसि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्‍्थदग्ने । यजु० ११।३२ 
६६) ऋक १।१।१ 
(६७) ऋक १।३२।३ 
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वाघतः । अग्नि देवताओं में सबसे छोटा' कहलाया और इसलिए सबसे अधिक 


प्यारा; यह अतिथि माना गया. ओर इसीलिए सबसे अधिक इसका सत्कार हुआ | 
मत््यकोक के मानव के पास सबसे अधिक प्रिय वस्तु थी--इत । मानव ने उससे इस 
अग्नि का समादर किया--बतेबॉधयतातिथिम्‌ , छतेन वर्धयामसि? । ब्रह्म-सध्टि में जो 
स्थान सूर्य का था, मानवं-सष्टि में वही स्थान अग्नि का रहा और इसीलिए जहाँ 
सूर्यों ज्योतिज्योतिः सूर्यः” कहकर सूर्य का स्मरण किया, वही अअग्निज्योतिज्योंति- 
रग्निः भी उन्होंने कहा । अग्नि-मन्थन के सम्बन्ध में ऋक का एक मन्त्र है-- 
” अस्तीदमधिमन्थनसस्ति प्रजनन कृतम । 
एतां विश्पत्ीमामराग्नि मन्थाम पूर्वथा ॥ ( ३२९१ ) 

इस भन्त्र मे अधिमन्थनम का अभिप्राय ऊपरवाली रकडी (अग्नि उत्पन्न करने 
की) और उसके साथ सयुक्त दण्ड और डोरी से है। छकडी के सम्पर्क मे आग पकडने 
के लिए थोडी शुष्क घास रक्खी जाती थी। [(अधिमन्थनम ) अरण्याः उपरि निधेय्य 
मन्थनसाधनभूत दण्डरज्वादिकम्‌। (प्रजननम्‌) अग्निसाधनभूतदर्भपिज्जू छम--सायण _| 


अन्न ओर खाद्य 


जिस भू|में पर मनुष्य ने अपने को पाया, उसका नाम उसने वसुन्धरा रक्खा | 
इस भूमि से उसने अपनी उदराग्नि को शान्त करने के लिए अन्न की याचना की | 
आज हम बीसवी शताब्दी कै प्राणी मनुष्य कै उस आविष्कार का महत्व अनुभव 
करने में सर्वथा असमर्थ है, जिसने मनुष्य को जगल से निकाल कर शास्य-पूर्ण खेतों 
का स्वामी बनाया | आज हमारे प्रिय अन्न-गेहेँ, चावछ, मक्का, ज्वार, जौ, चना 
आदि है। ये अन्न मनुष्य ने खेतों मे अपने लिए तैयार किये । कही भी प्रकृति मे इन 
अन्नों के जगल नही पाये जाते | मनुष्य ने अपने खेत के लिए यव या धान का प्रथम 
बीज कहों से प्राप्त किया होगा, उसे गेहे या चने का प्रथम पौधा कहाँ से छाना पडा 
होगा, उसे कैसे यह विश्वास हुआ होगा कि छोटे-से इन पौधों के सहारे समस्त 
मानवजाति का भरण-पोषण होना सम्भव है ? वह कौन तत््वदर्शाी रहा होगा, जिसने 
अनेक असफल प्रयोगों के अनन्तर इन अन्नों की खेती मे सफलता प्राप्त की * सहरखो 
या छाखों वर्षा की परम्परा के बाद और इतने दिनो के अनुभवों के अनन्तर क्‍या 
हम आज अपने लिए. एक नवीन अन्न की खोज कर सकते है ? क्‍या यह आश्चर्य 
नही है कि सभ्यता और सस्कृति के इतने विकास के बाद भी हम अपने शस्यों की 
पुरातन परम्परागत सूची को किंचिन्मात्र भी विस्तृत नही कर पाये है। इन शस्यों की 
सबसे प्राचीन सूची हमारी परम्परा मे जो प्राप्त है, वह यजुवँद के निम्नलिखित 
मन्त्र मे है-- 
(्‌ १६।१३, ऐतरेय ११६ 
(९ ) बृहच्छोचा यविष्क्य, ऋ०६।१६।१ १ 
(१०) यजु ५ ३।१ 
(११) यजु ० १॥९ 
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चीहयश्व मे यवाइच मे माषाइच मे तिलाइच मे मुद्गाइच मे 

खल्वाइच में प्रियज्वइच मे 5णवचइच मे श्यामाकाइ्च भे नीवा- 

राचव मे गोघूमाइंच मे मखुराश्य मे यशेन कब्पन्ताम॥* 

इस स्थल पर धान या वरीहि, जौ था यव, भाष या उर्द, तिल, मूंग या मुद्ठ, 
खब्व, प्रियगु, अणु, द्यामाक, नीवार, गेंहू या गोधूम और मसूर का उत्लेख है। 
ग्रोफिथ ने खल्‍्व के लिए. ४६(९॥८४, प्रियगु के लिए +47॥0, अणु के लिए 
जिग्मादप7 ४॥॥॥90९प77, इयामाक के लिए +4९097 #॥7पन्‍्माएत(9- 
०८धा। और नीवार को जंगली चावल माना है। आजकल के खाँद्यानो की सूची 
मे सात अन्नों-गेहूँ, चावल, जी, राई ( 7५6 ), जई (००9), मिलेट (॥77९) 
और मक्का (४79726)--ने जगत्‌ के प्रमुख देशों मे स्थान पाया है | हमारे देश मे 
मक्का, ज्वार; कोदो, सावों आदि कुछ अन्नो का और प्रयोग किया जाता है। ऊपर 
दी गई सूची मे मे ग, मसूर ओर उर्द की दाल्ये का भी उल्लेख है। तिल न क्रैवछ 
तेल के लिए ही प्रयोग में आता है, इसका खाद्यान्न ( खिचडी, लड॒ड् आदि ) 
के रूप मे भी अब तक प्रयोग होता है | 

गेहूँ और चायलछ का आविष्कार, अन्नो के आविष्कार में, सबसे अधिक महत्व 
का है। कुछ छोगो का विचार यह रहा है कि हमारे देश में गेहें बाहर से आया; 
पर यह बात भ्रममूछक है। यह ठोक है कि गोधूम या भेहू ने याशिक ऋत्यों में 
महत्व का स्थान प्राप्त नहीं किया। यज्ञ-क्ृत्य में चावछ, जो, तिल और उर्द का 
प्रयोग विशेष रहा, फिर भी गेहूं का महत्त्व इस देश में काफी रहा है। मधु, पथ 
( दूध ) ओर घत--इन तीन मूल्यवान्‌ पदार्थों के साथ गेहू का भी उत्लेख कभी- 
कभी आता रहा है--- 

होता यक्षत्समिधाग्निमिडस्पदे5शिवनेन्द्र:/ सरस्वतीमजो धूम्नो 

न गोधूमेः कुबलैमंषज मधु शप्पैन तेज इन्द्रियं पयः सोमः 

परिख्ुता घृतं मचु व्यस्त्वाज्यस्य द्ोतर्येज ॥ 

धानाना<; रूप कुबर्ल परीधापस्य गोधूमाः ॥" 

कुछ लोगों ने यह कत्पना की है कि यूफ्रेडीन और टाइग्रिस के मैदानों में गेहूं 
जंगली रूप मे अतिप्राचीन समय मे होता था, और वही से अग्यत्र पहुँचा, पर विशेषज्ञ 
इस बात में विश्वास नहीं करते | हमारे पास इसका असदिग्ध कोई प्रमाण नही है कि 
उक्त स्थल के जगल मे गेहूं था भी या नहीं। जगछी गेहूँ दो-चार पुश्त से आगे 
जीवित ही नहीं रह सकता | कहा जाता है कि मोहज्जदारों की खुदाई मे मी पुराने गेहूँ 
मिले है। अस्तु, गेहू की प्राचीनता की मीमासा करना हमारा यहाँ उद्देश्झ नहीं है | 
जिस बात पर मै बढ देना चाहता हूं, वह यह है कि कृषि के योग्य शस्य औरू अन्नो 
(१२) यजु० १८१२ 
(१३) यजु० २१।२९ 
(१७) यज्भु० १९।२२ 
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को मनुष्य ने किस प्रकार बनाया, यह मानव-जाति का एक परमोत्कृष्ट आविष्कार है। 
अन्न, दाल और तिरहन--इन तीनो के प्रतीक हमे यजुर्वेद की इस सूची मे मिलते 
है-- चावल, गेहूँ, जौ, तिछू, मूंग, उडद और मसूर की हमारी अतिप्रनाचीन परम्परा 
वैदिक युग से आज तक प्रवाह के रूप मे चली आ रही है | 
अन्नो का आविष्कार अग्नि कै थोग से और भी अधिक महत्व का हो गया। 

अन्न खतः खाद्य तो है ही; किग्तु पहले ये पौधो पर पकते है और मनुष्य ने इन्हे 
दोबारा आग पर पकाने की कल्य का भी आविष्कार किया । मनुष्य द्वारा पकाये हुए 
अन्न को भोजन «को सज्ञा मिली। यव की खेती करनेवाले छोग 'यवमग्त' कह्लाये 
और इन यवमन्तोी ने यव-द्वारा मानव-जाति को भोजन भेट किया। यजुवेंद के 
शब्दी मे-- 

कुचिदड़्यवमन्तो य॑ चिच्यथा दान्त्यल॒पूर्ष वियूय। 

इहेहैयाँ कृणुहि भोजनानि ये बहिषो नम उक्ति यजन्ति 


दूध, दही ओर भधु के योग से अनेक स्वादिष्ट भोजन तेयार किये गये जिनमे से 
सकतु ( सत्त ), करम्म और परीवाप विशेष महत्त्व के है | यह कहना कठिन है कि 
आज का सत्त वैदिक काछ के सक्त से कितना मिलता-जुलता है; पर अपने देश की 
अक्षुण्ण परम्परा कै आधार पर हमारा यह विश्वास है कि यह बहुत भिन्न न होगा | 
धानों से छावा ( छाजा ) तैयार करने के लिए और भुने हुए अन्न से सत्तू बनाने 
के लिए आर्यजाति ने भाद ऐसी कोई चीज अवदय बनाई होगी । भाड़ और भट्टी 
दोनों ही श्राष्ट' शब्द के अपभ्रश है। छाजा का उब्लेख इस प्रकार है-- 


होता यक्षदिडेडित आजुल्यान. सरखतीमिन्द्र बलेन बधयबन्नृषभेण 
गवेन्द्रियमश्विनेन्द्राय भेषज यवेः ककव्धुभिमेचु लाजैने मासरं पयः सोमः 
परिस्रुता घृ्त मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥* 


इस मंत्र से पूर्व के मत्रों मे तोक्स, नग्नहु, शष्प और मासर का कई खबों पर 
निर्देश है“ | तोकम समवतः हरा जौ ( भुना हुआ ), शप्प ( धान से तैयार कोई 
पदार्थ ), नग्नहु (सुरा तैयार करने की कोई ओषधि--नग्नहु प्रति“ सुरया भेष॒ज०) 
ओर मासर समवतः चावल का मोड है| 
घी, मधु ओर आटे के योग से अनेक प्रकार के पकवानों के बनाने की परम्परा 
(१७) यज्ु० १०|३१, १९।६ 
(१६) धाना; करस्सः सक्तवः परीवापः पयो दृधि । सोमस्य रूप९$ हविष आमिक्षा 
चाजिनं मधु ॥ ( यज्ञु० १९१२१ )। इसी अकार--धानाना२$ रूप॑ कुबर्ल॑ 
परीवापस्य गोधूमाः । सक्तूना९; रूप।. बदरसुपवाकाः करस्म्नस्थ ॥ 
यजु० १९|२२ 
(१७) यजु० २१।३२ 
(१८) बजु० २१॥२९,३०,३२,४२ आदि । 
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भी बड़ी पुरानी है, जिसकी नीव वैदिक कार में पड चुकी थी । यजुवेंद मे एक स्थल 
पर ये वाक्य है-- 

धानावन्तं करस्मिणमपुूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातजेषस्व न#'॥ 

धान शब्द का प्रयोग भुने हुए अन्न के अर्थ मे (वाहे चावल हो, जो हो या और 
कोई अन्न ) होता रहा है। इसके आटे मे दही मिलाकर करम्भ! बनता है ( यदि 
धान को चिवडा माना जाय, तो दही और चिवडे के योग से बने हुए को करम्म 
मान सकते हैं )। चावरू या और किसी अन्न के आटे से अपर्णा जिसे हम पूप या 
पुआ कहते है, तैयार किया गया। यह पूप आजकल के पुए और बडे” दोनों 
का अग्नमज हे | 

यज्ञ मे एक विशेष हवि पुरौद्याश कहल्यती है, जिसका उल्लेख अनेक खो पर 
है ( यजु० १९२० ), विशेषतया ऋग्वेद २३।२८ में ( अग्ने जुपस्व नो हविः पुरोडाण 
जातवेदः ) | यह आठे या चावछ की मोये रोटी होती है । 

पय, घृत और मधु का मैने इस खूल पर उत्लेख नही किया । हमारे साहित्य का 
कोई भी कार ऐसा नही रहा है, जिसमे इन तीनो की घर्चा न रही हो। ऊपर के 
एक मत्र में पय के साथ दधि शब्द का भी प्रयोग आया है। दूध से दही जमाना 
ओर फिर दही से घी निकालना, यह पुरानी परम्परा ६। दूध से सीधे ही मबखन 
निकाल लेना, यह आजकलछ के युग की नई विधि है । दूध से दही तैयार करना 
आज हमे साधारण घटना प्रतीत होती है, पर मनुष्यजाति ने अपना पहला जामन! 
कैसे प्राम किया होगा, क्सने दही की विशेषता का अनुभव किया होगा और 
जामन' के सम्बन्ध मे प्रयोग किये होगे, इसका अनुमान लगाना कटिन है। दही 
के मनन्‍्थन से घी निकालना, यह भी कोई सरल कार्ग्य नहीं है। मनन्‍्थन! विधि से 
दही से घी अछग हो सकता है, यह परिशान कोई छोटी घटना नहीं है। हमारी 
सबसे पहली मथनी” किस प्रकार की रही होगी, इरुका ह्म अनुमान आज नहीं 
कर सकते | इस प्रारम्भिक मन्थन-यन्न ने ही आजकल के विशाल संट्रिफ्यूज-यत्रों 
को जन्म दिया । 


मधु ओर सरधा 


मधु के सम्बन्ध में चारों वेदों में अनेक ऋचाएं है। मधु ने समस्त आर्य्यजातिं 
के जीवन को कविता दी, जिसने निम्नलिखित प्रकार के श दो से प्रेरणा पाई-- 
मधुवाता ऋगायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीनं: सन्त्वोषधीः॥ मधु- 
नक्तमुतोषलो मधुमत्‌ पार्थिव रजः । मधु चौरस्तु न पिता ॥ मधुक्ा उल्लेख 
पय ओर सोम दोनो के साथ भी आया है। इन मत्रों में मधु शब्द प्रत्येक स्थछ पर 
(१९) यज्ञु० २०२५; करम्भ--ऋ ० १।१८७।१०; ६९|५६।१: ६।५७।२। विछसन 
के मतानुसार 'करम्भ? भुने जो के आटे और घी से बनाया जाता हैं । 
(२०) ऋह०११|९०।६-७ ; है 


का 
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शहद के अर्थ में नही आया है। कोई भी मीठी चीज मधु कही जाने लगी, और बाद 
को कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ मधु बन गया | यह सोम का भी पर्याय बना | शकरा 
ओर ईख भी मधु और मधुबनस्पति बन गये | अल्काररूप से राष्ट्र के सात सु 
ये है--ब्ाह्मण, राजा, पेनु, बैल, चावल, जौ और मधु । 
मघुसचय करनेवाली मधुमक्खियों का वैदिक नाम सरघा' है। सरधा जिस वस्तु 

को बनाये, वह सारघ अर्थात्‌ मु हुआ । ऋग्वेद के दो स्थलों पर इस प्रकार वर्णन 
आता है-- 

मध्चा संपृक्ता' सारधेण घेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥८॥४८ 

आरंगरेव मध्वेरयेथे सारघेव गचि नीचीनवारे । 

कीनारेब रचेद्मासिष्विदाना क्षामेबोज़ों सूयदसात्‌ सचेथे ॥१०।१०६।१० 


अथर्ववेद मे दो स्थछों पर अश्विना सारघेण मा मधुनाक्त शुभस्पतीः यह वाक्य 
आया है (६।६९।२ और ९१।१९) 

ग्रीफिथ ने मध्वा सप्क्ता० मज्रमाग का अर्थ किया है कि दूध शहद की 
मक्खियों के मधु से मिलाया गया है। शीघ्र आइये और पीजिये।” विछसन ने मधु का 
सोम के साथ मिलाया जाना लिखा है। 'आरगरेब० मत्र का अर्थ ग्रीफिथ के शब्दो 
में यह है--./76 (0॥72 2८९७, ५९ 07.72 0 पघर5 ४0पर7 0769ए, 35 
9€€5 7770 [7#6 ॥706 [790 09८75 00 एफएजण३70, ( ॥|॥6 076ए- 
९077 5 ८077[0472८06 40 & ए०9(€४ 8टाए ॥7ए67९6, ) 

अथवं॑बेद मे सरघा के अतिरिक्त उसी सूक्त में (९॥१) एक मत्र में शहद की मक्खी 
के लिए मक्षा:' ( ९११।१७ ) शब्द भी आया है--यथा मक्षा इृद मधु न्यज्जन्ति 
मधावधि' ( जेसे मक्खियों मधु को छत्ते में छोड़ती हैं )। अन्य स्थानों पर अथर्व मे 
मक्षिका शब्द का प्रयोग साधारण मविखयों के लिए ही हुआ है (११॥२।२; 
११॥९।१०,११।१०।८) । मक्षा के अतिरिक्त मधुमक्खियों के लिए एक शब्द मधुकृत्‌' 
भी आया है ( न कि मधुकर )--यथा मधु मधुकृतः समरन्ति मधावधि' (९।१।१६) 
( जेसे मधुकृत्‌ मधुकोष मे मधु भरते है )। इस प्रकार मघुमक्खी के लिए अथर्व में 
तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है--मक्ष, मधुकृतू और सरधा। मधौ + अधि का 
अर्थ मधुकोष है। 


पात्र, भाण्ठ ओर उपकरण 


अग्नि की खोज ने भोजन की कला को प्रोत्साइन दिया ओर भोजन की कला 
ने हमारे थ्रारम्मिक भाण्ड और पात्रों को जन्म दिया। भोजन-सामग्री तैयार करने, 
और सग्रह करने के उपकरण और उसके साथ भोजन परोसने के उपादानों का विकास 
हुआ | यश-कृत्यों के भी उपकरण बहुत-कुछ उसी प्रकार के बने | यज्ञ-क्ृत्य गाहं- 


(२१) यो वे कशायाः सप्त मधूनि वेद मधथुमान्‌ भवति । ब्राह्मणइत्र राजा च॒ घेनुश्रान- 


ड्वांश्र ब्रीद्दिश्व यवश्र मधु सप्तमम्‌ ॥ (अथव ९॥१।२२) 
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स्थ्यजीवन के कैख्र और प्रतीक थे अथवा छोदे-से नाटक या उसकी भूमिका थे | इस 
कृत्य को प्रतीक मानकर मानव-समाज ने अपने प्रारम्भिक विशान की नींव डाली | 
यज्ञ समस्त जीवन का आधार बन गया--आयखुर्यशेन कल्पताम। चक्षु्यशेन कव्प- 
ताम्‌ |” इसके आधार पर ही मनुष्य ने देववव ओर अमरत्व को प्राप्त करने की 
आकाक्षा की | यज्ञों के आधार पर गणित, ज्योतिष, रसायन, पश्चशात्र ओर बनस्पति- 
शास्त्र का विकास हुआ--अध्यात्मवाद का विकास तो हुआ ही | 

यश-सबधी पात्र और भाण्ड का उल्छेख यजुः के एक मन्र में इस प्रकार है-स्त्र च- 
श्र मे चमसाश्र में वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्व मे ग्रावाणश्र मे*विषवणे च 
में" खूच (प्याला), चमस (चमचा), वायव्य (अशात कोई पात्र), द्रोणकलश (कलश 
था घड़े), आवाण (बह्च) और अधिषवण (सिल)--इतनी वस्तुओं का यहाँ उल्लेख है | 
एक अन्य स्थान पर इस प्रकार शब्द हैं-चायब्यैचौयव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकल- 
शम | कुम्मीर्यामम्भुणों खुते स्थालीमिस्थालीराप्तोति ॥/ यहाँ वायव्य और 
द्रोण-कलश के अतिरिक्त सत (टोकरी), कुम्मी (घडा) और स्थाली का भी उल्लेख है। 
स्थाली वह पात्र है जिसमें कोई चीज पकाई जाय, यह मिट्टी का हो (जैसे हॉडी) या 
धातु का (जैसे पतीली) अथवा यह कड़ाही जैसी भी चीज हो सकती है । (हमारे थाली 
और थार शब्द भी शायद इसके अपमभ्रद है।) द्रोण शब्द का अर्थ प्याछा ओर 
बाली दोनों है। द्रोण-कलछश सभास में पानी खीचने की बालटी या कलसे का अभि- 
प्राय अधिक जेंचता है। आजकल जिसको हम दोना' कहते ६ और जो ढाक के 
पत्तो के बनाये जाते है, वे भी परंपरा में द्रोण है। आगे इसी अध्याय मे स्थाली, पात्र, 
कुम्म, कुम्मी, सत (टोकरी), चप्य और ग्रह (कछूछुछ, चिमटा या संडसी, इसी प्रकार 
का कोई पात्र) का भी उल्लेख है | 

ऋग्वेद के एक मत्र में सक्तु ( सत्त्‌ ) के साथ उसे चालने की तितउना” अर्थात्‌ 
धवलनी का उल्लेख है--सक्तुमिव तितउना पुनन्‍्तः* | तितउ के सम्बन्ध में निरुक्त 
में इसी मत्र की व्याख्या करते समय यह वर्णन है--तितउ परिषबन भवति । ततवद्दा, 
त॒न्नवद्बा, तिल्मात्रतुन्नमति वा--अर्थात्‌ इसमे शुद्ध करने के लिए डाली हुई वस्तु 
छानते समय फेल जाती है। यह छिद्गोवाली होती है और इसके वुन्नः अर्थात्‌ छिद्र 
तिल के समान छोटे होते है। तितउ की सहायता से सत्तु मे से भूसी अछूग की जाती 
है। अथर्व के एक मत्र में मुसल ओर उल्खल (खल-मूसछ) दोनों का उल्लेख ओदन 

के सम्बन्ध मे आया है--चल्लुमुसरछ काम उल्खलम?“' और इससे आगे ही श्रूप॑ 

(२२) यजु ० ९२१ 
(२३) भजापतेः गजा5भभूम स्वर्देवाउक्षगन्मामस्ुताउमभूम । यज्भु० ९२१ 
(२४) यजु० १८।२१ 
(२७) यजु० १९|२७ 


(२६) यजु ० २०८६-८९ 
(*७) भहूं० १०७१२ 


(२८) अथव ११।३।३ 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ हक 


या सूप का वर्णन है--दितिः श्ूर्पमदितिः झूर्पग्राही बातोडपाविनक!, सूप से जो 
पछोडे उसका नाम झूपग्राही है। अपाविनक्‌ उसे कहते है, जो भूसी को दाने से 
अलग करे। अथवं में पकते हुए अन्न को टारने के लिए आयवन' (50॥7767) 
ओर परोसने के लिए. दवीं (गहरे चमचे) का भी वर्णन है--बृहदायवन रथन्तर 
दर्विः | ऋग्वेद मे सोम के सम्बन्ध मे उठ्खल पर एक पूरा सूक्त है। यक्यपि मुसल 
शब्द का प्रयोग इन मत्रों में नही है,परन्तु परम्परा यह बतछाती है कि इस सूक्त 
( १|२८ ) के ७-८ मंत्र का देवता उद्खल-मुसछ है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 
उपसेचनी ( उडिछने का प्याला या चमचा--40|९ 07 ८०७ 07 70प्रातर08), 
दर्वि आर पात्र ( वह बतंन जिसमे वस्तु उडेल कर रक्‍्खी जाय--72०८[१(०८९) 
का उच्लेख है-- प्रिये ते प्ृश्चि रुपसेचनी भूच्छिये दर्विस्रेपाः। यया स्वे पात्रे सिदश्वस 
उत्‌”*। घी से भरे दर्वी का निर्देश अन्यत्र सर्पिषो दर्वा” इन छाब्दों में है। 
अथवं के एक कुन्ताप सूक्त' ( २०।१३६ ) में उल्खछ और झूप॑ का सकैत है। 
हमने यहाँ वैदिक साहित्य मे निर्दिष्ट ग़हस्थी के कुछ पात्रों का उल्लेख किया 

है। ये पात्र मिद्दी, ठकडी और धातुओं के बनते थे। कलश, कुम्म और कुम्मी के 
आविष्कार ने कुम्भकार के समस्त पात्रों को जन्म दिया। उलखल, मुसलूल, शूप और 
तितउना>-ये चार ऐसे उपकरण है, जिनके आविष्कारों की नीव पर आजकल के 
( मशीनयुग के ) विशालकाय जबन्र बन सके। आज का व्यक्ति घी निकालने 
की मथानी या कूव्ने-पछोडने के सामान्य उपकरणों के महत्त्व को शायद न समझे, 
पर जिस युग में जनता ने पहली बार इनका प्रयोग करना सीखा होगा, वह युग भी 
तो एक नवीन सस्क्ृति का अग्रदूत बनने की क्षमता रखता होगा । लीवर, पेच और 
गडारी ( 0५॥ए7 ) का आविष्कार यन्त्रयुग की नींव है। दही से घी निकालने की 
मथानी ओर रज्ज़ु सभ्यता मे आविष्कृत पहली गडारी है। यह कहना कठिन है कि 
कुए में से गडारी की सहायता से पानी खींचा जाता था या नहीं | कुएँ का उल्लेख 
वेदों मे साधारण रूप से ही आता है-कृप्याभ्यः स्वाद, नमः कृप्याय, त्रितः 
कृपेडवहितः'' और या ते कृत्या कृपेब्यदधु  । इनमे कई स्थछ के कूप तो सम्भवतः 
बडे गहरे गडढेमात्र हो | यजुर्वेद के स्थलों मे कृप का सम्बन्ध जल से अवश्य है, 
पर कूप में से जल निकालने के लिए रज्जु तो अवश्य रही होगी, गडारी का सन्देह 
है | कूप शब्द की मनोरजक व्युत्पत्ति निरुक्त में दी गई है--कूपः कस्मात्‌ ? कुपान 
(२९) अथव$१।३॥४ 
(३०) अथव ११।३।१६ 
(३१) चझर० १०१ ००७॥१० 
(३२) ऋ० ५।६।९ 
(३३) यज्ु० २२२५ 
(३४) यज्ञु० १६।३८ 
(३७) ऋ०, १।१०५।१७ 

(३६) अथव ७५।३१८ 
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मबति, कुप्यतेर्बा' | कोई अति प्यासा व्यक्ति किसी कुएँ पर पहुँचे, और वहाँ डोल 
आदि जल निकालने का साधन न हो, तो वह बडा कुपित होता है। निधण्ठ मे 
कूप के छिए. चौदह शब्दों का प्रयोग हुआ है (३२३) | 

ऋगेद के एक मत्र मे उपलप्रल्षिणी शब्द का प्रयोग हुआ है | मन्त्र इस प्रकार 
है--कारुरट ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना--अर्थात्‌ मैं शित्पी हू, मेरा पिता 
( ततः; 09009 ) भिषक्‌ या वैद्य है और मेरी माता ( नना, एरक्ग॥779 ) उपल- 
प्रक्षिणी है। उपलगप्रक्षिणी का अर्थ निरुक्त में सक्तुकारिका अर्थात्‌ सत्तू बनानेवाली 
हैं४ | उपल ( बाल ) और प्रक्षिणी ( फेकनेवाली ) अर्थात्‌ सत्तु बभाने कै लिए अन्न 
को गरम-गरम बाद पर जो भूँजे, उसे उपलप्रक्षिणी कहेंगे, आजकल के शब्दों मे 
भडभुूँजनी । दहकते कडो को भी आज तक उपले कहते है। इस प्रकार इस मत्र मे 
भाड़' को ओर उपयोगी सकैत है | 


कृषि का आरम्भ 


जिस आदिस सभ्यता ने अग्नि और अन्न का उपयोग करना सीखा, उसने अन्न 
के प्रसार के लिए. कृषि-कला का विकास किया। बनों को उसने ग्रामो मे परिणत 
किया | आम्य जीवन का आधार क्षि और पशुपालन है। ये दोनों ही विशान के 
आज महत्त्वपूर्ण अग माने जाते है। हम इस स्थल पर अपने उस आदिम वैज्ञानिक 
ओर शिल्पी का स्मरण करंगे जिसने इतिहास में प्रथम बार कृषि के विभिन्न अगों का 
आविष्कार किया। ऋग्वेद के आविर्भाव कै समय में कृषि के जिन उपकरणों का 
प्रयोग होना आरम्म हुआ था, भारत की परम्परा मे वे समस्त उपकरण लगभग 
अपने अक्षुण्ण रूप में आज तक चले आ रहे है| छुडविग के कथनानुसार मानबसमाज 
में कृषि के पारम्म होने का प्रथम सकैत कम्वेद के निम्नलिखित मत्र में है--- 

देवास आयन्‌ परशुरबिश्रन्‌ वनावृश्चन्तों अभिविड़भिरायन। 

निसुद्रव॑ं दधतो वक्षणासु यत्राकृपीटमनु तदृहन्ति ॥ १०।२८॥८ 


अर्थात्‌ देवगण आये, उनके पास अपनी-अपनी कुव्हाडियों (परश) थी। उन्होंने 
जगल काट कर साफ किये ओर उनके साथ उनके नौकर भी थे। उन्होंने वक्षणों 
मे लकडियों को रख दिया और जहाँ कही घास उगी थी, उसे जला दिया। 
अमिप्राय यह है कि जगल साफ करके खेत बनाने का आयोजन हुआ । 

यहाँ यह तो सभव नही है कि वेदिक कालीन कृषि का विस्तार से वर्णन दिया 
जा सके | फिर भी ऋग्वेद के चतुर्थ मडछू के ५७ बे सूक्त का उल्लेख अवश्य करूँगा' | 
इसमे क्षेत्रपति अर्थात्‌ खेत के स्वामी कृषक के लिए कहा गया है*-क्षित्रस्य 

पतिमंधुमान्‌ नो अस्त॒ु', वह क्षेत्रपति हमारे लिए मधुमान हो | 

(३७) चर० ९॥११२।३ 
(३८) निघंद ४३; निरुक्त ६।२ 
(३५९) वक्षण-भाग या नदी; कृपीए८४70८7ए७४0006, £776ए000 था घास । 


वेदिक कालीन प्रेरणाएँ हु 
इस सूक्त में किसान के हलादि उपकरणों का वर्णन है-- 


शुर्न बाहाः शुर्न नरः शुन कृषतु लाह्ुलम। 
शुर्न वरना बध्यन्ता शुनमष्टरामुदिज्ञय ॥४॥ 
शुनं नः फाला विक्षन्तु भूमि शुर्न कीनाशा अभियम्तु वाहेः | 
शान पञन्यो मघुना पयोभिः शुनासीय शुनमस्माखु धत्तम्‌ ॥८॥ 


हमारे वाह ( बेछ ) और मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक कार्य कर, हमारी क्यारियों मे 
प्रसन्नतापूर्वक हछ चलावे, हमारी वरत्राएं ( राशियों, चमडे या रस्सी की ) ठीक से 
बँधी रहे, और हमारे अष्टा ( चाबुक, कोडे, हॉकनेवाले ) ठीक से कार्य करे | हल के 
फाल भूमि को अच्छी तरह खोदं अर हमारे कीनाश ( हलवाहे ) वैलों के साथ ठीक 
से चले | पर्जन्य ( मेघ ) हमारे लिए मधु ओर दूध के साथ सुखदायक हो | हें शुना- 
सीर ! हमें सब ऐश्वर्य प्राप्त हो | 


इन मन्त्रों से हल और खेती के सभी उपकरणी के सफक्रेत मिलते है। हल का 
प्रथम आविष्कार भारत की उबंरा भूमि मे हआ | हल के खीचने के लिए बैलो का 
प्रयोग करना, इस देश ने प्रथम बार प्रचलित किया | हल में लोहे के फा् लगाना 
और उनकी सहायता से क्यारियों बनाना, यही आरम्भ हुआ | हल के बैलों को 
हॉकने के छिए. अश्जा अर्थात्‌ कोडे या चाबुको की यही व्यवस्था हुईं। हलो में बैल 
वरत्रा द्वार बॉधे जाने छगे । 

अष्टा का उल्लेख ऋग्वेद में अन्यत्र भी हुआ है।! एक मन्त्र में गौओ के लिए 
(याते अष्डा गोओपशा55४णे पशुसाधनी) और दूसरे में पशुमात्र के लिए। वरत्रा का 
उपयोग कुएँ से पानी खीच ने मे भी होता था, ओर बालछूटियों इससे बॉधी जाती थी- 

, निराहांबान कृणोतन स॑ वरत्रा द्धातन। 

लिल्वामहा अवतम॒द्रिणं वर्य सुपेकमनुपश्चितम्‌ ॥ ऋ० १० ।१०१॥५ 

आहाव उस बालटी या यब को कहते है, जिसमे कुएं के निकट पशुओं को पानी 
पिछाया जाता है। इसमे बरजा अर्थात्‌ उठाने या खीचने की रस्सियों दढता से बॉधी 
जाती है। इस बरत्रा से आहाव को बॉधकर अबत अर्थात्‌ कुएँ से पानी खीचकर 
निकाला जाता है।" 

इस मन्त्र के पहले ही एक दूसरे मन्त्र में" हल में जोतने के लिए बैलो के कन्धों 
पर रबखे हुए जुए. ( युग, ४0०८ ) का उब्लेख है| अग्नेजी का 70/:6 शब्द वैदिक 

(४०) कऋु० १०।११७!७। कृषन्नित्‌ फाछ आशितं कृणोति यन्नध्वानमप बडे 
चरित्र: । 
(४१) ऋ ० ६।५३।९; ६॥५८।२ 
(४२) ऋ० १०।१०१।५। आहाव ऋ० १|३४।८-त्रय आहाचा. (ये आहाब घट 
के समान हैं ) । 

(४३) चह० १०।१० १।४ 
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युग शब्द का अपभ्रश है | मन्त्र इस प्रकार है--सीरा युञ्जन्ति कबयो युगा 
वितन्वते पृथक , धीरा देवेषु सुम्तया' | सीर शब्द का अर्थ हल है। बैल को 
जुए द्वारा हल में जोतने की क्रिया का नाम सीर-योग है । इस मग्त्र का अर्थ यह है 
कि बुद्धिमान व्यक्ति हल में जुए के साथ ( बैलो को ) जोतते है । 

इस प्रकार हमने देखा कि ऋक के मन्त्रों मे कृषि के समस्त आवश्यक 'उपकरणों 
का किस प्रकार स्पष्ट उदलेख आ गया है, अतः हमारे देश भे हल-बैल द्वारा जोताई 
करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इस देश के हल के आविष्कार ने ही ससार 
को वह सुख-सामग्री प्रदान की, जिसकी समता कोई आविष्कार नही कर सकता | 
हल का आविष्कार हमारे देश की उर्वरा भूमि मे हुआ । हमारे आज के हल में ओर 
अत्यन्त प्राचीन काल के हल में बहुत अन्तर नहीं है। आविष्कार को दृष्टि से यह 
बात बहुत महत्व की नहीं है कि हल में फाछ एक हो. या अधिक, और इसमे बैल 
जोते जायें या घोड़े अथवा यह पेट्रोल से चले। हल की मूल रूप-रेखा इस देश मे 
आविष्कृत हुई और इसकी सहायता से बनेढी भूमि को मनुष्य ने शस्य-्श्यामला 
बना डाला । 

मनुष्य के लिए. खेती सबसे महत्व का व्यवसाय है। ऋक्‌ के एक अक्ष मौजवान! 
सूक्त मे जुआ खेलनेवाले को घिकारा गया है, ओर अन्त मे उसे उत्साहप्रद शब्दों 
में आदेश दिया गया है--“अक्षै्मा दीव्यः कृषिमित कृषस्थ, वित्तोि रमस्थ बहु- 
मन्यमानः । तञ्न गावः कितव तन्न जाया तन्‍मे विचष्टे सवितायमर्यः ।!!*-. 
“हे मूर्ल, जुआ मत खेल, अपने अन्न-प्रसू खेत मे खेती कर, इस घन को ही 
बहुत कुछ मानकर इसमे रम | हे जुआरी, इसका तो ध्यान कर कि वहाँ तेरी गौएँ 
है और वहाँ तेरी पत्नी; तुझे और चाहिए ही क्या १ 

प्राचीन भारतीय साहित्य में यदि किसी चीज के उब्लेख का अभाव प्रतीत होता 
है, तो वह खाद का। वैदिक साहित्य मे गोमय” शब्द गोबर के अर्थ भे भी 
नहीं आया | 


अश्व और रथ 


आर्यों की शान्तिप्रियता ने जहाँ हल का आविष्कार करके एक नई सभ्यता को 
जन्म दिया, वहाँ उनकी युद्ध-प्रियता ने रथ-जैसे वाहन का आविष्कार किया । इल मे 
बल जोते गये और रथो में घोड़े | इस समय हमारे देश (विशेषतया पश्चिमी उत्तरप्रदेश) 
में जो वाहन रथ कहलाते है, उनमे बैल जोते जाते है। घोडो वाल्य सबसे पुराना 
वाहन हमारा एक्का है। हो सकता है कि यह एका ही हमारे अतिप्राचीन अश्वरथ 
का कोई बिक्वत या परिष्कृत रूप हो | हो सकता है कि केवल एक घोड़े से से जाने 
के कारण इसका नाम एक पड़ा हो | दो घोडो की बस्धियों और राजकीय उपयोग 
के अनेक वेभवसम्पन्न अनेक घोडोवाले बाहन मी कभी-कभी प्रमोग मे आते है । 
(४४) ४४०४६०० का कोष देखिए; (9000 -]७६, .87--] ९५४, 57 “9 प्र89 
(४५) चऋर० १०३४। ६३ ह 
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थुद्ध के वाहनों मे आजतक घोडो का प्रयोग होता रहा है। पेट्रोल-युग ने इतने दिनो 
के बाद अब घोडों को मुक्ति प्रदान की है | 

रथ और रथ के समान वाहनों के आविष्कार का मूल श्रेय चक्र के आविष्कार 
को है। चाहे हमारा वाहन एका हो, चाहे मोटर या साइकिल या एयरोप्लेन; इन 
सब वाहनों का आधार चक्र है। यात्रिक आविष्कार मे चक्र के प्रयोग ने एक क्रान्ति 
उत्न्न कर दी और चक्र का प्रथम आविष्कार हमारे देश में ही हुआ । । जत्र-विशारद 
ही इस चक्र के आविषकार का वास्तविक महत्व समझ सकते है। बिजली-घर के यन्न, 
छापेखाने की मश्हैनें ओर सभी कारखाने के विशालकाय आयोजनों भें आप कही- 
न-कही चक्र का विधान पावेगे | कलू-युग को वस्तुतः हमे चक्र-युग कहना चाहिए । 

अगर चक्र का आविष्कार न होता, तो थोडी शक्ति से अधिक कार्य सम्पादित 
करना हमारे लिए समव न था | छोटे चक्रों के साथ बडे चक्रों को जोडकर थोडी शक्ति 
से हम बडे-बंडे काम निकाछ लेते है। चक्रों की सू्मता घडी के «तन मे देखिए | यदि 
हमे आज उस व्यक्ति का पता चर जाता जिसने मानव-सम्यता में प्रथम बार चक्र का 
प्रयोग किया, तो वह व्यक्ति हमारे आविष्कारकों मे शिर्मीर माना जाता। चक्र का 
आधार नामि है, नाभि मे दण्ड या अरा सब ओर को छगे होते है, ओर ये अर 
परिधि तक पहुँचते है । 

ऋग्ेद के तीसरे मंडल के ५३ वे सूक्त मे रथागों का जो उब्लेख है, उसे यहाँ दे 
देना आवश्यक है--- 

स्थिरों गावो भवतां बील्ुरक्षो मेषा विव्िं मा युगं विशारि। 

इन्द्रः पातवये ददतां शरीतोररिश्टनेमे अभि नः सचस्व ॥१जा। 


अश्निि व्ययस्व खद्रिस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम | 

अक्षवील्ठो वीठ्ठित वीव्ठयस्व मा यामाद्स्मादव जीहिपो नः ॥१९॥ 

रथ के पशु ( गावौन-चोडे या बैल ) स्थिर होवे, अक्ष (घुरी) दृढ़' हो, रथ की ईंषा 
( दण्ड-0९07 ६97( ) दोपपूर्ण न हो, रथ का युग (जुआ) सडा न हो, जुए 
की दोनों खूँटियाोँ नष्ट होने से बची रहे और यह वाहन गाडी हमारे छिए 
तैयार रहे | 

इस याम या गाडी के पहिये का अक्ष खद्रि-सार (कत्थे की छकडी) का बनाओ 
ओर फर्श शिंशप (शीशम) की छकडी का, और इसका अक्ष खूब दृढ हो | 

रथ-सबधी ऋग्वेद के दो मत्र' और दे रहा हू, जिसमे मझत्‌ के रथों का 
उल्लेख है--- 

विश्वानि भद्गा मझ्तों रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता। 

अंसेप्या वः प्रपथेषु खादयोउक्षो वश्यक्रा समया विवाबूते॥ 


(४६) ऋ० १।१६६॥९-१० । ये क्षय विछसन के आधार पर हैं। अंसेघु-कंधों 
पर, पवि>-०।॥८४ ( ग्रीफिथ ) | भीफिथ के अनुसार 'खादि! का अर्थ 778 
है। पवि का उल्लेख ५।५८।६ में भी है। खादिहस्त, ऋ०७।७५८।२ भी देखो। 
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हे मस्त | तुम्हारे रथों में समस्त भद्र पदार्थ है, तुम्हारे कन्षों पर यथोचित बल 
है। भार्ग के विश्रामस्थल ( सराय ) अर्थात्‌ प्रपयो पर खाद्य सामग्री है। तुम्हारे रथो 
के चक्रों की धुरी चक्र को धृढता से थामे हुए है | 
भूरीणि भद्गा नयषु बाहुषु वक्ष:सु रुक्मा रभसासो अज्जयः । 
सेप्वेताः पविषु क्षुरर अधि वयो न पक्षान्‌ व्यन्ु श्रियो घिरे॥ 
है मरुत्‌ ! तुम्हारे पुरुषोचित बाहुओ में बहुत से भद्र पदार्थ है । तुम्हारे वक्षस्थल 
पर सुवर्ण के चमचमाते आभरण है, कम्धों पर श्वेत मालाएँ है, रथ की पवियों 
( टायरों ) में क्षुरा लगे हुए है| पक्षियों के समान मस्तो के भी विविध शज्भार ह । 
रथ के सबंध में चक्र; नेमि ( परिधि ), नाभि, अक्ष ओ,र ईषा के अतिरिक्त पवि 
का भी उत्ल्ख है, जो पहिये का ठायर है। रथों के चलने के लिए पथ या सडको 
का आयोजन है आर सडक के निकट प्रपथों ( सरायों ) का उत्लेख यात्रियों कौ 
सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमे खाद्य सामग्री ( ि९९५॥77670) का 
प्रबन्ध है। युद्ध के रथी के चक्री मे छुरा ( :84068 या चाकुओ ) का प्रयोग भी 
उल्लेखनीय है । , 
नाभि से नेमि ( परिधि ) तक चारों ओर को १७ी हुई दण्डिकाओं को अरा 
कहते है | ऋग्वेद के इन मत्री को देखिए-- 
अरान्‌ न नेमिः परिता बभूव 
अरान्‌ न नेमि- परिम्रजायथाः 
अरते नेमिर रॉ इच देवॉस्त्वं परिभू रसि 
सथानां न ये 5२५ सनाभयः। 
अरा इवेदवरभा. अहेव ॥ 


वस्तुतः हमारे इतिहास का कोई काछ ऐसा न था जब यहाँ रथ-चक्र का व्यवहार 
न होता हो । इस चक्र से ही बाद को चरखा निकला और सुदर्शन चक्र के समान 
आयुध | यह कहना कठिन है कि ऋग्वेद से परिचित और अनुप्राणित समाज मे सूत 
कातने का चरखा किस प्रकार का था, उसमे कोई चक्र था या नहीं, क्योंकि सूत 
बनाने के लिए चक्र यंत्र का कही उद्लेख नहीं आता है | 


सूत की कताई-बुनाई 

आदिस सम्यतावाले मनुष्य के चरम-उब्लेखनीय आविष्कारों मे कताई और 
बुनाई का आविष्कार है। तन्तु ( सूत्र, सूत ) कपास से प्राप्त होता था या अन्य किसी 
वानस्पतिक पद्यथ से, अथवा किस यन्त्र से केसे कताई होती थी, यह कहना कठिन 
है; फिर भी सूत की कताई का ग्रथम जन्म ऋग्वेद से परिचित मानव-समूह मे हुआ | 
हमारा ऐसा विश्वास है कि कत्ताई का आविष्कार भारत की आर्यपरम्परा ने किया | 
तन्तु तनुष्व, तन्तुमातन्वते' आदि शब्द तन्तु निकाल कर तानने के अर्थ मे ऋग्वेद 

(४७) क्रमशः ३३२१७; १११४१॥९; ७)१३॥६; १०७८४, ५।५८।७ 
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के अनेक स्थलों मे पाये जाते है“ | एक मन्त्र भे 'अदामानः, दामन्वन्तःः आदि 
शब्द आये है| दासन्‌ या दामा का अर्थ तन्तु से बनी डोरी है। तन्व॒तन्वानस्थिवृतम! 
में तीन बार एंठे हुए तन्‍्तु का उल्लेख है ( च्रिद्व॒तम्‌ का अर्थ सम्भवतः तीन धागे का 
यशोपवीत भी हो)। पर यह स्पष्ट है कि ऋक कै इन स्थलों पर कताई के यम्त्र 
' चरखे का वर्णन नहीं आया | 
सूत प्राप्त करने के अनन्तर बुनाई की क्रिया आती है । सूत बुननेबाली गहिणी 
का नाम वस्या' ( २।३॥६ ) कणम्वेद मे आया है। सूत से पट बुनने का नाम वयन 
है| ऋग्वेद ( १११३०।१-२ ) मन्त्र इस दृष्टि से विशेष उब्लेखनीय है। इनमे एक 
बृहत्‌ सूज-यज्ञ के दृश्य का वर्णन है-- 
“यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकदतं देवकममिरायतः। 
इसे वयम्ति पितरो य आयसयुः प्रवयाप बयेत्यासते तते ॥ 
पुमों एनं तम्ञुत उत्‌ छृणत्ति पुमान्‌ वितत्ने अधिनाके अस्मिन । 
इमे मथूखा उपसेदुरू सदः सामानि चक्र स्तसराण्योत्वे ॥ 


कर, 


इस यज्ञ मे सब दिशाओं में तग्तुओं का ताना-बाना पेला हुआ है। १०१ देव- 
गण इस काये मे सऊूग्न है । अनेक अनुभवी वृद्ध पितर इस काय का नेतृत्व कर रहे 
है और वे करघे के पास बैठे हुए आदेश दे रहे है-- अवय, अपवय--आगे बुनो, 
पीछे बुनो । प्रथम पुरुष धागे को कभी तानता है ओर कभी लपेटता है। वह 
साम गाते हुए अपने असर ( तसर--50प((]९७ ) को आगे-पीछे फंकता है। 
यश और वयन कर्म का इन मंत्रों मे, आलकारिक रूपक है, फिर भी इस वर्णन से 
कपडे की बुनाई पर अच्छा प्रकाश पडता है| 
यजुः के एक मन्र में टूठे हुए धागे (छिन्न) को फिर से जाडने का उल्लेख है--- 
तिषा छिन्न सम्बेतद्धामि! । बिना हटे धागे का नाम अच्छिन्न तन्तु है । 
(४८) कताई- तन्तु' तनुष्च ( क६द० १।३४२।३ ), नव्यं नब्यं॑ तन्तुमातन्वते 
( १।१५९।४ ); सप्ततन्तून्‌ वितल्िरि ककथ ओतवा उ ( ॥॥६६४।५ ); वत्सानां 
न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वस्तो अदामान' सुदासन | (६।२४।७); तन्तु' तनुष्च 
पृथ्य यथा विदे ( 4१३॥१४ ), तन्‍्तु' तन्वानमुत्तभभनुप्रवत आइत । उतेद- 
सुत्तमाय्यम ( ९२२६ ); ते तन्तुमचित्रदः ( ९२२।७ ); तनन्‍्तु ततम्‌ 
( ९६९६ ); तन्तुरविततः ( ९७३।९ ); तम्तु तन्वानखिवृतस्‌ (९।८६।३२) 
(४९) बुनाई-- उषासानक्ता वस्येव रण्विते, तन्तु' तत॑ संवयन्ती समीची ( ऋ० 
२।३।६ ), मा तन्तुइछेदि चयतो धिय॑ मे ( २२८५ ); नाहं तनन्‍्तु' न विज्ञा- 
नम्योतु' न य॑ चयन्ति समरेइतमानाः॥ ( ६॥९।३ और ६॥९।३ भी ); कवे- 
दिंचत्‌ तन्‍्तु' मनसा वियन्‍तः ( १०५३ ); इसे वयन्ति पितरों थ आययु:ः 
प्रवयाप वरयेत्यासते तते ( १०।१३०॥१ ) 
(५०) यजु ० 4६१ 
(५१) यजु० २०१४३--भच्छिन्न॑ तन्तुम । 
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अथर्व के एक यूक्त में भी बुनाई के कार्य्य का अच्छा आलकारिक वर्णन है। 
ऋग्वेद के समान इसमे भी खूँटियो (मयूखों-मेखों) और तसर (5॥प25) का 
उल्लेख है | इसमे करपे का नाम तन्त्र' है (वह यन्त्र जिसमे ताना-बाना हो सके) । 
इस तन्त्र मे $ मयूखे छगी हुई है | दो युवतियों बारी-बारी से एक एक कर के इस 
करघे के पास आती है और बुनाई करती है। इनमें से एक तन्‍्तु को निकाल्ती है 
तिरते) ओर दूसरी उसे छगाती है (धत्ते) ये धागे ट्ूट्ते नहीं है (न अपबृज्जाते) | 
इस कार्थ्य का कोई अन्त नहीं है” | ये युवतियों अपने कार्य्य को इतनी शीघ्रता से 
कर रही है कि नाचती-सो प्रतीत होती है | यह पता नहीं चलता कि उन दोनों में से 
कोन आगे है ओर कोन पीछे | वहाँ बैठा हुआ पुरुष धागे के ताने-बाने को बुनता 
है (बयति), और धागे को तोडता या विभक्त करता है ( उद्णणत्ति )। ये मयूखे 
चोस्थान तक फैली हुईं है। बुनाई के कार्य्य के किए साम तसरो (9॥0[65) का 
उपयोग हो रहा है | 


विवाह कै समय बधू अपने पति के लिए वस्त्र स्वय तैयार करती है। पति को 
उपहार दिये जानेवाले वस्त्र मुन्दर किनारियों से सजित और म्दु स्पर्शवाले होते हैं- 


ये अन्तायावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः । 
वालो यत्‌ पत्नीभिरुतं॑ तठन्नः स्योनमुपस्पृशात्‌ ॥ 


इस मत्र में दो शब्द ओतु (४४००५) और तम्तु (४४८४) है । करे के ताने 
(तन्तु) और बाने (ओतु) हमारे साहित्य के अति प्राची न शब्द है | 

कताई-बुनाई का इतना ऊन्‍ल्ख होते हुए मी यह आश्चर्य की बात है कि कपास 
या रुई का निर्देश वेदों मे कही नहीं पाया जात--कार्पास था तूछ शब्द कही नहीं 
आते | ( अथर्व में एक खल पर दूवां ( दर्भ ) सूक्त मे मूल के अर्थ में तूल शब्द 
आया है ) | यजुर्वेद मे ऊन ( ऊर्ण ) के धागे से" बुनाई करने का उद्लेख है-- 
'सीसेन तन्त्र मनसा मनीषिण ऊर्णा सूत्रेण कवयो वर्यान्‍्त ।” अर्थात्‌ कबिगण ऊन 
के सूत से तन्त्र को बुनते है। 

वाल्खिस्यसूक्त (८५६।२) मे ऊर्णावती अर्थात्‌ ऊनवाली भेड का निर्देश है। 


वेद में रेशम ( क्षौम या कोशेय ) का भी कही उल्लेख नही है | शब्मलि ( सेमल 


(७५२) तन्त्रमेके युत्र॒ती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षण्मयूखम्‌। 
आन्या तन्तूंस्तिरते घत्ते अन्या नापवुझाते न गमातो अन्तस ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न विज्ञानामि यतरा परस्तात | 
पुमानेनद्‌ू. वयत्युवृशणत्ति पुमानेनद्‌ विज्रभाराधिनाके ॥ 
इमे मयूख्ाा उपतस्तभुदिवं सामानि चक्रस्तससराणि बातवे। 

अथवं ० १०।४।७।४२-४४ 

(५३) यजु० १९।८० 
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की रईं ) शब्द तो कई स्थानों पर आया है, पर इस शब्मलि की रई और उससे 
वस्त्र बनाने का कहीं निर्देश नही है । ् 


शकरा और ईख का प्रयोग 


हम पहले यह कह चुके है कि वेद की ऋचाओं मे मधु का विवरण अनेक स्थर्लों 
पर आता है, | मधु तैयार करने वालो सरधा, मधुकृत्‌ या मधुमक्षी और उनके 
मधावधि या मधुकोंष ( छत्तो ) के लिए भी ऋग्वेद तथा अथर्ववेद दोनों मे एक मन्त्र 
आता है, जिसमें मध्वदःः मधु खानेवाले सुपर्ण (पक्षी ) की ओर आहलूकारिक 
संकेत है/ | पर यह मध्वद मधुसेवी मधुप या मधुकर नही है। मधुप शब्द का दो 
स्थलों पर ऋग्वेद में प्रयोग है; पर यहाँ भी केवछ मीठा पीनेवाले का अमिप्राय है, 
न कि भौरों का। मधुधा ( ३॥६१।५ ) भी इसी प्रकार सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। मधु के अतिरिक्त दूसरी प्रसिद्ध मीठी चीज शक्कर है। क्‍या गरने की शक्कर 
प्राचीन आर्य्यजाति का आविष्कार है! यह एक विवादास्पद प्रश्न है। शक रा शब्द 
अथर्ववेद मे प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है-- 


दशकराः खिकता अशृप्ान ओषचयो बीरुथस्तुणा । ( ११७२१ ) 


पर शकरा का अर्थ ककड-पत्थर भी होता है और यह अर्थ सिकताः ( बाद ) 
ओर अश्मानः ( पत्थर ) के साथ सम्मवतः अधिक स्वाभाविक है। अन्य वेदों मे 
शर्करा शब्द का प्रयोग नही हुआ है। 

तो क्या गन्ने की शकर नहीं शात थी ? अथर्वबेद से स्पष्ट इस बात की पुष्टि होती 
है कि वनस्पतियों से मधु प्राप्त होता था। अथर्ववेद के प्रथम काण्ड मे एक मधु- 
वनस्पति' यूक्त है, जिसके अन्तिम मंत्र मे 'इक्षु' ( ईंख ) का भी निर्देश है” । पहले 
ही मंत्र मे इस ईख के सम्बन्ध मे कद है-- 

(५४) यच्छलमछो भवति...विषम्‌ ( ऋ० ७५०३३), जो विष शल्मलि में होता 
है; सुकिशुझं शब्समकि विध्वरूपम्‌ ( ऋ० १०८७। २० 3 न्यओझ्रो- 
धश्चमसे: शब्मलिः बृद्ध्य/ ( यजु० २३॥१३ ) 

(००५) पस्मिन्चृक्षे मध्चदः सुपर्णा निविशन्ते ( ऋ० १॥१६७।२२३ अथर्व 
९॥९॥२१ ) 

(५६) वाजायेई मधुपाविषे च ( १॥१८०१२ ); त्यं चिदर्ण मधुपं शयानंम 
( ५॥३२।८ ) 

(७५७) परि त्वा परितत्लुनेक्षणागामविहिषे । 

. यथा माँ कामिन्यसों यथा मन्नापगा असः ॥ अथर्च० १॥३४।५ 
[ 270प रात [९6 980९ 4 2॥770 9 20706 6: 8प02828/९8॥6 
70 078775॥] ॥8/6,--(७४ै१7 ] 
युजुर्वेंद ( २०३ ) में 'इक्षबः शब्द सम्भवतः नौचिधाली पलकों के 
किए आया है। 
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इयं वीरुन्मचुजाता मधुना त्वा खनामसि। 
मधोरधि भ्रज्ञातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १।३४।१ 
यह पौधा मीठे से जन्मा है। मीठे से ही तुझे हम खोदते हैं; क्योंकि तू मधु के 
बीच में से उत्पन्न हुआ है, हमे भी मधुवान्‌ बना | 
धातु ओर खनिजों की परम्परा 
वैदिक साहित्य मे धातु शब्द का प्रयोग हिरण्य, छोह, सीस आदि के अर्थ मे 
कही नही होता है। धातु शब्द जहाँ कही भी आया है, वह 'धातृ' के अर्थ मे*। 
प्राचीन समय मे अयस्‌ू और छोह ये दोनो शब्द लोहे के अर्थ मे भी प्रयुक्त होते थे 
और धातु मात्र के अर्थ मे मी । धातुओं का उपयोग आभरणो, वाहनों, अख्न-शस््रो 
और गण्हस्थी के पात्रों के बनाने भे किया जाता रहा है। यह कहना कठिन है कि 
मानवजाति ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग सीखा और वह धातु पार्थिव पदार्थों 
से किस प्रकार प्राप्त की | 
एक स्थछ पर अनेक धातुओं और खनिज पदार्थों की सबसे पुरानी सूची यजुर्वेद 
के निम्नलिखित मत्र मे है।--- 
अच्मा च में मत्तिकाच में गिरयश्व भे पर्वताश्व मे सिकताश्व मे 
वनस्पतयश्च में हिरण्यं थे मेष्यश्व मे स्याम थे मे लोहंच मे 
सीसं थ मे चपु च भे यशेन कब्पताम्‌ | 
इस मंत्र मे अध्म (पत्थर), मत्तिका (मिद्ठी) और सिकता (बालू) के अतिरिक्त 
हिरण्य ( सोना ), अयस्‌ ( छोहा अथवा कॉसा ), श्याम ( तोबा ), छोह ( छोहा ), 
सीस (सीसा) तथा त्रुपु (बग या टिन ) धातुओं का उल्लेख है । अयसू शब्द से 
जमेन 456 दब्द निकछा है जिसका अर्थ छोहा है। ग्रीफिथ ने इस भत्र मे 
इसका अर्थ कॉसा किया है ओर श्याम का अर्थ तोॉंबा | हो सकता है कि अयस्‌, 
स्याम और छोह--तीनो ही विभिन्न प्रकार के लोहे हो | यह आश्चर्य है कि इस सूची 
में चाँदी या रजत का उल्लेख नही है। भारतवर्ष मे चॉदी होती भी कम है, बर्मा मे 
ही चॉदी की अधिक खाने है। 
ऋगेद की ऋचाओ में अनेक स्थलों पर अयसू शब्द का प्रयोग हुआ है, कई 
(७८) ऋण ११९००; छा४३३ ६॥४७।१॥३  १०११।२६ १०५६।२३ 
१०।१८१।१६ थजु० २०५०, ५४; १४।२४; २५४; ३७।१२ 
(७५९) यज्ु० १८१३ 
(६०) ऋ० ३॥५६।३; हिरण्यचक्रानयो दुंष्ट्रानू १।८८।५ (सुअर के छोहे के से दाँत); 
हिरण्यश्ंगरो3यो अस्यपादा १॥१६३।९ (लोहे के पैर), अयस्मयः ७३०।१५; 
( विलूसन अयस्मय का अर्थ हिरण्यमय अर्थात्‌ सोने का करता है, झीफिथ 
घातुसय ); हिरण्यनिर्णिगयों -अस्य स्थूणा' ७६२।७ ( छोहे के स्थूण था 
स्तंभ ); ५६२८ भी; अयसो न धाराम्‌ ६।३।५ (तौर की छोहे की घार); 
घियमयसो न धाराम्त्‌ ६।४७।१० (लोहे की धार ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि); अयो- 
सुखम्‌ ६७५३५ ( तीर जिनके मुख लोहे के हो ) । 
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स्थलों पर यह प्रयोग हिरण्य के साथ है, ओर सभवतः निम्न जाति की धातुन्सात्र 
( 098८7 77८/45 ) के लिए यह शब्द आया है। तीर और काटने के औजार में 
( चाकू, हँसिया आदि ), जिनमे तेज धार की आवश्यकता हो, इसका उपयोग किये 
जाने का सकैत है। छोह शब्द ऋग्वेद मे नहीं है और न इस अर्थ मे अथर्व में ही । 
यजुर्वेद के एक मन्र॒ मे अयस्ताप (7707 3776!767 ) का उल्लेख है” जो 
लोहे के खनिज को लकड़ी-कोयछा आदि कै साथ तपाकर छोहा तैयार करता है। 
धातु को तपाकर तैयार करने की ओर सक्रेत अथर्व के भी एक मत्र मे है, जिसमें तीन 
घुख्य धातुओ--सोना ( हरित ), चॉदी ( रजत ) और छोहा ( अयस )--का नाम 
आया हैः--हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि ज्रीण तपसाविष्ठितानि |? इसी सूक्त के 
अगले मनन्‍त्रों मे चांदी या रजत के लिए. अजुन! शब्द का प्रयोग किया गया है।* 
जिस प्रकार पीले या मनोहारी रूप के कारण सोना हरित” कहलाता है, उसी प्रकार 
सफेद रूप के कारण चॉँदी को अर्जुन कहा गया है-- 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वजुनम । 
भूस्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ ५ 
रसायन-जगत्‌ मे चाँदी को अर्जेण्ट्म (572८7/प7) कहा जाता है, यह शब्द 
रजत और अर्जुन दोनों काही विकृृत रूप है। छोहे से बन्ध-पाश ( बॉधने की 
जजीरें--07747 8 ई८((८६7७ ५७7०07६॥0 0 ॥707 ) और लोहे के द्वुपद 
( खम्मे या खू टा ) की ओर भी अथर्वबेद में सकेत है-- 
अयस्मयान्‌ वि चूता बन्धपाशान्‌ | ( ६६३॥२, ८४।३ ) 
अयस्मये द्वुपदे बेघिये | ( ६६१३, ८४४ ) 
लोहे के बरछे या दुधारी तलवार जिन्हे ऋरष्टि कह्य जाता है, छोहे की तैयार 
किये जाने की ओर भी सकेत है--ऋष्टीर्यस्मयीः (४।३७।८) । कुछ ऋष्टियों हिरण्यमयी 
( घुनहरी या सोने की ) भी होती होगी--ऋष्टीहिरण्ययीः ( ४।३७।९ ) 
त्रपु ( रागा या टिन ) का उल्लेख स्वर्ण, ताम्र ( श्याम ) और लोहित (लोहे) के 
साथ अथर्व में इस प्रकार है-- श्याममयोडस्य मासानि, लोहितमस्य छोहितम्‌। त्रपु भस्म 
हरित वर्णः पुष्करमस्य गन्धः | इसका मास ताम्र ( व्याम ) वर्ण का है, ओर रुघिर 
लोह-वर्ण का है, इसकी भस्म बग' ( रागा, त्रपु ) वर्ण की है, और इसका रग हिरण्य 
( स्वर्ण ) है (११३।७-८ ) ]। 
सीसा धातु ( सीस ) का उल्लेख ऋग्वेद में तो नही, पर अथरव॑बेद के एक पूरे 
सूक्त ( दधत्व सीसम्‌ ) मे हुआ है--- 
(६१) यजु० ३०१४ ( मन्यवे अयस्तापम्‌ ) | 
(६२) अथवब० ०२८।१; तपसा--47700987 ॥#6 गि९ शा ए25 पर5९0॑ 
0 ॥7८[072 [7९ 766987--- (0॥7#7. 
(६३) अथर्व०,५।२८॥९, और इसी प्रकार ५४२८७ ( वीरुद्धिष्टे अर्जुनम )। 
(६४) अथर्व १।१६।२-४ 
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सीलायाध्याह वरुण: सीसायाग्निरुपावति | 
सीख म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदक्ष यातुचातनम्‌ ॥ 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो5सो अबीरहा ॥ 


वरुण, अग्नि और इन्द्र तीनों की कृपा या आशीर्वाद से सीसा धघात प्राप्त हुई है, 
जो शत्रुओं को दूर भगानेवाली है |. . हम तुम्हे इस सीस से बेधते है, जिससे तुम हमारे 
मनुष्यो को न भार सको | ऐसा प्रतीत होता है कि सीसे के बने छरें ( €90 
5006 ) युद्ध में शत्रुओं को वेधने मे काम आते थे | हि 

हम कह चुके है कि श्यास शब्द समवतः तोबे के लिए यजुवबँद मे प्रयुक्त हुआ है | 
तोबे या ताम्र का उल्लेख ताम्रवर्ण कै छिए अथर्ववेद मे एक स्थान पर इस प्रकार 
हुआ है--- 

तीखा अरुणा लोहिनीस्ताप्नधूम्ना ऊध्वों अवाचीः पुरुषे तिरश्थीः । 

पुरुष के शरीर में ऊपर, नीचे, तिरछे, रुधिर तीत्र गति से अरुण (छाछ), ताम्र 
(तोबे के रग सा) और धूम्र वर्ण का (अथवा अरुण वर्ण का और ताम्न धूम्र बर्ण का) 
प्रत्येक दिशा में प्रवाहित हो रहा है | इस मन्त्र मे ताम्र शब्द जहाँ महत्त्व का है, वहाँ 
रुधिर के प्रवाहचक्र का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है। अरुण वर्ण का रुधिर और ताम्र- 
धूम्र वर्ण का रुधिर ये ग्रीफिय के शब्दों मे “/95078 ५5॥78 37९779] 870 
४८705 0]000”! अर्थात्‌ धमनी ओर शिराओ के दो प्रकार के स्वच्छ ओर विकृत 
रुधिर है। अथर्ववेद का यह सूक्त (१०२) शरीर-रचना (977870779 ) का 
यूक्त है ( यजुवँद के पुरुष-सूक्त से भिन्न यह एक पुरुष-सूक्त है )। 

पारद, यशद आदि धातुओं और माक्षिक, गेरिक, गन्धक,; तुत्य, सौबीराजन, 
सुवच्चिक, तुवरी ( स्फटिकी, फिव्करी ), अश्रक आदि अनेक रासायनिक पदार्थ इन 
नामो के साथ आगे के एक युग मे विख्यात हुए और साहित्य और समाज मे उनका 
प्रयोग हुआ | अम्ल, क्षार, कपाय आदि शब्दों का भी प्रयोग ऋचाओं में नहीं हुआ । 
भस्म शब्द राख के अर्थ में अवश्य आता है | 


ध्वनि-विज्ञान, स्वर ओर वाद्य 


वेदिक ऋचाओं के साथ छन्‍्द और स्वर का विशेष सम्बन्ध माना जाता है। 
उदात्त, अनुदात्त, स्वत आदि खरो के अतिरिक्त घडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पचस, घैवत और निषाद ये सात स्वर भी माने जाते है। इन सात ख्रो मे ही 

| संगीत-शासत्र की नींव डी और यही आज के सरगम' बने | वैदिक मन्न्रों मे छन्दी 
के गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्डभ्‌ , बहती, पक्ति, निष्ठभ्‌ और जगती--इन सात छतन्हों 
के नाम मुख्यतः आते है ।* इनके अतिरिक्त विराट्‌ , द्विपद, ककुम और अति- 


(६७) अथवे १०२११ 
(६६) यज्भु० १४।१८ 
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च्छन्द का भी वर्णन है। कहीं-कही शकक्‍्वरी“ और अन्य अनेक छन्‍दों के भी 
नाम आये है। वेदागों में (पिगल के छन्दःशासत्र और पाणिनीयम्‌ में) ख्रों के नामों 
का उल्छेख है। पर यह आश्चर्य की बात है कि घड॒ज से लेकर निषाद तक के 
साथ खरों का नाम वेद की किसी भी ऋचा मे नहीं है। 

सात छन्दों के समन्वय में सात स्वरों के नाम पड़े | पाइथागोरस ने (५८५ 
वर्ष ई० से पूर्व ) सात ग्रहों के साथ सात खरों का समन्वय किया था ।* पिंगल के 
छन्दः शास्त्र मे इनका समन्वय सात देवताओं, सात रगो और सात गोजन्रों के साथ 
किया गया | आगे चलकर साहित्य में इनका सम्बन्ध सात प्राणियों के साथ भी 
हो गया | 


सर छ्न्द्‌ देवता चर्ण गोत्र 
घपड्ज गायन्नी अग्नि सित आग्निवेश्य 
ऋषभ उष्णिक्‌ सविता सारग काश्यप 
गार्धार अनुष्ठमू सोम पिशग॒. गौतम 
मध्यस बृहती बृहस्पति कृष्ण आगिरस 
पचम पक्ति मित्रावरण नीछ भागव 
घैवत जिष्ठमू इन्द्र छोहित कौशिक 
निषाद जगती विश्वेदेदव गौर वासिए 


अस्तु, यह आश्चर्य की बात है कि वैदिक मन्त्रों का सम्बन्ध छम्दों के अनुसार 
घड़जादि सात स्वरों से कर दिया गया, पर बेदिक मम्त्रों में ऋषम, मध्यम, चैवत, 
निषाद, गान्धार आदि स्वर! शब्द कही भी प्रयुक्त नही हुए । सप्तक की खोज ध्वनि 
और संगीत विशान की परम मौलिक और अत्यन्त उपयोगी खोज है। हमारे लिए 
आज उन परिस्थितियों का अनुमान लगाना कठिन है, जिनमे आर्य-जाति ने सप्तक के 
सात खरो की नीव डाली और इसके आधार पर सगीतशात््र की स्थापना की | 
छन्दों मे हुख, दी्घ और प्छुत की कल्पना तथा फिर उस कट्पना के साथ उदात्त, 
अनुदात्त ओर स्व॒रित खरो द्वारा ध्वनि का आरोह-अवरोह ( जिसने आगे सगीत- 
शास्त्र में सम्भवतः तारक को जन्म दिया ) और इनके साथ साम-रुबरों की अन्य 
सूक्ष्मताएं--ये सब सगीत-प्रिय समाज की ओर सकेत करती है। ऋक के निम्न- 
लिखित मन्त्रो से गायन-प्रियता के प्रति मानवजाति ने प्रेरणा प्राप्त की --- 


(६७) यज्जु० २८२४-४५; २११९-२२ 

(६८) ऋ० १०७ १।११ 

(६५९) १९६४९ (प्राव6]8 076) -3--$8प0 , शिक्राघ77656. (प्र6्डां, ६0 ग्रावत8) - 
8-.तटाट07"ए, रि०9॥62 ( ॥65६ ६0 ६07765 )-८--ए९८४५७ , [४८६८ 
(]09850)-7--007, जिशाीक्राा09 (६07647860 शंध्राए )-(७-॥88 ; 
ए287798#6९ (765६ ॥0 87650) -7--.]0970४, सज79०४४४ (8॥65६ ) - 
+-95०४६प४॥ 

(७०) ऋ० २॥४३।१-२ 
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प्रदक्षिणिदि गरृुणन्ति कारवों बयो बदनन्‍्त ऋतुथा शक़ुन्तयः । 
उसे वाचों वदति सामगा इच गायत्र च त्रेष्ठुमं चानु राजति ॥ 
उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इध सवनेषु शंससि | 


इन भन्नों में पक्षियों ( शकुन्ति या शकुनि ) के गान की तुलना साम गानेवाले 
( सामगा ) ब्रह्मपुत्रो या उद्गाताओं से की गई है। यश मे सामगान उतना ही प्रिय 
लगता है जितना कि पक्षियों के तरछ कण्ठ से निकला कूजित सगीत | सामगान- 
प्रियता ने प्रणब को आगे के साहित्य मे उद्गीथ की सशा प्रदान की ( जैसे रामधुन मे 
राम शब्द का मधुर-ध्वनि से गायन होता है, उसी प्रकार प्रणब या ओरेम्‌ शब्द का 
जब गायन होता था, तब उसका नाम उद्गीथ पड़ा था ) | 

सगीत-प्रियता ने वाद्य यत्रों को भी प्रेरणा दी | वाद्य बत्र तीन प्रकार के 
विशेष होते है-मुंह से फूक कर बजाये जानेवाले, जैसे--शख, ठोक कर 
बजाये जानेवाछे, जैसे--ढोल, दुदुमि, तबछा, मंदग आदि और तारों 
की झकार से बजनेवाले जैसे वीणा आदि | तार की झंकार से सगीत स्वर 
उत्पन्न करने की सबसे पहली प्रेरणा धनुष की प्रत्वमचा की टकार से मिली | 
शूरवीर योंडा जब जल्दी-जल्दी घनुष को कानों तक खीचकर सैकडो तीर छोडता था, 
तब तॉत के कम्पन से युद्ध-सगीत की सृष्टि हो जाती थी । “अवस्वराति गर्गरों गोधा 
परिसनिष्वणत्‌ | पिज्ञा परि चनिष्कद्दिन्द्राय ब्रह्मोद्रतमम |” पिड्ध धनुष की डोरी को 
कहते हैं| इसमे दो वाद्य यन्त्रों का उल्छेख है--गर्गर (४0|, 6+धाा ) और 
गोधा । गोधा वस्तुतः चमड़े की वह पेटी होती है जो बाबे हाथ मे बॉघध ली जाती 
है, जिससे भुजा धनुष की डोरी के आधातों से बची रहे। गऔीफिथ ने गोधा का 
अनुवाद 0/6€ भी किया है। गर्गर वाद्य बत्र का उल्लेख ऋक और अथर्व में कैवछ 
एक-एक स्थान पर आया है। 


ऋग्वेद में गर्गर'! के समान एक दूसरे वाद्य यत्र ककरी' का भी उल्लेख हैं”-- 
यदुत्पतन बदसि ककेरियेथा बृहद्‌ वदेम विदथे खुबीराः ॥ 


अथर्व मे भी ककरिको निखातकः, क एपा क्री लिखत्‌”* और यत्राघाटा: 
ककथः संवदसन्ति' वाक्य आये हैं जिनमें ककरि वाद्य का उल्लेख है। इसी भन्न मे 
आधाट नामक एक ओर वाद्य का उल्लेख है, जो पीट-पीटकर बजाया जाता है। 
दुन्दुभि भी नगाडे के समान ही वाद्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्वशरेद 
दोनो मे है--स दुन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवेः ( ऋ० ); दुन्दुमेडघितृत्य वेदः ( अथर्व ) । 


(७१) अथवं० २०९२॥६; ऋ० ८।६९।९ 
(७२) ऋ० २।४३॥३ 

(७३) अथवें० २०।१३२।३,८ 

(७४) जथवें० धारेज्षा५ 

(७५) ऋ० ६॥४७२९; जयवे ५२०१५ 
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वस्तुतः अथर्व॑वेद के ५ वे काण्ड का २० वो सूक्त दुन्दुमि विषयक ही है| दुन्दुमि शब्द 
का तो प्रयोग बहुत काफी मजत्रो में है | 

यह स्मरणीय बात है कि गर्गर, ककरि और दुन्दुभि--ये तीनों शब्द ध्वन्यात्मक 
है। गडगडाकर बोलनेवाला वाद्य गर्गर, कडकडानेवाले ककोरिे और दुम-दुम-दु म-दुम्‌ 
ध्वनि जिसमे से निकले वह दुन्दुमि है। दुन्दुमि शब्द का प्रयोग तो ऋग्वेद के समय से 
आज तक बराबर हमारे साहित्य मे होता रहा है, गर्गर और ककरि यत्र अब प्रचलित 
नही है। कई प्रकार के वाद्य यत्रों की एक अच्छी सूची यजुवेंद मे है।-- 

प्रतिश्र त्कायाउअतेन घोषाय भसषमन्ताय बहुबादिनमननन्‍्ताय मूक «$ 
शब्दायाडस्वराघातं महसे वीणावादं क्रोशाय तूृणवध्ममवरस्पराय शहूध्मं 
वनाय वनपमन्यतोरण्याय दावपम ॥ 


इस भन्र में इतने वाद्यो के नाम आये है--आधात ( आधाट )-ढोलर या' 
नगाडा; वीणा, तृूणबव ( 706 बोॉसुरी ), शख | इस भनत्र के ही अगले भन्न मे ये 
शब्द है--बीणावादं, पाणिधष्न तृणवध्म तान्दतायानन्दाय तलवम्‌।” अर्थात्‌ शृत्य 
के लिए बीणा बजानेवाले, हाथ से तालियों बजानेवाले ओर तूणव ( बॉसुरी ) बजाने 
वाले, इनका आयोजन हो और सामान्य आनन्द-प्रमोद के लिए 'तरू्ब” का अर्थात्‌ 
गानेवालों का | इस मत्र मे पाणिध्न' शब्द महत्व का है। तालियों का ताल देने की 
ओर संकेत है | (सम्भवतः हथेडी से ठोककर बजानेवाले तबलूचियों या ढोलकियों की 
ओर सकेत हो । ) 

इस प्रकार इन बन्नो में तारवाले बत्र जैसे वीणा, मेँह से फूँककर बजाये जानेवाले 
यत्र जेसे शख और 'तलब' तथा हाथ से ठोककर बजाये जानेवाले वाद्य यत्र और ढोल, 
आधघातादि का वर्णन है| ससार के विभिन्न देशों मे जितने वाद्य यत्र विकसित हुए 
है, वे सब लगभग इन्हीं तीन जातियों के है| इनकी परम्परा इस देश मे इतनी पुरानी 
है-- यह हमारे छिए गौरव की बात है। 

अंकों का प्रारम्भ 


ससार में अंको के प्रयोग की परम्परा बहुत ही पुरानी है। सन्‌ १८५४ मे 
बेबिकोन के निकट सेकेरे! ( ७९४४८7८॥ ) में एक पढट्निका पाई गई, जो ईसा 
से २३००७१६१०० वर्ष पूर्व की लिखी समझी जाती है| इस पढ़िका भे १ से ६०* 
तक के वर्गाक और १ से ३२९ तक के घनाक पाये गये है। मिस्र देश मे ३३०० 
वर्ष ईसा से पूर्व तक के लेखों मे गिनती का उल्लेख है और उनके लिखने की पद्धति 
का भी विवरण है ( 47727028980 ७५॥00]$ )। मिट्टी के ऊपर छिखे हुए. 
यूनानी अक १५०० वर्ष ईसा से पूर्व तक के पाये गये हैं। हमारे देश मे अंकों की 
लिखावट का सम्भवतः इतना पुराना प्रमाण तो नहीं है; पर यह निश्चय है कि 
अको का उपयोग भारत की परम्परा भेही आरम्भ हुआ । सख्या का जन्म इसी 
(७६) युजु० ३०१५९ 
(७७) यजु० ३०२० 
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देश में हुआ | एक, द्वि और बहुवचन का प्रयोग गिनती का आरम्म है। गिनती 
गिनने की आवश्यकता किन परिस्थितियों मे उद्‌्भूत हुई, यह कहना कठिन है । 
एक और द्वि सख्या को किस प्रकार महत्व प्राप्त हुआ, इसका आज अनुमान नही 
लगाया जा सकता | द्िवचन क्‍यों बहुबचन नहीं है, यह हम आज के वातावरण 
में नही समझ सकते है। नौ सख्या नई सख्या क्‍यों मानी जाने छगी, दस संख्या 
में शून्य का प्रयोग है या नहीं और इसमे एक का अक निहित है या नहीं, इसका 
निश्चय हम आज नहीं कर सकते। शत, सहख की भावना और दस से उसका 
सम्बन्ध--ये प्राचीन समय के गोरवपूण आविष्कार है, जिनका हमारे पास इस समय 
कोई इतिहास नहीं है। 

वेदों में गिनतियों का उपयोग एक साधारण बात है। ऋग्वेद मे प्रयुक्त कुछ 
सख्यावाचक शब्द हम यहां देते है। 


एक-एक: १७९ 
एकादश १०|८५|४५ 

एकड्शत १०|१३०|१ 

द्वि्‌ १॥५३| ९ द्वितीय १॥१४१॥२ 
द्वाद्श १|२५।८ 

त्नि १|२०|७ त्रयथ' १।३२४|२ तृतीय १॥१४१॥२ 
त्रिंशत्‌ ३।९|९ त्र4ःउन्रिशत्‌ू १।४५।२ 
जिंशतड्गत ६॥२७६ 

चतस॑ १|।१६२॥।६ चत्वारः' ९॥१२२॥१५ 
'चतुः १|३१।१ ३ चत्वारिशत्‌ १॥१२६।४ 
चतुः5दश १०|११४॥७ चत्वारिशता २१८५ 
चतुःउर्जिंशत्‌ू १।१६२।१८ 

पतुः्शत ८॥९५।३ 

'चतुःसहरसत ५॥३११५ 

पच १७ ९ 

पचडद्श १०।८६।१४ 

पच<5पंच ३॥५५।१८ 

पचाशत्‌ ४|१६।१ ३ 

पंचाशतः १|१३३॥४ 

घट १|२३॥१५ 

घटतरिंश १०|११४।६ 

घष्ठि १|१२६।३ 

सप्त १।२२१९६ 

सप्तति १०।९३| १५ 

सप्ति+ २॥३१॥७ 
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चित्र १-६० सलू से ७५० वर्ष पूर्व की स्वर्णाकित रक्पेटिका । (प्रष्ठ २०८ ) 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ १५ 
अष्ट ७[८४।५ अष्टम २।९५।२ 
नव २|१८।१ नवस ५।२७। ३ 
नवश्उनव* १०|८५।१९९ 
नवति १३२१४ 
द्श १॥५३॥६ दशम ८।२४।२३ 
शत १।२४।९ शतदतम ४।२६। ३े 
सहस्त १|१९॥८ 
प्ष्ट:सहस १॥१२६॥।३ 
अंयुत ४२६॥७ 


इस सूची से ऋग्वेद में प्रयुक्त संड्याओ का कुछ अनुमान हो सकता है। संभवतः 
अयुत ( १०,००० ) से बढ़ी सख्या मापक इकाईवबाला नाम नहीं मिलता, यो तो 
धष्टि सहख का अर्थ ६०,००० है। छक्ष, कोटि, अबुंद आदि संख्यावाचक शब्दों का 
भी प्रयोग नही है | 

झूत्य गब्द ऋग्वेद मे नहीं पाया जाता। खे” शब्द एक मन्त्र मे तीन बार 
प्रयुक्त हुआ है-- 

खे रथस्य खेडनसः खे युगस्य शतक्तो | ( ऋ० ८।९१।७) 

खे अरों इव खेदया । ( ८/७७।३ ) 

'ख' का अर्थ आकाश या शुन्‍्य है ओर ऋक्‌ के इन मन्‍्त्रों मे खे! का अर्थ 
'सूराख में इस प्रकार का है। सूराख गोछ होते हैं, आकाश या झन्यवाचक 
ख' सख्या की आकृति भी इसीलिए गौर मानी गई। आगे ज्योतिष्‌ ग्रन्थों मे भी 
शून्य के लिए. ख” शब्द का प्रयोग हुआ है । 

यजुर्वद मे सख्यात्मक शब्दों का कुछ स्थलों पर अच्छा उल्लेख है। इसके नवे 
अध्याय भे अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुद्जयत” से छेकर सप्तदशाक्षरेण सप्तदश*$ स्तोमसु- 
दजयत्तमुज्जेषमभ! तक एक से लेकर सतन्नह तक की सख्या का प्रयोग हुआ हैं । 

एक मन्त्र मे ९१५,१७,१९; १८,१९,२०; २२,२३,२४,२५; ३१,३ २; ३४, ३५६ 
ओर ४८ संख्याओ का उक्त क्रम मे प्रयोग हुआ है | 

एक मन्त्र मे प्रथम, हितीय, तृतीय से छेकर दादश तक को संख्याओ का प्रयोग 
हुआ है-.- 

सविता प्रथमेष्दज्नग्निद्धितीये वायुस्तृतीय$आदवित्यश्वतुर्थ' चन्द्रभाः 
पश्चम5ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे । मित्रो नवमे चरुणों 
दृशम5इन्द्र<५एकादरशे विद्चेरेवा हादशे ॥ 

यह भत्र इस दृष्टि से और महत्व का है कि इसमे १, २, रे आदि से सम्बन्ध 
(७८) यज्जञु० ९।३१-३४ 
(७९) यज्ञु० १४।२३ 


(८०) यजु० ३९६ 
है 
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रखनेवाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि सख्यावाचक शब्दों का एक क्रम से उल्लेख है | 

शत और शहस शब्दों का उलेब्ख अनेक स्थलों पर है, जैसे या शतेन प्रतनोषि 
सहसलेण विरोहसि!/ | एक मत्र मे असख्य हजार! का भी संकेत है--असख्याता 
सहस्ताणि'* | यजुर्वेद के १४ वें अध्याय मे चार मत्र एक क्रम से इस प्रकार के आंये है 
जिनसे एक क्रम से $ से लेकर ३३१ तक की समस्त विषम गिनतियों अर्थात्‌ १, ३, ५, 
७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २९, ३१ और ३२२३ का तृतीया 
विभक्ति मे प्रयोग हुआ है । 

यजुबँद के एक मंत्र मे १, २ और रे के १०, २० और ३० से स्पष्ट सम्बन्ध 
की ओर संकेत है“--एकथा च दशभिश्र स्वभूते दाभ्यामिष्टये विश्वेंशती च। तिस- 
भिश्व बहसे त्रिशशता व नियुद्धिवायविह ता वि मुख ।! 

यजुरवेंद के निम्नलिखित मत्र मे संख्याओं का इस प्रकार प्रयोग हुआ है, मानों 
४ का एक दर्जन तक ( ४)८१२' तक ) पूरा पहाडा हो-- 

चतसत्रश्य मेषष्टो च मेषष्टो थे में द्वादश च मे द्वादश थ भें षोडश 
चमे षोडश थे भें विदशतिश्र मे विछ;ंशनिश्च मे चतुर्विद्धेशतिश्र मे 
चतुवि्यृशतिश्व मेउष्टावि्ुंशतिश्व॒मेष्शाचि७शतिश्वथ मे द्वातिछंशब्ध 
में द्वात्रि ४ शच्च में घटनि७शच्य मे घट त्रि७शच्च मे चत्वारिछुंशब्य मे 
चत्वारि ९$शच्च मे चतुश्चत्वारि७ंशचमे चतुश्चत्वारि९शच्य भे <शाचत्वारि 
शत्च मे यशेन कब्पताम ॥ 

मेने यह अभी पहले कहा है कि ऋग्वेद मे १ से लेकर अथुत्त ( १०००० ) तक 
के गणनासूचक शब्दों का निर्देश है। पर यबुर्वेद मे एक मन्र है जिससे हम गिनती 
को बहुत आगे तक ले चल सकते है“-- 

इमा मेषअग्त5इ४्टका घेनवः सन्त्वेका च दद्य च दश च दशातं व शर्त 
च सहस्त्त च सहस्न चायुत॑ यायुतं व नियुतं च नियुतं थ प्रयुतं चाबुद॑ 


न्यबु्द च समुद्रश्य मध्य चान्तस्थ पराधश्वेता मेडअग्न5इष्टका धेनव 
सन्त्यमुन्रामुष्मिल्लोके ॥ 


एक हे ४5 अयुत १०,००० 

द्श हक आर छे नियुत १००,००० 

शत + १९१०० प्रयुत १,०००,००० (77[]07 ) 
सह “- १९,००० अबुंद १००,०००,००० 


(<१) यजु० १३॥२१ 

(<८२) यज्ञु० १६।५४ 

(<३) यजु० एकयास्तुवतप्रज्ञा० नवद्शभिरस्तुवत” तक १४।२८-११ । 
इसी प्रकार एकाचसे तिखश्रमे? (यजु० १८।२४ ) में भी । 

(८४) यज्गु० २७।३३ 

(८५) यज्ु ० १८२५ 

(८३६) यजु० १७२ 
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स्यबुद्‌ १५००, ०० ०,०० ०,०० ० 
पराड्/ २१,०००,०० 0०,0००, ००० (्‌ 0[8079 ) 
प्रयुत ओर पराद्ध अंग्रेजी या जर्मन मिलियन और बिलियन है। यह गिनती 
हमारी वर्तमान गिनती से, जिसमे छाख, दस छाख, करोड, दस करोड़ आदि शब्दों 
का प्रयोग होता है, मिन्न है। अग्रेजी पद्धति से इसका समन्वय अधिक है । अयुत, 


नियुत, प्रयुत, अबंद, न्यबंद और पराद्ध शब्द छोटे और सुगम है। 


ऋतु ओर संवत्सर 


खगोल ज्योतिष का आरभ सूर्य्य, प्रथिवी, चन्द्र, नक्षत्र, अरह और उपग्रहों की 
गति-परिशान से होता है | गति-परिज्ञान के लिए देश और काल दोनों की मापों 
का प्रयोग आवश्यक है | ज्योतिष ज्ञान की ओर सकेत निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट 
“-को5अस्य वेद भुवनस्य नाभि को द्यावापृथिवी5अन्तरिक्षम | कः 
सूथ्यस्य वेद बृहतो जनित्न को वेद चन्द्रमर्स यतोजञाः--कौन इस विश्वमडछ 
की नाभि को जानता है ! कोन थौ, प्रथिवी और अन्‍्तरिक्ष को जानता है १ इस बूहद्‌ 
सूर्य के जन्म-स्थान को कोन जानता है? कौन यह जानता है कि यह चन्द्रमा कहाँ 
से उत्पन्न हुआ ? ये प्रश्न है जो कौतृहल के समान हमारे सम्मुख उत्पन्न हुए, और 
इन प्रश्नों के समाधान के प्रयास ने आज के विश्वज्योतिष्‌ का विकास किया। 
इस कोतू हल के परिणाम-स्वरूप मसानवजाति ने सवत्सर और ऋतुओ के साथ दिन-रात 
के चक्र को समझना आरम्भ किया | इस सबंध में मै केवछ एक मन्त्र दूगा-- 


वत्सरो5सि परिवत्सरो5सीदावत्सरोडसीद्वत्सरोडइसि । डषसस्ते 
तामहोरात्रास्ते कव्पन्तामर्थमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कव्पन्ता- 
सतचस्ते कल्पन्ता'; संबत्सरस्ते कल्पताम्‌। 
इस मन्त्र मे काल-मान-सूचक शब्द है--सवत्स्र, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्व- 
हर, वत्सर, उषा, अहोरात्र, अर्धभास, मास और ऋतु | चादर और सौर वर्षों का 
समन्वय पॉच वर्षों कै एक चक्र भे होता है| इन पॉच वर्षों के नाम सवस्सर, परिवत्सर, 
इृदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर है। भारतीय ज्योतिष की एकमात्र यह विशेषता रही 
है कि चान्द्र और सौर--दोनों गतियों का जहातक सभव हो, समन्वय किया जाता 
| इस समन्वय को यजुवँंद के इस मन्त्र से प्रेरणा मिलती हैं। चान्द्रगति ने अहो- 
शत्र, अर्धमास ( पक्ष ) और मास को जन्म दिया तथा सौर-गति ने ऋतु और वत्सरो 
को | दिनो का सप्ताहों, मे विभाजन करना इस देश की पुरानी परम्परा नहीं है। 
सप्ताह के रूप मे विभाजन करना ज्योतिष के किसी वेघ के आधार पर नहीं हो सकता | 
सभव है कि बाइबिल के सुष्टिक्रम में सात दिनों को जो महत्व मिला और जिसके 
आधार पर सेबेथ' की कल्पना की गई, उससे सम्बन्ध रहा हो। मास साधारणतया 
तीस दिन का होता है, और तीस के गुणनखड़--१५,९,५,१०,३,२ के आधार पर 
(८७) यजु०,२३।५९ 
(८८) यजु० २७४५ 


याशिक कृत्यों का आरम्भ हुआ | व्यह, षडह, द्वादशाह” आदि इत्य तो बने; पर 
सप्ताह ऐसे किसी झत्य का हमारे वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं है | 
काल-चक्र की कब्पना की प्रेरणा ऋक के अनेक मन्‍त्रों से मिलती है। रथचक्र 
के समान कालचक्र भी है, और उसके उद्धरण ऋक्‌ के प्रथम मडल के १६४ वे सूक्त 
से ही, कुछ मन्त्रों से, देना समुचित समझता हूँ“: 
द्वावशारं नहि तहझाराय वर्वेति चक्र' परिद्यासृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ते मिथुनासों अच्च सप्तदतानि विंशतिश्य तस्थुः ॥११॥ 
थौ लोक में घुमनेवाले इस काल-चक्र मे कभो न क्षीण होनेवाले बारह अर छगे 
हुए है ( बारह अराच्जारह राशियों”, या बारह मास ) | इसमे मिथुन-भाव से अर्थात्‌ 
२-२ के जोड़े मे ७२० पुत्र स्थित है ( ३६० दिन में ७२० दिन-रात ) | 
पञ्चपाद॑ पितरं द्वादशाकृति द्व आहुः परे अधे पुरीषिणम्‌ | 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षण सप्तचक्तो पत्र आहुरपितम्‌ ॥१२॥ 


जब सूर्य्य दूसरे गोल्यर्ध में होता है, तब कुछ छोग उसे पुरीक्षिण कहते है | इसके 

पॉच पाद होते है ओर बारह आकृतियों वाझ्ा यह पितर है। जब यह इस ओर 
के गोलार्ध में होता है, और सात चक्रोवाली गाडी मे, जिनमें ६-६ अरा होते है, 
शोमित होता है, तब इसे अर्पित कहते हैं |[ ये दो गोलार्ध उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
है। सात चक्र सूर्य की सात रश्मियाँ है, छ अरा छः ऋतुएँ है। पचपाद भी पॉच 
- ऋतुएँ हैं, यदि शरद और हेमन्त को अथवा हेमन्त और शिशिर को मिलाकर एक 
ऋतु मान ली जाय | ] 

सप्त युअन्ति रथमेकचक्रमेकोी अश्यों बहति सप्तनामा । 

जतिनाभिचक्रमजरमनवे यत्रेमा विश्वा धुवनाधि तस्थुः ॥२॥ 


इस एक चक्रवाले रथ में सात (अश्व ) जुते हुए है। वस्तुतः है तो एक ही 

अश्व, पर उसके सात नाम है। इस चक्र में तीन नाभियों है। यह चक्र न तो कभी 
जीर्ण होता है और न ढीलछा पड़ता है, और इसमे समस्त मुबन स्थित है। [ तीन 
नाभियाँ रू दिन की तीन सन्ध्याएँ. अथवा तीन मुख्य ऋत॒,--जाडा, गर्मी, बरसात; 
अथवा भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमान ये तीन काल | एक चक्र का रथ ः एक वर्ष 
या सौरमण्डरू; सात अश्व रू सात प्रकार की किरणे | ] 

द्वादश प्रधयश्यक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि कड तश्चिकेत । 

तस्मिन्त्साक॑ जिशता न शड्भवो5पिताः षष्टिने चछाचलासः ॥४८॥ 


(८९) ऐतरयब्राह्मण--महीने के तीस दिन पॉच घड़ह में बँटे हुए हैं। ४।३।३ । 
तीन दिन का ज्यह होता है, और बारह दिन का द्वादशाह ।४।४।२ 
(९०) [छटाए6 59086त ४6९८]६---४ ६ए८]ए९ 5205 07 200790 (सायण) 
8६ 6 इ876 (8९, ए ैणादा 785 83709ए90, (74 (2८76 45 ॥0 
7€380॥ 0 5घ99056 4६ (6 20त409] ताएाज075 फ़्टाएु प्रा!ता0ए7॥॥ 
80 ६06 झ्ाए्त08 8४६ 76 970028006 08868 07 606 ५४९०७४ -- (५४7807, 


वैदिक काछीन प्रेरणाएँ २९ 


बी 


इस चक्र में १२ प्रधय है। चक्र एक है। तीन नाभियाँ है, पर कौन कह 
सकता है। इसमें २६० शक्रु हैं जो चछ भी है और अचल भी | [ १२ प्रधय ८८ 
१२ राशियाँ, एक चक्र वर्ष, तीन नामियाँ तीन ऋतुए और ३६० शक्कु न 
३६० दिन || 

ऋक्‌ के इस सूक्त में जिस प्रकार के मन्त्र है, वैसे ही अनेक अन्य मन्त्र ऋक 
ओर अथवं में अन्यत्र भी है, जिनका देना यहाँ अनावश्यक है | 

अथर्ववेद के एक सूक्त (१९७७) में २८ नक्षत्रों का उल्लेख है--चित्रा, 
कृत्तिका, रोहिणी, म्रुगशिरस्‌ , आरा, पुनवंस्‌ , सूडता, पुष्य, आछेषा, मधा, पूर्वा- 
फाब्गुनी, खाति, हस्त, राधसू', विशाखा, अनुराधा, ज्येष्टठा, मूठ, अषाढा, उत्तरा- 
फाब्गुनी, अमिजित्‌ , श्रवण, श्रविष्ठा, शतभिषक्‌ , प्रोष्ठ पदा, रेवती, अश्वयुज और 
भरणी | 


व्यवसाय 


वैदिक प्रेरणाओं से निर्मित समाज मे जनता का सविभाजन विभिन्न व्यवसायों 
में हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक था। भिन्न-भिन्न गुणों और प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों 
ने विभिन्न व्यवसायो को अपनाया और समाज में सावंजनिक जीवन की नीब डाली | 
ब्रह्मकृत्यों के लिए. ब्राह्मण, राज्यक्ृत्यों कै लिए. क्षत्रिय, वणिक्‌ और कृषि के लिए वेदय 
तथा सेवा और तपस्या के लिए शूद्र -ये वर्णविभाग तो बने ही | यजुवँद के ३० 
वे अध्याय मे अनेक अन्य व्यवसायों का उल्लेख आया है, जिनमे से हम केवल 
उनकी ओर सकेत करेगें, जिनका सम्बन्ध उद्योग से है | 

कारि---शिव्पकाश (३०।६) 

रथकार--रथ बनानेवाढरा (३०।६) 

तक्षाण--बढई (३०।६) 

कोलछाल--कुम्हार का पुत्र (३०७) 

कर्मार--शिल्पकार या राज-मिल्री (३०७) 

मणिकार--जौहरी (३०।७) 

बप--बीज बोनेवाला (३०७) 

इघुकार--वाण बनानेवाल्य (३०७) 

धनुष्कार--धनुष बनानेवाला (१३०७) 

ज्याकार--धनुष की ज्या (तॉत) बनानेवालछा' (३०७) 

रज्जुसज--रस्सी बनानेवाला (३०|७) 

मुगयु--शिकारी था मझगों को जाननेवाला (३०।७) 

शनिन--कुत्तों का जाननेवाल्ा (३०।७) 

पौडिजिष्--मछुआ (३०।८) 

विदलकारी--बॉस चीरनेवाली स्त्री (३०८) 


(९१) बह्यणे ब्राह्मण क्षनत्नाय राजन्यं मरुद्भ्यों वेश्यं तपसे झूद्गम्‌ (यजु० ३००) 


कण्टकीकारी--कॉर्टों से काम करनेवाली सत्री (३०८) 
पेशस्कारो--कढाई का काम करनेवाली स्त्री (३०९) 
भिषज--वैद्य (२०।१०) 

नक्षत्रद्श--ज्योतिषिंद्‌ (३०१०) 

हस्तिप--पीलवान या हाथियो का रक्षक (३०११) 
अश्वप--कोचवान या घोडो का रक्षक (३०।११) 
गोपाल---रबाल (३०।११) 

अविपाछ--भेडों का पालक, गडेरिया (३०११) 
अजपाक--बकरियों का पाछक (३०।११) 

कीनाश--किसान (३०११) 

सुराकार--सुरा बनानेवाल्ा (३०११) 

ग्रहप--घर का रक्षक ( द्वारपाल ) (३०११) 
अनुक्षतु-दारपाल का अनुचर (३०।११) 
दार्वाहार--लकडहारा (३०१२) 

अग्ययेघध--आग जहछाने वाछा (३०१२) 

अमिपेक्तू--अभिषेक करनेवाला (३०।१२) 

पेशितू--नकासी था कढाई ((०7५॥728) करनेवाछा मिल्ली (३०१२) 
वास+पल्पूली--धोबिन (३०१२) 

रजयित्री--रंगरेजिन (३०१२) 

अयस्ताप--लोहार ( लोहा गछानेवाढा ) (३०१४) 
योक्तु--हल या रथ का जुआ छूगानेवाछा (३०।१४) 
आड्जनीकारी--अज्ञन बनानेवाली (३०५१४) 
कोशकारी--म्यान बनानेवाली (३०।१४) 

अजिनसन्ध--खाल साफ करनेवाला और खाल पकानेवाला (३०१५) 
चर्मम्न--चर्म को अन्त मे नरम करनेवाला ((पातव767) (३०१५) 
धेवर--घीवर (मछुआ) (३०१६) 

दाश--मछुआ (३०१६) 

बेन्द--तालाब से मछली पकडनेवाला (३०१६) 
शौष्कल--मछली बेचनेवाला (३०११६) 

मार्गार--सछली खोजनेवाला (३०१६) 

कैवत्त--मछली पकडनेवाल्य (३०१६) 

आन्द--पानी बॉधकर मछली पकडनेवाछा (३०१६) 
मैनाल--छिछले पानी मे मछली पकड़नेबाल्य (३०।१६) 
हिरण्यकार--सुनार (३ ०१७) 

वाणिजू--बनिया (३०।१७) 

प्रच्छिद--अहीम हुकड़े करनेवाला, कुट्टी बनानैबाला' (३०१७) 
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वनप--जगल की रक्षा करनेवाल (0765६ 78772 ८४) (३०१९) 

दावप--जगछ को आग छगने से बचानेवाल्ा (३०१९) 

यजुबव॑द मे दी गई यह विस्तृत सूची, समाज भे प्रचत्तित व्यवसायी की ओर एक 
सकेत कर रही है। हम इनमे से कुछ की ओर विशेष ध्यान दिल्यना धाहते है। 
'मणिकार' शब्द यह बताता है कि सणियों के शान की परम्परा हमारे देश में पुरानी 
है | ये मणियों (हीरा, पन्ना, नीलम) क्या थीं--यह कहना कठिन है | चाहे कुछ भी हो, 
ये सब मूल्यवोन रगीन दुष्प्राप्य पत्थर रहे होगी, और मणिकार वह ध्यक्ति रहा होगा, 
जो इन मणियों को बडी कुशछूता से काटता, तराशता और सुन्दर बनाता होगा । 
रज्जुसर्ज अर्थात्‌ रस्सी बनानेवाला शब्द इसका प्रमाण है कि रस्सियों बटठी जाने छगी 
होगी और ये र॒स्सियाँ सम्भवतः मू ज की होगी । सन का प्रयोग सम्भवतः किसी 
विशेष प्रदेश मे होना आरम्म हुआ होगा | वासःपव्पूछी' और रजयित्री' ये शब्द कपड़े 
को धोने और रगनेवाली महिल्यओं के लिए हैं। कपड़े धोने मे केवल पानी का 
व्यवहार होता था या और भी किसी पदार्थ का, यह कहना कठिन है| रगने के लिए. 
वनस्पति के प्राकृतिक रंगों मे से ही किसी रग का उपयोग होता होगा | अजिनसन्ध 
और चर्मम्न शब्द चर्म-कर्म की ओर सकेत करते है। कच्ची खाल को साफ करके 
किन-किन प्रतिक्रियाओं द्वारा पका चमडा तैयार किया जाता था, और इस काम 
के लिए बबूल की छाल, फिठकिरी या किस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग किया जाता 
था, इसका विवरण तो नही है; पर यह चर्म-कर्म हमारे देश की अत्यन्त पुरानी परम्पण 
है। मगछाला को तैयार करने की पद्धति का कब किसने आविष्कार किया और 
इसका विकास केसे हुआ, इसका अनुमान छुगाना भी हमारे छिए कठिन है। मरे 
मगो की खाल का उपयोग बनस्थलढी के किसी प्रान्त में होना आरम्म हुआ होगा । 
'अयस्ताप' और 'हिर्यकार' शब्द धातुओं से काम करनेवाले व्यक्तियों की ओर सकैत 
करते है| जिस समाज मे इस प्रकार के सभी व्यवसाय हों, वह अति उन्नत ओर 
सम्पन्न समाज भाना जायगा | 

ग्राम्य-पश्ुओं का प्रयोग 

वन में विचरण करनेवाले पश्चुओं को किस प्रकार मनुष्य ने अपने उपयोग के 
योग्य बनाया, इसकी कब्पना हमारे लिए आज बडी कठिन है । जगल में बकरी, भेड, 
घोडे और गाय---ये पशु क्‍या बनैले रूप मे रहते होगे ? उन्हे मनुष्य ने केसे पालतू 
बनाया, इसका अनुमान करना हमारे लिए, कठिन है | 

यजुर्वेद के एक मन्र मे तीन प्रकार के पद्चुओं की ओर सकेत हैं --- 

पशृसस्‍्ताँश्वके वायव्यानारण्या प्राम्याश्व ये ॥ 

अर्थात्‌ वायव्य ( आकाश मे उडनेवाले ), अरण्य (जगली) और ग्राम्य (पालतू ) 
तीन प्रकार के पश्च बनाये गये। आम्य पद्मु वस्तुतः पॉच माने जाते है --तवेमे पद्म 
(९२) यज्ञु० ३१।६; अथरव॑० १९।६।१४ 
(९३) अथवै००११।२३॥९, २१; अथर्व ६।॥७१।१ 'हिरण्यसइवमुतगासजामबिस्‌ ॥! 

अर्थात्‌ ऊँट, घोड़ा, गाय, बकरी और भेड़ । 


नह वैज्ञानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


पशवों विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः'--अर्थात्‌ गाय, घोडा; पुरुष, अजा 
( बकरी ) और अबि ( भेड-८७८ )। कही-कही सात शआ्राम्यपश्युओं का उल्लेख 
है. 
ये आम्याः पदावों विध्वरुपास्ते्षा सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥ 
गो, अर्व, पुरुष, अजा, अवि, परस्वान्‌ ( गदह्य ) और अनड्वान ( खच्चर )। 
अथर्ववेद मे एक अविसूक्त ( २।२९ ) है, ओर एक अनड्वान्‌ सूक्त (४।११ ) है। 
इसी प्रकार प्रौढ़ बैठ या सॉड ( ऋषभ ) पर एक सूक्त (९।४) है, जिसमे ऋषभ को 
पिता बत्साना पतिरध्न्यानाम! अर्थात्‌ बछडो का पिता और गौओं का पति बताया 
गया है| अथर्व के एक मत्र भे पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार है--पार्थिवा 
दिव्या! पशव आरणप्पा ग्राम्याश्र ये । अपक्षाः पक्षिणश्र ये ते जाता बअद्यचारिणः |! अर्थात्‌ 
पशु पार्थिव ( पृथ्वी के जल्चर, थछूचर ) और दिव्य ( आकाश के नभचर ) है। ये 
अरण्य ( बनेले ) और ग्राम्य ( पालतू ) है। ये पक्षवाले ( पक्षी ) और बिना पख- 
वाले हैं | 
अर्व और गर्दभ के साकरय से उत्पन्न जातिविशेष का नाम अश्वतर' पडा | इसका 
उल्लेख भी अथवंबेद के एक भन्र में है'--अच्वस्याश्व तरस्याजस्य पेत्वस्थ व |” सॉडो 
के अडकोषो को छेदन करके ( बधिया बनाकर ) बैल बनाने की प्रथा बडी पुरानी 
है | इस प्रथा का उपयोग घोडों ओर पुरुषों तक मे किया जाता था। कोष-छेदन 
या तो ओषधि द्वारा होता था या पत्थर द्वारा ( । 
मनुष्य ने ऊँट को भी पाछतू बनाया । ऊँट की तेज गति की ओर ऋग्वेद मे 
संकेत है और ऋग्वेद मे यह शब्द गाय के साथ भी आया है--शतमुष्ठाना ददत्‌ 
सहखादश गोनाम! ( ऊँट और दस हजार गाये ) | उच्च का उपयोग सवारियों मे 
है, एक जुए मे चार जुते हुए ऊेगो का भी उल्लेख है--उद्गाश्वतुर्यजे ददत? |! 
ऋग्वेद में एक स्थल पर पालतू पशुओं के बड़े समूह का उल्लेख है -- 
पह्टि सहस्वाइव्यस्यायुतासनमुष्टानां विशति शता । 
दृशध्यावीनां शतादशतच्यरुषीणां दशगववां सहस्ना ॥ 
- अध यज्चारथे गणे शतमुष्टों अचिक्रदत्‌। अधदिवत्नेषु विशतिशता ॥ 
इन मंत्री मे ६० हजार घोड़े, १० हजार गाबे, २००० ऊँट, १००० भूरी घोड़ियाँ 
(९४) अथवँ० ३॥१०।६ 
(५०७) अथर्व० ९४२ 
(९६) अथवं० ११।७।२१ 
(५७) अथचे० ४।४।८ 
(९८) तासां ते सर्वासामहमइमना बिछमप्यधाम्‌ । अथर्च ७।३६।३ 
(९५९) उट्ठी न पीपरोस्घधः ( ऋ० १॥३३८।२ ) 
(१००) ऋ० <4॥५।३७ 
(१०१) ऋ० ८।६।४८ 
(६१०२) ऋ० <4।४६।२२,३१ 
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आदि के दान का उल्लेख है। अधयज्चारथेगणे! और अधरिवत्नेषर! शब्द गाय 
और ऊेटो के विशाल समूह की ओर सकैत करते है । 

अथवंबेद मे ऊँट के तीन नाम हैं--त्रीण्युट्टस्य नामानि | हिरण्बं इत्येके अन्नवीत्‌ | 
दो वा ये शिशवः ॥ २०।१३२।१३-१५ ॥--अर्थात्‌ ऊँट के तीन नाम है। उसने कहा, 
एक तो हिरण्य ( अर्थात्‌ सुनहरे रग का ), भौर दूसरे दो नाम खदिस्घ है (शक्ति 
ओर यश ) | हिरण्य शब्द कई और स्थलों मे भी आया है, जैसे--यो मे हिरण्यसंदशः 
( ऋ० ८।५४३८ ), और इन स्थलों में भी इसका अर्थ ऊँट किया जाना चाहिए। 

कुल विचारकों की सम्मति यह है कि गो के साथ जब उड्ठडू शब्द का व्यवहार 
हो तो उसका अर्थ भैंस करना चाहिए | भेँस के लिए, हिरण्य नाम का तो प्रग्रोग 
नही हे है। मैस का विकास मानव-गहों में किस प्रकार हुआ, यह कहना 
कठिन है| 


अस्थि-निरूपण 


अथर्ववेद के दशम काण्ड का दूसरा यूक्त पार्ण्णि सूक्त, ब्रह्मप्रकाशन सूक्त या पुरुष- 
सूक्त कहल्यता है। इस सूक्त का ऋषि नारायण है, यह नारायण ही प्रसिद्ध पुरुष- 
सूक्त (सहखबाहुः पुरुषः०, अथवं० १९॥६) का भी ऋषि है। नारायण नास के एक 
प्रसिद्ध आयुर्वेदवेत्ता का उल्लेख साहित्य मे आता है, सम्मवतः ये दोनों नारायण 
एक ही हो।  । पाण्णि-सूक्त के प्रथण आठ मन्त्र हम यहाँ दंगे जिनमें मानवशरीर 
की अस्थियो का परिगणन है-- 

केन पाष्णी आभ्रते पूरुषस्य केन मांस संभृतं केन गुब्फों । 

केनाडग्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलडःखो मध्यतः कः प्रतिष्ठाम॥ १॥ 

कस्मान्लु गुल्फावचरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरों प्रूषस्य । 

जडघे निक्र त्य न्यद्धुः कवच स्विज्जानुनोः संधी क ड तब्चिकेत ॥२॥ 

चतुश्य॑ युज्यते संहितान्त जानुभ्यामृध्चे शिथिरं कबन्धम्‌ । 

भोणी यदूरू कउ तज्ञज्ञान याभ्यां कुसिन्धं खुदढं बभूव ॥३॥ 

कति देवाः कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य । 

कति स्तनों व्यद्चु:ः कः कफोडो कति स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्चन्‌ ॥४॥ 

को अस्य बाह समभरद्‌ वीय॑ करवादिति । 

अंसो को अस्य तद्‌ देवः कुसिन्धे अध्या दधों ॥०॥ 

(१०३) [६ 8९४४5 9709806 ६86 ॥6 ॥5 46 €7ध८३ छा (0९८ ७१४५४१8, ६0 


जाता वधताबए३ चार्तातव) +26070 ३६९८४४९8 6 ८९शाए00०5/॥00.. 0: 
एटावए एटाए बारालां ९04! ई0एप्रपाॉ६९-है कि रे तर0९06 


उसके आविष्कृत एक ओऔषध-तैल का उल्लेख बौवर हस्तलिपि ( भाग ३,' 
३७-५३ ) में आता है। माधव के सिद्धयोग ( ३७१८-२५ ) में, और इढबल 
के चरकसरिशिष्ट ( चिकि० १८।१२२-५ ) में एक चूण॑ का आविष्कारक उसे 
बताया गया है। 
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कः सप्तसनानि वि ततद शझीषंणि कर्णाविमों नासिके चक्षणी मुखम | 

येषां पुरुचा विजयस्यथ महानि चतुष्पादों द्विपदों यन्ति यामम्‌ ॥६॥ 

हन्वोहिं जिलामदधात्‌ पुरूचीमधा मदहोमधि शिक्षाय वाचम्‌ | 

स आ वरीबरति भुवनेष्वन्तरपों वसानः क उ तश्चिकेत ॥७॥ 

मस्तिष्कमस्य यतमो ललाट ककाटिकां प्रथमो यः कपालम । 

चित्वा चित्व॑ हन्धोः पूरुषस्य दिय॑ रुरोह कतमः खत देव! ॥८॥ 

इन सन्त्रों मे अस्थियो के जो नाम आये है, उनकी ठ॒लना मे चरक और सुश्रुत 
कै नाम भी यहाँ दिये जाते है-- 





सत्र | अथवं में कंग ग् 
आम ग्रेजी नाम आत्रेय--चरक सुभ्रुत 
१ | पार्ष्णि 66]! पा््णि पारष्णि 
गुल्फ 40.77[6 00॥6 गुल्फ, मणिक गुल्फ 
अंगुलि [027( अगुलि, नखसहित | अशुकि 
उच्छूछलख | 7.078 70॥65 शब्य का तल 
प्रतिष्ठा 0956 अधिष्ठान (स्थान) | कूर्च 
र्‌ हट 7९76९९०७० जानु, कपालिक जानु 
जानु 
जद्लु [,८४ 70765 जड्ठ ओर अरक्ि जड्ढ 
३ | श्रोणि 26[एा८ ९४०7४ | श्रोणि-फलछक, भगसहित| श्रोणि 
ऊरु ॥रा8॥। 9076 ऊरुनलक और बाहु- | ऊरु 
नलक 
४ | उरस्‌ 37635६ 20॥:6 उरस्‌ उरस्‌ 
भीवा ७४४१ 9॥96 जत्रु (औवा) कण्ठनाडी (जत्रु 
े ५ या ग्रीवा) 
स्तन (२79 976९९९ पास्वंक, स्थालकसहित,| पाश्व॑ 
अब्लुद 
कफोड 5७॥70प्री66+ 09 (९ अद्यफपल्क अंशज या अश- 
३ फलक 
स्कन्ध ९0९ 00॥65 ग्रीवा ग्रीवा 
पृष्ठि 240९८ 00765 प्रष्ठास्थि पृष्ठ 
५ | अस (0297 9006... | अक्षक (अश) अक्षक (अश) 
८ | ललाद 570फ नासिका - गंड - कूट- | नासा, गंड 
ककाटिका ((८€॥॥9] 790९9] ललाट के अध्षिकोष कर्ण 
5076 
कपाल (शा दा क्षा | कपाछ, शखलसहित | कपाल, शख- 
हे 8677९5 सहित 
हन्वोःचित्य | 5हपरटधा८€ ०05 | हन्वस्थि, हनु- मूल- | हनु 
|8७४७ ीयीयीय- पतजतममतत+हतह00000ु0ेु न्‍वनसहित | | सहित 


शतपथब्राह्मण ( १०।५।४।१२ ) में मानव-शरीर की हड्डियों की: सख्या १६० 
बताई गई है-- 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ ३५ 


आत्मा इ त्वेवेषो 5ग्निश्चितः | तस्यास्थीस्येब परिश्चितस्ताः ष्चिश्न च्रीणि 
च शतानि भवब्ति षष्ठिश्ध ह वे श्रीणि च शतानि पुरुषस्यास्थीनि मज्जानो 
यज्जुष्मत्य इश्कास्ताः षश्श्िव त्रीणि च शतानि भवन्ति षश्ि्वि ह वै श्रीणि 
च शतातनि पुरुषस्य मज्जानो5थ | 


अर्थात्शरीर भी अग्निकुण्ड है | वेदी मे जिस प्रकार ३६०इंटे लगती हैं, उसी प्रकार 
शरीर में २६० हड्डियों है। शरीर मे जो २६० मज्जाएँ है, वे ही २६० यजुष्मती इंट 
हैं। ( प्रत्येक हड्डी मे मज्जा मानी गई है ) । 

अन्यत्र भी शतपथ ( १२।३।२।३ ) मे शरीर की ३२६० हड्डियों का उल्लेख है। 
सबत्सर मे ३६० दिन और २६० रात होते हैं, इसी प्रकार शरीर में २६ ० हड्डियों और 
उनकी ३६० मज्जाएँ है-- 


ञीणि च वे शांतानि षष्टिश्य | संवत्सरस्य राजयस्त्रीणि थे शतानि 
चष्टिश्व पुरुषस्थास्थीन्यत्र तत्समन्त्रीणि च वे शतानि पष्टिश्व संघत्सरस्या- 
हानि जीणि थ शतानि षश््धि पुरुषस्य मज्जानो5श्र तत्समम्‌ । 


गतपथब्राक्षण मे अन्यत्र ( १२२।४।॥९-१४ ) लिखा है कि त्रिद्त ही इसका 
शिर है, इसलिए, शिर त्रिविध होता है-त्वक्‌, अस्थि और मस्तिष्क | श्रीवाएँ 
( गले की दृड्डियों ) पंचदश-बतू है; क्योकि इसमे १४ तो करूकर हैं और वीर्य्य १५ वीं 
है । इसी कारण अणु ( छोटी ) होने पर भी गर्दन गुरु-भार सहने मे समर्थ होती है। 
इसीलिए ग्रीवा को पचदशबृत्‌ कहा है। उरस्‌ सप्तदश-बत्‌ है क्योकि इसमे आठ जत्रु 
( ८०४४७] ८४7732० ) एक ओर हैं तथा आठ जत्रु दूसरी ओर हैं, और उरस 
(07९७5 007॥९, 5:८77 धा7) सनत्नह्वाँ है । इसीलिए उरस को सप्तदश-बृत्‌ कहते हैं । 
उदर एकविंशवृत है; क्योकि उदर के भीतर २० कुन्ताप ((79779ए€786 97006९55£25) 
है ओर उदर स्वय २१ वा है | इसीलिए. उदर को एकविंश-द्ृत्‌ कहते हैं। पाइव 
को त्रिणब-( ३>८९८२७ ) बृत्‌ कहा गया है; क्योकि एक पादव॑ में १३.पछु ( 7705 ) 
और दूसरे पाइर्व मे १३ पशु है और पाइर्व स्वय २७ वो है, अतः पाश्व को चरिणवद्धत्‌ 
कहते हैं। अनूक ( [078८7० 90707 ) को तयरित्रशबृत्‌ कहा गया है; क्योकि 
इसमें ३२९ तो करूकर ( (795ए2756 [0०८९5५८७ ) हैं और अनूक स्वज 
३३ वो है | 

शतपथब्राह्षण की कल्पना कि शरीर की २६० असि्धियों हैं, चरक और सुश्नुत 
मे मान्य समझी गई । चरक के शरीरस्थान मे ३६० अस्थियों की गणना इस प्रकार 
दी गई है--- 

न्रीणि सबष्ठटीनि शताल्यस्थ्नां सह दन्‍्तोलूखलनखेन । 

तदथ्था-द्वात्रिशदन्ताः, द्वार्चिशइन्तोलूखलानि, विशतिनेखाः, 

षष्टिः पाणिपादाहुब्यस्थीनि, विशञतिः पाणिपादशलाकाः, 

चत्वारि पाणिपादशलाकाधिष्ठानानि, द्वे पाषण्ण्योॉरस्थिनी, 


३२६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


चत्वारः पादयोगु्फा,, हो मणिको हस्तयोः, चत्वाय रत्न्यो रस्थी नि, 
चत्वारि जरूघयो!, दे जानुनी, दे जाजुकपालिके, द्वाबुरुनलको, 
दो बाहुनटको, द्ावंसो, झे अंसफलके, द्वावक्षकों, पक जन्नु, 
ह तालुफे, हे श्रोणिफलके, एक भगास्थि, पंचचत्वारिशत्‌ पृष्ठ- 
गतान्यस्थीनि, पंचद्श प्रीवार्यां, चतुरदंशोरखि, दृयोः पाइवें- 
योश्वतुर्विश तिः पशुकाः, तावन्ति स्थालकानि तावन्ति चेष 
घ्वालकार्युदानि, एक हन्वस्थि, हे हनुमूलबन्धने, परकास्थि- 
नासिकागण्डकूटललाटं, द्ौ शंखो, चत्वारिशिरः कपाछानीति; 
प॒व॑ च्रीणि सपष्टीनि शतान्यस्थ्नां सह दनन्‍्तोल््खलनखेनेति ॥ 


( चरक; शारीर० ७।६ ) 


दुन्त, दोत के उल्खछ और नखो सहित २६० हड्डियों इस प्रकार है-- 


दन्त ((८८९(|१) ३२ 
दन्त-उलछ्खल (50८[:6६5) ३२ 
नख (7795) २० 
अंगुलि ( हाथ, पैर की ) 

([0799772 25) ६० 
शल्गका ( हाथ, पैर की ) 

([002 707८5) २० 


शब्यका के अधिष्ठान (0895825).. ४ 
पाष्णि (6८5) २ 
पैशे के गुल्फ (+गरटॉट 00065).. ४ 
हाथों के मणिक (४790 90765) २ 
अरक्ियों (07697725) की ४ 
जंघा (!९४५) की है 
जानु (((77९6८ ०४०5) की र्‌ 
जानुकपालिका (९००ए ए2॥5) २ 
ऊरु ((7202) की नछक 

((0]]09 907९5) २ 
बाहु (४775) की नरूक २ 
अंश (570घ667/8) २ 


अशफलक (5#0ध|867 99665) २ 


अधिक पमा॥ 2 तंग्रसल- 4४ पकमपक, 


१९६ 


| 


अक्षक (०0।|87 00765) | २ 
जत्रु (४70 [06) १ 
ताक (09/9/9] ८9४१09) २्‌ 
श्रोणिफलक (!70 02[962८5) २ 
भगारिय (0077० 90॥6) १ 
पृष्ठगत अस्थि (94८८ 00765). ४५ 
ग्रीवा (6८२) की १५ 
उरस (076५50) की १४ 
दोनों पाश्वों की पुकाएँ (7775) २४ 
पशुंकाओ के खालक (500/:605) २४ 
सथालको के अर्बुद्‌ ((प०८7८१९७) २४ 
हन्वस्थि (09८7 ]8७ 0707९) १ 
हनुमूलबन्धन (95% (6 90765) २ 
नासिका गडकूट लक्काय (08९8, 
९!९९(९७ 370 70५७७) १ 
शख ((6॥770[65) २ 
शिर-कपाल 
(07 ७79| 098॥ 00729) ४ 





१६४ 


सर्वयोग ऊई ३६० 
गग्मघर ने भी कुछ परिवर्तनों कै साथ इसी प्रकार ३६० हड्डियों गिनाईं है। 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ ३७ 


ग्यारहवों शताब्दि मे चक्रपाणिद॑त्त ने २६० की संख्या पर कुछ सन्देह प्रकट किया हैं” 
( यदि नासिका, गण्डकूट और ल्लाठ को प्रथक माना जाय )। 'भेडसहिता' में भी 
३६० अस्थियों गिनाई गई हैं। याशवत्क्य स्मृति (३८४--९०) मे भी ठीक ३६३० 
हड्डियों गिनाई गई है'””| विष्णु स्मृति ( विष्णुधर्मोत्तर पुराण एवं आरिन पुराण ) मे 
भी अस्थियों की सख्या ३६० गिनाई है। 

अस्थियो के तुलनात्मक विवरण के लिए हॉनले ( 770277|2 ) की “0/९०६- 
लाएर 64 श्ालालाय वग्गमता&, £.7, (5८०।029५9? ( आक्सफोर्ड से 
१९०७ मे प्रकाशित ) देखनी चाहिए । थे 

इस प्रकार अथर्ववेद मे पाये गये उल्लेख की परम्परा शतपथ मार्ग से अग्रसर होती 
हुईं संभी आयुर्वेद के ग्रन्थों मे प्रवाहित हुई | पॉटर ( ?0।:6/ ) ने ("०छुथ्ात 
0 पिंपवा9॥ 479६077ए मे २०० अस्थियों दी हैं । 

सुश्रुत ने वेदवादिनों की सख्या से कुछ मतभेद प्रकट किया है-- 

ओऔीणि सषष्लीस्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते, शल्यतन्त्रेषु तु जीण्यैव 

शतानि । तेषा सर्विशमस्थिशतं शाखासु, सप्तदशोत्तरं दर्तं श्रोणिपाश्वे- 

पृष्ठोरःसु, भ्रीर्वां प्रत्यूध्व तिषष्टिप, एवमस्थ्नों चीणिशतानि पूर्यन्ते ॥ 

( खुश्नत, शारोर० ५११८ ) 

अर्थात्‌ वेदवादी ( चरक, याशवलक्य आदि ) छोग अस्थियों की गिनती ३६० 
करते है; परन्तु शल्यतन्त्र मे हड्डियों ३०० ही है। इनमे से १२० अस्थियों शाखाओं मे, 
११७ अखियों श्रोणि, पारव, पृष्ठ ओर छाती में तथा ग्रीवा से ऊपर ६३ है। सुभ्रुत ने 
नखो को दृड्डियों मे नहीं गिना है । 


(१०४) ये तु पृथगंगानि पठन्ति तेषां नासागण्डकूटूछाटानां न्याणां त्नीण्येवास्थीनीति 
न सूंख्याधूर्णम । | 
(१०५) षड़ंगानि तथास्थ्नां च सह षष्व्याशततन्नयम्‌ ॥ याज्ञ० स्घ० ३॥८४॥ 


दितीय अध्याय 
भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा 
अंकगणित की परम्परा 


विद्याभों में गणित का स्थान-- 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने कहा कि है भगवन्‌ | 
मैंने निम्नलिखित विद्याएँ पढी दै--ऋग्‌ , यजुः, साम, आथवंण, इतिहास, पुराण, 
पिन्य, राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या और सर्पदेवजन विद्या ( ७१२) । विद्याओ की इस सूची में 
नक्षत्रविद्या अर्थात्‌ ज्योतिष और राशिविद्या अर्थात्‌ अकगणित का नाम आना 
उल्लेखनीय है | अध्यात्म या पराविद्या कै जाननेवालो के लिए गणित और ज्योतिषू 
का भी शान होना, दोनों शात्रो के महत्त्व का द्योतक है। जैनियों ने भी अपने अनु- 
योगो में गणितानुयोग और संख्यान को महत्त्व दिया है। बौद्धो ने भी गणना और 
सख्यान को प्रधानता दी हैै। महावीर ( सन्‌ ८५० ) ने अपने गणितसारसग्रह मे 
गणित के व्यापक उपयोग का अच्छा विस्तृत उल्लेख दिया है।* हाथीगुग्फा के एक 
शिलाल्ख मे लिखा है कि कल्ग के राजा खारवेल (ईसा से १६३ वर्ष पूर्व ) ने 
लेखा ( लेखन और पठन ), रूप (५ रेखागणित ) और गणना ( गणित ) सीखने मे 
जीवन के नौ वर्ष व्यतीत किये | गौतमबुद्ध ने भी झपने बचपन मे गणना सीखी थी । 
कोटिल्य के अर्थशास्र मे मी लिखा है कि शिक्षा का प्रारम्भ रिपि और सख्यान से 
होना चाहिए । वेदाग ज्योतिष मे गणित या ज्योतिष को अन्य वेदागो मे सबसे ऊँचा 
स्थान दिया है | 
बौद्ध साहित्य मे तीन प्रकार के गणित का उल्लेख है--(१) मुद्रा (अंगुलियों पर 
गिनना ), (२) गणना ( सन के भीतर हिसाब लगाना, 77८798! ) और (३) 
(१) स दोवाच--ऋतग्वेदं भगवो<ध्येमि यजुवेद'| सामवेदसाथधंणं चतुर्थमितिहास- 
पुराणं पंचम वेदार्ना बेदं पिन्य२६ राशि देव॑ं निधि वाकोचाक्यमेकायन देवविद्यां 
बह्मवियां भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या९$ सरपंदेषजनविद्याभेतद्‌भगवो<5ध्येमि । 
( छानदोग्य ७।१।२ ) 
(२) भगवतासूत्र, सूत्र ९०; उत्तराध्ययन सूत्र ३५।७,८,३८ 
(३) विनय्रपिरक, ओल्‍्डनबर्ग खंड ४, पृष्ठ ७; सज्झिमनिकाय खंड १ , घू० ८५ 
(७) गणिदसारसं ग्रह $।९-१९ 
र्‌०) बृत्तचौककर्मा किपिं संख्यानं चोपयुन्जीत ( कौटिल्य० १।५॥७ ) 


(६) यथा शिखा मयूराणां नागानां समणयो यथा । तदद्वेदांगझाखाणां ज्योतिष मूधेनि 
स्थित । ( लगधघ, ज्योतिष ७ ) मर 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा श्र 


सख्यान ( उच्च प्रकार के हिसाब )। दीघनिकाया',, विनयपिटक', “दिव्यावदान 
और 'मिलिद पाञ्हों! में इन तीनों का उल्लेख आता है । क्षेत्रणणित या ज्यामिति का 
विवरण “कव्पसूत्र' और शुल्बसूत्रों' में मिलता है| क्षेत्रणणित बाद को ज्योतिष का 
भी अग बन गया। भारतीय गणित में निम्नलिखित विषय बहुधा सम्मिलित किये 
जाते है-- ह 


परिकस्म बवहारो रज्जु रासी कलासवन्ने य | 
जावन्तावति बगर्गो घनो ततह वग्गवग्गो विकप्पो त ॥ 
( स्थानांगसूत्न ७8७9 ) 
अर्थात्‌ परिकर्म ( पा6877679] 09679(0॥9 ), व्यवहार ((९(९४॥0॥- 
78(0)5 ), रज्जु ( रस्सी अर्थात्‌ रेखागणित ), राशि (7धां८ ०04 [7766 ), 
कलासवर्ण (0968078 जछ्ञा॥ 478000795 ), यावत्‌-तावत्‌ ( 88-ा4779- 
25 या 3777९ ्वृपक्काव05 ), बर्ग (5दृप०/९ अर्थात्‌ (०४१/४॥८ 
९(५४७४४४०॥४5 ), घन (८पऑ€ अर्थात्‌ (ध)८० €०६५०४॥079 ), वर्ग-बर्गं 
( 0५02078/72८ €६४०६४०४४ ) और विकल्प ( एशयापा ४095 थकात॑ 
007704॥9/07$ )। 


गणना करने का कार्य अँगुलियों पर आरम्भ हुआ, और फिर मानसिक हिसाब 
का समय आया | इसके बाद लकडी की पट्टी पर जब लिखकर हिसाब लगाया जाने 
लगा तब इसे पाटी-गणित' कहा जाने लगा, और बाल या मिट्टी बछाकर हिसाब भौो 
करने की प्रथा रही, जिसे धूलि-कर्म' कहते है। हमारे देश मे बाद को बीजगणित भी 
आरम्भ हुआ | भ्रीधराचार्य ने पायी-गणित'ं और 'बीजगणित' पर अब्ग-अलगश ग्रन्थ 
लिखे | ब्रह्मगुत्त ने अपने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त मे बीजगणित की क्रिया का नाम कुड्टकोँ 
रक्‍्खा | 


अंक ओर उनके नाम--यजुवेंद मे ( १७२ ) निम्न लिखित संख्याओं के नाम 
आते है-- 


२ एक ०००, 000 प्रयुत॒ 

रे ७ द्श ९०,०००,००० अब॒ंद 

१५००७ शत 4 ००,०००,००० न्यबुंद्‌ 
१००० सहरत॑ १,०००,०००,००० समुद्र 
१०,००० अयुत | १ 2080 0030 मध्य 

१००,००७ नियुत 

श ००,०००,०००,० ०० अंन्त्य 
१,०००,०००,०००,००० पराधे 


मैत्रायणी और काठक सहिताओ में मी लगभग इसी प्रकार का उल्लेख है। पच- 
विंश ब्राह्मण में न्‍्यबंद तक तो यजुवेदवाली नामावली है; पर इसके आगे निखवे, 
बादव, अक्षिति आदि नाम है। साख्यायन भ्रौतसूत्र मे न्यबुंद के बाद निखब॑, समुद्र, 


० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा ॥॒ 


सल्िरि, अन्त्य और अनन्त ( 40 0!70/5 ) की गणना है। इनमे से प्रत्येक अपने 
पूर्व॑बर्ती के १० गुने है ( इसलिए इन्हें दशगुणोत्तर सशा कह्दते है ) | 

ईंसा से १० ० वर्ष पूर्व लल्तिविस्तर नामक एक बोद्ध ग्रन्थ लिखा गया। इसमें 
एक सणितञ् अज्जुन और बोधिसत्त्व के बीच मे सवाद दिया हुआ है। इसमे शत- 
गुणोत्तर पद्धति पर कोटि के बाद को गणना इस प्रकार दी हुईं है-- 


[१०० सहस्ल 5 * लक्ष १०० तिटिलम्म > १ व्यवस्थान प्रशपतति 
१०० कक्ष 5 * कोटि] १०० व्यवस्थान प्रशसिर १ हेतुहिल 
१०० कोटि 5 १ अयुत १०० हेतुहिल + १ करहु 
१०० अयुत #& १ नियुत १०० करहु + ९ हेत्विन्द्रिय 
१०० नियुत 5 १ ककर १०० हेत्विन्द्रिय.. 5 १ समाप्तल्म्भ 
१०० ककर १ विवर १०० समाप्तदम्भ 5 ९ गणनागति 

.१०० विवर +* २? क्षोभ्य १०० गणनागति # * निरवद्य 
१०० क्षोम्य 5 १ विवाह १०० निरवद्य + ६ मुद्राबल 
१०० विवाह 5 १ उत्संग १०० मुद्राबल्ल + १ सर्वबल 
१०० उत्सग 5 * बहुल १०० सर्ववक्क +* < विसंज्ञागति 
१०० बहुल + १ नागबल १०० विसज्ञागति ₹- १ सर्वज्ञ 
१०० नागबछू 5 १ तिटिल्स्म | १०० सर्वश्ञ + १ विभूतगमा 


१०० विभूतंगमा ८ ९ तलह्लक्षण 
इस प्रकार एक तल्लक्षण ८ १०४३ 
काचायन के पालि व्याकरण में कोटि गुणीत्तर पद्धति दी हुई ९-८ 


दस »< दस ८ सत सत सत सहस्स कोटि ८ कोटि-कोर्टि 
सत >< दस + सहस्स से पकोटि 
सहस्स >< दस + दस सहस्स सत सत सहस्स पकोटि | कोटिप्पकोर्टि 
दस सहस्स 2< दस 5 सत सहस्स॒ | सत सत सहस्स कोटिप्पकोटिर नहुत 
सत सहरुस >< दस ८ दस सत सहस्स सत सत सहरुस नहुत -> निन्नहुत 
दस सत सहस्स >< दस ++ सत सत सहस्स सत सत सहस्स निन्नहुत 5 अक्खोभमिनि 
“ कोटि (१००) 


इसी प्रकार बढ़ते हुए अक्खोमिनि के बाद बिन्दु, अब्बुद, निरब्बुद, अहह, 
अबब, अतत, सोगन्धिक, उप्पछ, कुमुद, पुण्डरीक, पदुम, कथान, महाकथान और 
असख्येय हैं | ' 

असंख्येय 5 ( कोटि )१९ ८ १०१४० 

संख्याओ का स्थानिक मान (२०8[70778/ 779९८९5)--दशम-पद्धति पर 
सख्याओं को लिखना, यह इस देश का एक विशेष आविष्कार है। आपर्यभट प्रथम 


(७) (ाएकाययावा३78 03॥6 (९ (६९०८०६४४४४४-] 0ध7॥, दैशबावृप्रट, 5ाइ्वाद्गार 5076 
हे ३, 38/3, 9, 44[, (सूत्र ५१, ५२) 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ४१ 


( सन्‌ ४९९ ) ने आर्य्यमटीय (२।२) भे यह लिखा है कि “किसी लिखी गई 
सख्या मे एक-एक स्थान हटते जाते है, तो स्थानिक मान निम्नलिखित क्रम मे १० गुना 
बढता जाता है---एक, दश, शत, सहस्त, अयुत ( दस हजार ), नियुत ( छाख ), 
अथुत ( दस छाख, 7॥07 ), कोटि (करोड़), अर्दुद ( दस करोड ), और बन्द 
(अरब-१००० ग]078) |” श्रीघर ( सन्‌ ७५० ) ने स्था निक नाम इस प्रकार 
दिये है ( त्रिशतिका, ॥ २-३ ) | इन्हे उसने 'दशगुणाः सज्ञाः कहा है--एक, दश, 
रात, तह, अथुत, छक्ष, प्रयुत, कोटि, अबुंद, अब्ज, खर्व, निखर॑, महसरोज, शक्कु, 
सरितापति, अन्त्य, मध्य, परार्ध। महावीर (सन्‌ ८५० ) ने गणितसारसग्रह ( १| 
९३-६८ ) मे २४ स्थानों तक के नाम दिये है--एक, दर, शत, सहस, दशसहख, 
लक्ष, दशलक्ष, कोटि, दशकोटि, शतकोटि, अबुंद, न्यबुंद, खर्व, महाखर्व, पद्म, महा- 
पद्म, क्षोणि, महाक्षोणि, शख, महाजख, क्षिति, महाक्षिति, क्षोम और महाक्षोभ । 
भास्कर ( द्वितीय ) ( सन्‌ ११९० ) ने लीछावती मे श्रीधर की ही नामावली ली है, 
कैवल महासरोज के खान में उसका पर्य्याय महापद्म और सरितापति के स्थान मे 
उसका पर्याय जलूधि दिया है। नारायण (११५६) ने अब्ज, महासरोज और 
सरितापति के खान में सरोज, महाब्ज और पारावार शब्द दिये है | 

भाषा में गिनतियों के नाम--हिन्दी भाषा मे एक, दो, तीन, चार. . ग्यारह, 
बारह,,. .. उन्नीस, बीस,. .... उनचास, पचास. . ... आदि जो सख्यावाचक शब्द 
आते है, वे सस्कृत के एक, द्वि, त्रि, चतुर्‌ ,. . . एकोनविश, विश आदि के अप- 
अश है। उन्नीस को नव-दश न कहकर एक कम बीस ( एकोनविश ) कहना महत्त्व 
की बात है। उन्नीस ( एकोनविश ) के लिए. तैत्तिरीय सहिता मे 'एकान्नविंशति' 
( एक-कम-बीस ) इस प्रकार का शब्द है। सूत्रकाल मे 'एकान्नः पद 'एकोनः 
बना; यही नहीं, इस एकोन” में से एक पद भी कभी-कभी निकाला जाने छगा | 
ऊन-विंशति' और 'ऊन-बत्रिंशत! इस प्रकार के भी प्रयोग पाये जाने छंगे | 'एकोन' 
पद्धति के साथ सीधी-सादी दूसरो पद्धति के भी कहीं-कही उदाहरण मिल जाते है-- 
जैसे वाजसनेयी सहिता ( १४)२३ ) में १९ के लिए. नव-दश शब्द एव तैत्तिरीय 
सहिता ( १४॥२२।३० ) मे भी नव-दश शब्द | इसी प्रकार वाजसनेयी सहिता ( १४। 
३१) मे २९ के लिए 'नवविशति!ः और ९९ के लिए ऋग्वेद ( १८४१३ ) में 'नव- 
नवति' शब्द | 

प्राचीन साहित्य पद्म मे अधिक होने कै कारण पद्म की सुविधा के लिए सख्याओ 
के नाम भिन्न-भिन्न प्रकार से दिये गये है। जैसे-- 


(4) एक दश च शर्त च सहखमयुतनियुते तथा प्रयुतम। 
कोव्यबुदं च बन्द स्थानात्‌ स्थान दुशगुण स्थात्‌॥ 
(आयेसटीय गणितपाद २।२) 
(५) पकदशशतसहसख्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । 
अजुंदमब्ज॑ खर्वनिखरव॑महापश्मशइबस्तस्मात्‌ ॥२॥ 
ज्लधिश्रान्त्यं मध्य पराधेसिति दशगुणोत्तराः संज्ञा: ॥३॥ छीलावती ॥ 
ध्‌ 


जनर्क विकास का भारतीय परम्परा 


(क) रेरे२९ को ऋग्वेद ( ३३९९, १०।५२।६ ) मे त्रीणि शतानि त्रिसहलाणि 
तिश च नव च इस प्रकार कहना | 

(ख) गणितसारसग्रह (१४) मे १३९ को चत्त्वारिशश्वेकोनशताधिक 
[ ४० + ( १००-१ ) ] कहना । 

(ग) आर्यमटीय ( र।३ ) मे १८ को द्वि-नवक कहना । इसी प्रकार त्रिशतिका 
( ६।४३ ) में २७ को त्रि-नवक और १२ को द्विषद कहना | 

(घ) गणितसारसग्रह में २८,४८३ को ज्यशीति मिश्राणि चतुश्शतानि चतुस्सह- 
खष्न नगान्वितानि अर्थात्‌ ८३ +४०० +( ४०० ०)८७ ) कहना | 

अंकों को लिपिबद्ध करने की परस्परा--वशिष्ठधर्मसूज ( १६।१०।१४-१५ ) 
मे अदालत के कार्य्य कै लिए लिपिबद्ध दस्तावेजों की प्रामाणिकता की ओर सक्केत 
किया है, जिससे हमारे देश की लिपिपरम्पता का प्राचीन होना सिद्ध है। ऋग्वेद मे 
एक सन्त्र है-- 


इन्द्रेण युजा नि.खूजन्त वाघतों ब्रज गोमन्तमश्विनम्‌ । 
सहसर्न मे ददतो अधष्टकर्प्यः श्रवों देवेष्वक्रत॥ १०।६२।७॥ 


अर्थात्‌ ऐसी हजार गाये मुझे दी, जिनके कानो पर ८ का अक लिखा हुआ था।*" 
ऋग्वेद में अक्षकितव निन्‍्दा' सूक्त भे ' अक्षस्याहमेकपरस्य हेतो:” ( १०।३४।२ ) 
जो शब्द आये है, 'एक पर दॉँव ल्गाने कै कारण', वे जुए के पॉंसे पर एक-दो 
आदि के अक छिखे होने का ही सकेत है | अथर्ववेद में थे शब्द लिपि-कलछ्ा की ओर 
स कैत करते है--अजैप्र त्वा सलिखितमजेषमुत सरुधम' ( ७।५० (५२)। ५) इसी 
प्रकार छोहितेन स्वधितिना मिथुन कर्णयोः ऊंधिः अर्थात्‌ दोनों कानों पर मिथुन 
चिह्न अंकित किया (६।१४१। २), और “यो अस्थाः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते | 
लक्ष्म कुर्व इति मन्यते कनीयः कणुते स्वम” ( १२।४।६ )| ये अथर्व के वाक्य भी 
किसी ग्रकार की लिपि की ओर सकेत करते है । पाणिनि ने 'लिपिकार! या 'लिबिकार! 
शब्दों का प्रयोग किया है ( ३३२२१ » | कहा जाता है कि मद्रास के समग्राहरूय में 
९०००-६००० वर्ष ईसा से पूर्व के जो बरतन रक्खे हुए है, उनसे भी एक प्रकार की 
आाझी लिपि की ओर सकेत मिलता है। अभिप्राय यह है कि इस देश की लिपिपरम्परा 
बडी पुरानी है। ब्राह्मी रिपि का इसी देश भे जन्म हुआ, यह भी रपष् है। मोह- 
ज्जोदारो के लेखो से १ से १३ तक के अको का पता चलता है । थे अक छोटी-छोटी 
रेखाओ को पास-पास खीचकर व्यक्त किये गये है। अशोक के समय के अधिकाश 
रिव्लेख बआहझ्यी लिपि मे और कुछ खरोष्टी मे लिखे गये है। हम अको की लिपि 
के विकास की परम्परा की मीमांसा करे, यहों इसकी आवश्यकता नही । खरोष्ठीलिपि 
वन क 
(१०) सायण ने अष्टकर्ण्य का अर्थ विस्तृत कर्ण किया है-...अच्ट इति “अश्व्याप्तों 
निष्ठायां रूप॑; विस्तृतकर्णा: ! परन्तु पाणिनि के सूत्र “कर्णों वण्लक्षणात्‌” 


( ६२३१२ ), और अन्य एक सूत्र ( ६३१४५ ) से कर्ण कही भाऊृति और 
अक्षरों की आकृति क्री तुल्यता स्पष्ट होती है। 


भारत मे गणित ओर ज्योतिष की परम्परा डरे 


में अक दाहिने से बाई ओर को छिखे जाते थे | आह्यीलिपि में निम्नलिखित अकों के 
लिए प्रथक्‌ प्थक्‌ चिह् थे--१, ४ से ९ तक, १०, २०, ३०, ४०, ५०; ६०, ७०, 
८०, ९०, १० ०, २००, ३००...... + २१०००, २००० इत्यादि । प्राचीनतम खरोडी 
लिपि मे और सेमेटिक लिपियों मे ( त।९02]7777० और 7॥02९मालाव्ना 
मे भी / १, १०, २० और १०० अको के लिए प्थक्‌ चिह् और शेष अंक इन्हीं 
को सहायता से व्यक्त किये जाते थे | 

अक्षरपल्ली पद्धति से भी साहित्य मे बहुधा अकों को व्यक्त किया जाता रहा है। 
इस पद्धति में वर्णमाला के अक्षर ही अको को व्यक्त करते थे। १, २ और ३ इन 
अको के लिए केवछ खडी रेखा काम में छाते थे, और शेष के लिए अक्षर | कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


४को क से 
५्को त्र्से 
६्कोी फ्रसे 
७को ग्रयागु से 
८ को हुयाहा से 


९<कोी उयाओश्म से 
१०को हु, है, ख, ढहुयाठ से 
२०को थ से 
३२० को ल्से 
४० को पततयास से 
५० को अनुनांसिक से 
६० को पु, प,याप्र से 
७० को पु, 5, प्र, म, माया ह से 
८० को उपभध्यानीय से 
९० को उपध्मानीय के साथ बीच मे क्रॉस रूगाकर 
१०० की सुयाञ से 
दशमलव स्थानिक मान अकलिपि-पद्धति इस देश का सर्वोपरि आविष्कार है। 
इस पड़ति मे £ से लेकर ९ तक के अकों के लिए और शून्य के लिए---सब मिलकर 
केवल दस चिह्न है, जिनके स्थानिक मानों को दशम पद्धति पर मान देकर सभी अक 
व्यक्त किये जा सकते है। यही पद्धति आजकल समस्त सभ्य ससार मे प्रयुक्त हो 
रही है। झून्य का आविष्कार और इसकी सहायता से दश, शत, सहस्ल आदि का 
व्यक्त करना ससार की सबसे बडी खोजो में से एक है | हमारे देश की नागरी अंक- 
(११) “76९ व्याए07॥॥08 ०६ ॥6 टा€क॥07 एा 2670 |70377 €क्षा ॥2५९३४ 5८ 
ध्दब28४०2९व. करा$ हाएगाड्ू [0 शाए 7०राड, )ण प्राध्ाशेष 9 4008) 


व44जाश0॥ 8॥6 8 ॥8776९, & एाटाधा6, 2 9ए9700], “प्॥8007परी 70 ज़थ', 
8- ॥९ ८8%8९(८४१50० 04 था जिधातदेंफ ॥8०९, शोध्वा९€ ॥70 $एथा? 


ड्ड वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


लिपि ही अनेक विकृत रूपो भे सभी देशों में व्याप्त हो गई है। इस लिपि का हिन्दी, 
बंगाली, गुजराती, मराठी एवं यूरोपियन रूप छगभग एक-सा ही है। पुराने ताम्र- 
पत्रो और शिलालेखों मे पॉचबीं या छठी शताब्दी के मध्य तक इस दशमलव पद्धति 
द्वारा समस्त अको को व्यक्त करने के प्रमाण मिलते है। बृहत्तर भारत के पूर्वस्थ उप- 
निवेशों मे भी इस पद्धति के पुराने प्रमाण पाये जाते है। इनमें ६८३, ६८४, ६०५ 
आदि संबत्‌ दशमलव पद्धति पर दिये गये है। शायद हमारे देश का सबसे पुराना लेख 
जिसपर अक दशमलव-पद्धति मे दिये गये है, वह सन्‌ ५९४ ई० का है। यह गुर्जर 
देश का लेख हैं। समरत ससार मे दशमलव पद्धति पर लिखे गये अकों का इससे 
पुराना प्रमाण नही मिलता है। दद्ममछव पद्धति कै भारतीय आविष्कारक का नाम 
आज कोई नही जानता , पर उसका यह आविष्कार विश्वव्यापी हो गया है। सम्भव 
है कि यह आविष्कार २००० वर्ष पूर्व विक्रम के आसपास हुआ हो | 


साहित्य के श्लोक आदि छन्‍्दों मे सबत्‌ सख्यावाचक रूढि शब्दी की सहायता 
से व्यक्त किये जाते रहे है”' | यह पद्धति आजतक कही-कही चली आ रही है | जैसे- 
ऋतुरामाइचन्द्रेडब्दे माध मासे सितेदले | चतुर्थी शनिवारेड्यं अन्थः पूर्तिसमागतः ॥ 
( दयानन्द ) अर्थात्‌ स० १९३६ वि० में यह अन्थ समाप्त हुआ ( ऋ6:5६, रामररे, 
अंक-९ और चन्द्र>१ ) | ऋग्वेद आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के शब्दों द्वारा अक 
प्रकट करने की तो कही चर्चा नहीं है, अको द्वारा पदार्थों की ओर सकेत करने का 
प्रयोग बहुत है। जैसे अथर्व के पहले ही मन्त्र में ये त्रिष्ता:---इसमे ३ और ७ 
किसके वाची है, इस प्रकरण पर भाष्यका रो ने विस्तृत प्रकाश डाला है। इसी प्रकार 
कलाचब ह; कुष्ठजब्द और शफ है इनका भी प्रयोग है। इसी प्रकार बाद के श्रौत- 
सूत्रों में गायत्री शब्द २४ अक के लिए एवं जगती शब्द ४८ के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। वेदाग ज्योतिष मे शब्दों का प्रयोग अकों के छिए कई स्थलों पर हुआ है-- 
रूप5१, अय+४, गुण-युगरर २, भसमूह-२७ । 


अंकगणित या पाडीगणित--पाटी शब्द शुद्ध सस्कृत नही है। तख्ती को 
फलक या पढ्म कहते है। फिर भी ७वी शताब्दी से ही पाठी शब्द संस्कृत-साहित्य मे 
प्रविष्ट हो गया | पाटीगणित! का नाम 'धूलिकर्मः भी है। बीजगणित' का नाम 
अव्यक्तगणित होने के कारण पाटीगणित को व्यक्तमणितां भी कहा गया है। पाठी- 
गणित ओर धूलिकर्म, अरबी मे जाकर इत्म-हिसाब-अछ-तख्त और हिसाब-अल- 
धोबार बन गये | ब्रह्मग॒प्त ने अपने ब्ाह्मस्फुटसिद्धाग्त मे पाठीगणित के अन्तर्गत २० 


६ 45 कट ९0ाग्राई ए8 गा ए83 770. (ए४8॥॥05,. ० ७॥026 ॥79/6 - 
ग्राबधरक टाहद्वास्‍00 485 #260॥ 7076 9छ00677 ई07 76 8९767.84 07-80 
० 79श8०१९९ का 90ण८7 ?”-... 5 3 9]50०0--07॥ (४४ 400709007 
बात €्टोपावुफद 04 2घरााप्रटा९, (.0820, 92, 0. 20, 

(१२) इस पद्धति पर अंकों को व्यक्त करने का सबसे पुरान/ प्रयोग अग्निपुराण का 
है--खख-अश्मुनिराम-भशिव-नेत्र-अष्टसार राजिप:-१०८२२३७८०० 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ४४५ 


विषय और ८ व्यवहार सम्मिल्ति किये हैं। २० विषय ये हैं-( १ ) संकलित ( जोड़ ), 
(२ ) व्यवकलित या व्युत्कलित ( बाकी ), ( ३२ ) शुणन, (४) भागहार, ( ५ ) 
वर्ग, ( ६ ) वर्गमूल, ( ७ ) घन (०७०९८), ( ८ ) घनमूछ, (९-११) पचजाति अर्थात्‌ 
बटो के ५ निम्रम, (१४) तैराशिक ( 7प|८ 04 +7766 ), (१५) व्यस्त त्रेशशिक 
(॥ए९75६९ 7ध]९ 0 [766 ), (१६) पंचराशिक ( 7धा€ 0 ४6 ), (१७) 
सप्तराशिक (#पांट 04 5९४९४ ), (१८) नवशाशिक (7पध6 05 0776 ), 
(१९) एकादशराशिक ओर (२०) भाण्ड प्रतिभाण्ड (08#0९॥ ४70 ९5५॥4726)। 
आठ व्यवहरकर्म ये है--(१) मिश्रक (प्गारापा 6 ), (२) श्रेढ़ी ( 97 08768- 
507 07 $5९765 ), (३) क्षेत्र ( 0।877९ ॥20८85 ), (४) खात ( 6९०६७५७०- 
(0॥ ), (५) चिति ( 570८7 ), (६) क्राकचिक (3०५७), (७) राशि (70:70) 
और (८) छाया ( 78009 )। महावीर और अन्य लेंखकों ने उपर्युक्त २० 
घिषयो मे से प्रथम आठ को ( सकलित से लेकर घनमूल तक को > प्रधानता दी है । 

पाटीगणित सबंधी पुराना भारतीय साहित्य निम्नाकित ग्रन्थों मे पाया जाता 
है--बखशाली हस्तलिपि ( ०. २०० ), त्रिशतिका (०. ७५० ), गणित-सार-संग्रह 
( ०, ८५० » गणिततिल्क ( १०२९ ), लीलावतो ( ११५० ), गणितकौमुदी 
( १३५६ ) ओर पाटीसूच ( १६५८ )। ज्योतिष ग्रन्थों मे भी जिन्हे सिद्धान्त कहते 
है, गणित का विवेचन वथावश्यक दिया जाता था। आर्यमटीय में प्रथम आर्यमट 
( ४९९ ई० ) ने एक गणिताध्याय दिया, बअह्मगुप्त (सन्‌ ६२८ ) ने भी ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त मे ऐसा किया। महासिद्धाग्त ( ९५० ), सिद्धान्3शेखर (१०३६) और 
सिद्धान्ततत्वविवेक ( १६५८ ) मे भी ऐसा ही किया गया। परन्तु आर्यभग से पहले 
के आचार्यों के सिद्धान्तग्रन्थी मे गणित सम्बन्धी अध्याय नही दिये गये । जैसे---सूर्य- 
सिद्धान्व (०, ३०० ) में और वासिष्ठ, पितामह और रोमक सिद्धान्तों में । 

पाटीगणित का अध्ययन तख्ती पर बालू बिछाकर किया जाता था, अथवा जमीन 
पर ही बालू बिछा ली जाती थी ( घूलिकर्म ) | कभी-कभी पाटी पर खड़िया से या 
पाण्डुलेख ( पिड़ोर मिट्टी ) या ब्वेतवर्णी ( 50400 5076 ) से छिखा जाता था। 
इस प्रकार लिखे अड्ढी को मिटाने मे सरलता होती थी । 

भास्कर ( प्रथम ) ने आर््यभटीय के माष्य मे लिखा है कि सम्पूर्ण पाठीगणित 
अन्ततः संकलित और व्यकलित ( जोड और बाकी ), इन्ही दो प्रक्रियाओं का विस्तार 
है। गुणन को जोड ओर भागहार को बाकी ही समझना चाहिए, | 

संकलित ( जोड-80077079 )--इसके अन्य पर्याय सकलन, मिश्रण, 
सम्मेलन, प्रक्षेपण, संयोजन, एकीकरण, युक्ति, योग, अभ्यास आदि हैं। संख्याओं को 
जोड़ने की दोनों विधियों प्रचलित थी--क्रम ओर उतक्रम | छीछावती के टीकाकार 
गगाधर का कहना है कि--अकाना वामतों गतिरिति वितरकेण, एकस्थानादि योजन 
क्रमः, उत्करमस्तु अन्त्यथ्थानादि योजनम्‌ ।” इकाई के स्थान से जोड़ आरम्भ करने को 
क्रम और अन्झ् स्थान से जोड़ आरम्म करने को उत्कम कहते हैं। क्रम-पद्धति आज- 
कल के जोड़ने की पद्धति से मिल्ती-जुलती है | " 
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-व्युत्ककित ( $ध790007 )--इसके अन्य पर्थ्याव ब्युत्कलन, शोधुन, 
पातन, वियोग आदि हैं.। घटाने पर जो बाकी बचता है, उसे शेष या अन्तर कहते 
हैं, जिसमे से घटाया जाय (7777670), उसे सर्वधन और जिसे घटाव ( $पर०७७- 
_ध्यव ), उसे नियोजक कहते है। घट्यने की भी क्रम और उत्कम, दो, विधियों हैं; 
चाहे इकाई स्थान से घटाना आरम्म कीजिए और चाहे अन्त्य स्थान से । 


गुणन ( 77070090007 )--इस क्रिया के लिए गुणन शब्द का प्रयोग 
वैदिक साहित्य में भी होता रहा है। हनन, वध, क्षय आदि इसके अन्य पर्य्याय हैं। 
आय्यभठ ( प्रथम ) (४९९ ), ब्रह्मगुत (६२८ ) और श्रीधर (०. ७५० ) ने 
हनन शब्द का प्रयोग किया है| शुत्ब साहित्य मे अभ्यास शब्द का प्रयोग जोड 
और गुणा दोनों के लिए हुआ है। बख्शाली हस्तलिपि मे परस्परक्ृतम! शब्द 
गुणा के लिए आया है। जिस सख्या का गुणा करते है, उसे गुण्य ( 7700|- 
८907 ) कहते हैं, जिस सख्या से गुणा करते है, उसे गुणक या गुणकार ( एरपा- 
ध9॥८/7 ) कहते हैं, और गुणा करके जो आये, उसे गुणनफल या प्रत्युत्पन्न 
( फिर से उत्पन्न ) कहते है | 

गुणन के लिए हनन और गुणनफलछ के लिए प्रत्युत्पन्न शब्द महत्व के हैं। जिस 
पद्धति से गुणा की क्रिया पहले समय में की जाती थी, उसमे गुणक और गुण्य के 
अक एक-एक करके मिटा दिये जाते थे ( उनका हनन हो जाता था ) और अन्त मे 
जो एक नई संख्या आ जाती थी, वह सचमुच प्रत्युत्पन्न थी ही | 


बह्गुस ने गुणा करने की चार विधियों का उल्लेख किया है--(१) गोमूत्रिका, 
(२) खण्ड, (३) मेद और (४) इष्ट । सामान्य अति प्रसिद्ध विधि को 'कपाट-सन्धि! 
कहते हैं | गुणा करने से पूर्व इस विधि में गुण्य और गुणक एक दूसरे के ऊपर इस 
प्रकार ख़खे जाते थे जैसे कपाठ-सन्धि ( 0007 ॥प्रा7८(0गर ) हो। श्रीधर ने गणा 
करने की चार रीतियों दी है--(१) कपाट-सन्धि, (२) तस्थ, (३) रूपबिभाग और (४) 
स्थान-विभाग । भहावीर ने भी ये ही चार रीतियों दी है । द्वितीय आर्यमट ने कैवल 
कपाट्सन्धि-विधि दी है। भास्कर ( द्वितीय ) ने उपर्युक्त चारो के अतिरिक्त ब्रह्मगुस्त- 
बाला इष्ट-गुणन भी दिया है। श्रीपति ने सिद्धान्त-शेखर में पॉच विधियों दी है। 
वृश्तुतः गुणा करने की अनेक विधियों निकाली जा सकती हैं। हमारे पुराने साहित्य 
में इनमे से सात विधियों का उल्लेख है। जिस विधि को अग्रेजी मे 'ए९०58 
7९(000* कहते है, वह भी कपाट-सन्धि के नाम से गणितमब्जसी मे दिया हुआ 
है, और गणेश ने लीछावती की टीका मे भी इसका उल्लेख किया है। यह 
( 8९058 76।॥00 ) आजकढ के गुणा करने की विधि का जन्मदाता है। 
लींठावती की गणेश की टीका मे इसका यह उदाहरण दिया हुआ है 
( १३५१८११८ १६२० )। 


इस विश्नि में गुण्य मे जितने अक होते हैं, उतने खाने पड़ी छकीर पप और मुणक 
मे जितने अंक हों, उतने खड़ी छकीर पर ख़ीचकर वर्ग बना देते है। गुणक के प्रत्येक 
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दी, 





अक से गुणा करके वर्गों मे छिखते है और फिर तिर्यक वर्गों के अंकों को जोड 
लेते है। 


(१) गुणन की तस्थ विधि (८7058 ग्राधा79॥09(07 ॥7९।00) -- 
श्रीधर, महावीर, श्रीपति एवं बाद के अन्य लेखकों ने इसका उल्लेख किया है । इसमे 
गुणक अपनी जगह स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम तस्थ विधि है। गणेश ने 
लीलावती की टीका मे इसका उल्लेख इस प्रकार किया है--गुणक को गुण्य के नीचे 
लिखों | गुणक की इकाई से गुण्य की इकाई को गुणा करो और गुणनफल नीचे 
लिख दो | फिर एक को इकाई को दूसरे की दहाई से, और फिर इसकी दहाई को 
दूसरे की इकाई से गुणा करके जोडकर रख दो | फिर गुणक की इकाई को गुण्य के 
सैकडा से, सैकड़े को इकाई से और दहाई से दहाई को गुणा करके जोड़कर रख 
दो । इस क्रम से सभी अको के साथ करते जाओ और अन्त में जोड़ डालो | 
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२४८५ बडे १० 
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१६२० 


. यह विधि जटिल है। यह हमारे देश मे आठवीं शताब्दी से पूर्व ही ज्ञात थी। 
यहाँ से यह अरब को गईं और वहाँ से यह यूरोप पहुँची। पेसिओली ( ?8८०॥ ) 
के ०५॥9 में इसका उल्लेख मिलता है | 


( २) स्थानखण्ड विधि--( 27 5९[०४४०(07 ० 9/8८९5 )--इसमे 
गुण्य या गुणक्क के अक॑ अपना स्थान बदलते रहते हैं। ६२८ ई० के बाद वाले सभो 
ग्रन्थों मे इसका उल्लेख है| यह कई प्रकार से की जा सकती है-- 


न 
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(क) १३५ (ख) १२ १२ १२ 
१२ १३५ 
श्र ११५. ६० 
१६ रे ६. 
६० १६ २० 


हे १६२० 
(ग) १३५ १३५ 
१ र्‌ 
२७ ० 
१३५ 
१६२० 
(३ ) गोसूतिका विधि ( 222228 7॥6८१700 )--न्रह्मगुत्त ने इसका 
उल्लेख किया है, और यह स्थानखण्ड विधि से मिल्ती-जुल्ती है। उदाहरण के लिए 
१२२३१ को २३५ से गुणा कीजिए | 


५ 


२५८१२२३ घ्प २४४६ 
7 २२८ १२२३ द्द ३६६९ 
५» १२२३ ध् ६११५ 
२८७४०५ 


इस प्रकार स्थानखण्ड ओर गोमूत्रिका दोनों विधियों आजकल के गुणा करने 
की विधियों से मिलती-जुलती है । 

(४ ) इष्ठ गुणन (3260।90 ॥2८[!00)---इस विधि से दिये हुए गुणक 
में से कोई सख्या घटा या बढा दी जा सकती है जिससे गुणनफछ आसानी से निकल 
जाय ओर फिर इस सख्या को गुण्य से गुणा करके गुणनफल में से घटा या बढा 
देते हैं-- 

(कक). ै३५०८१२-( १३५५८२० )- ( १३५८८ ) 
ल्‍्ू २७००- १० ८०४८४१६२० 

(ख). ११४:८१२-( १३५५८१० )+ ( १३५५८२ ) 
८१३५०--२७००१६२० 

भागदार--इसके अन्य पर्य्याय भाजन, हरण, छेदन आदि है। जिस सख्या को 
भाग देना हो, उसे भाज्य' या हार्य' ( 07770९70 ) कहते है, जिस सख्या से भाग 
देते है उसे भाजक', 'भागहार' या कैबल हर ( 0ए7507 ) कहते हैं। भाग देने पर 
उत्तर जो आता है उसे 'लब्धि! या 'लब्ध! ( (2000८४६ ) कहते है | यूरोप मे 
5५-१६ वी शताब्दी तक भाग देने का कार्य्य बड़ा कठिन माना जाता था; पर हमारे 
देश में भाग देने की सरछ विधि बहुत पहले से शात थी । यह कार्य्य, इतना सरल 
उसझा जाता था कि प्रथम आर्यभट' ने इस विधि का अपने प्न्‍्थ मे उल्लेख भी नही 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ४४९ 


किया ( यद्यपि उसने घनमूछ और वर्ममूल की विधियों दी है जो भाग देने की विधि 
को अगीकार करती हैं )। अन्य सिद्धान्त ग्रन्थी भे भी इसका उल्लेख आवश्यक नही 
समझा गया | जैन ग्रन्थों में ( जेसे तत्वार्थाधिममसूत्र-ज़मास्वाति-साष्य में ) समान 
गुणनखण्डों को निकाल कर साग देने की विधि मी दी हुई है। महावीर ने भी माग- 
देने की वर्तमान विधि का उल्लेख किया है | श्रीधर की 'त्रिशतिका' से भी कतंमान 


विधि दी हुई है । 5 
है १६२० को १२ से भाग दो' हा 
१६२० ४२० ४२० ७० । है 
- १२ १२ ३६ ६० (5 | 
१ रे है. अडेटक 


यह विधि हमारे देश में चौथी शताब्दी से पूर्व ही ज्ञात कर ली गई थी | यहौँच्से, का 
यह नवी शताब्दी मे क्षरब पहुँची | यह फिर यूरोप पहुँची जहों इसका नाम गैली 
( ४9|27, 29८2, 09८]0 ) विधि पड | 
वर्ग ( 5(0०97८ )--संस्कृत मे इसे कृति भी कहते है। वह आकृति जिसकी 
चारों भुजाएँ बराबर हो ओर दोनो कर्ण बराबर हों, उसे भी वर्ग कहते है और दो 
बराबर सख्याओ कै गुणनफल को भी वर्ग! कहते है। अह्गुस, श्रीधर, महावीर, 
भास्कर ( द्वितीय ) आदि आचार्यों ने वर्ग निकालने की कई विधियाँ दी है। 
बह्मगुप्त ने निम्नाकित बीजसूत्र के सिद्धान्त का उपयोग भी दिया है-- 
नाथ न -+क)(न+क )+ को 
१५९८० १४-०५) (१५+५)+ ५४ 
; _+ २००+२५८२२५ 
श्रीधर, महावीर, भास्कर ( द्वितीय ) नारायण आदि आचार्यों ने निम्नाकित 
सूत्र का भी प्रयोग किया है-- 
( क+ख+गन- *” )*-क+ख *+ग 4“ * +२ के खन॑। ** 
भास्कर द्वितीय का कहना है ( छीछावती ) कि दो भागों के शुणन का दुगुना, 
ओर उन भागों के वर्गों का जोड वर्ग देता है-- 
( क+ख )*5२ के ख+क' +ख * 
श्रीधर और महावीर इस नियम से भी परिचित थे-- 
.. नो ८ १करेन-५न” न पर्दों तक 
अर्थात्‌--१ से आरम्म करके विषम सख्याओ को क्रम से जोड़ते जाओ तो 
जितनी संख्याएँ जोडोगे, उन सबका वर्ग मिल जायगा ।* 
नारायण ने गणितकोमुदी ( १[१७।१८ ) मे निम्नलिखित सिद्धान्त कै आधार 
पर भी वर्ग निकालने का प्रस्ताव किया है-- 
(१३) द्विसमवधों घातो वा स्वेष्टोनयुतद्वयस्य सेष्टकृति' । 
एकादिद्षिचयेचछागच्छ  युतिवाँ भवेद्‌ घर्गं. ॥ 
€ गणितसारसंग्रह, परिकर्मव्यवहार, २९ ) 
७ 3 
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अं ८5(क+ख)*+“5(क“-“ख)*+ ४ कक ख 
घन ( (४४८ )-जआर्य्यमटीय ( २१३१ ) मे घन की परिभाषा दी है। तीन 
समान सख्याओं को गुणा करके भी घन” मिलता है, ओर जिस पिण्ड में १२ बराबर 
भुजाएं हों, उसे भी घन कहते है । कभी-कभी धन के लिए बन्द शब्द का भी प्रयोग 
हुआ है | ब्ह्मगुस्त का घन करने का नियम यह है-- 


स्थापयोउन्त्य घनो5न्त्य कृतिखिगुणोत्तरसंगुणा च तस्रथमात्‌ | 
उत्तरकृतिरन्त्यगुणा तआचिग़ुणा चोकत्तरघनश्व घनः ॥ 


अन्त्य अंक का धन कर लो, फिर इसके पास प्रत्येक वर्ग का तिगुना करके 
आगे की सख्या से गुणा करके रक्खो । फिर इसके बाद आगे के अक कै वर्ग का 
तिगुना अन्त्य अक से गुणा करके रकखों ओर इसके बाद आगे कै अक का घन 
रखो | इस प्रकार घन प्रात हो जायगा । 

इसी प्रकार की विधियों महावीर, श्रीधर और भास्कर द्वितीय ने भी दी हैं । 

मान छो कि १२३४ का घन करना है-- 
(क) अन्त्य अक £ है| १३८१ 
(ख)१२३ इस प्रकार होगा-- 


१ झः रे 
(११५८३)»८२ 5 ६ ( एक पद आगे हटाकर लिखो ) 
(२९३८३ ) २८१ झज ९२ १5 
र्‌रे घ्द ८ १9 
१२३ & १७२८ | 99 
(ग) (१२३)* इस प्रकार होगा--- 
(१२)३ + १७२८ 
(१२९ १८ ३) ४ ३ -+ १२९६ (एक पद आगे हटाकर छिखो) 
(३९ ५ ३) ५ १२ से ३२२५ १5 
३३ 5 २७ 
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शश३३े ८४ १८६०८६७ 
(घ) (१२३४)३ इस प्रकार होगा-- 





(१२३)? १८६० ८६७ 
(१ ९ ३९५३)५४ ४: १८१५४८ (एक पद आगे हटाकर छिखो) 
(४१ ५३)४ १२३१ ८ ५९०४ 55 
है. लण्क 
ढ़ हा ६४ 99 
१५ए८७९०८०९०४ 


घन निकालने की अन्य विधियों भी दी गई है। ऊपर जो विश्वि दी हुई है 
उसमें निम्नल्खित समीकरण का उपयोग होता है-- कम 


भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ५ श 


(क+ख+ग+...) 6 कर + रेकर (ख+ग+...)+ 
३ेक (ख+ग+...)* + (ख+ग +. . .) है 

श्रीपति और भास्कर ने निम्नाकित समीकरण भी दिया है--- 

(क+ख)* 5क+ ३२े क ख (क+ ख)+ ख 3 
महावीर ने अक का घन इस विधि से दिया है-- 

न न (न +क) (न ८ क)+ को (न - क)+ क 5 
श्रीधर, महावीर, श्रीपति ओर नारायण ने श्रेणी के रूप मे न5 का मान निकालने 

की विधि इस प्रकार दी है-- 


नी ऋजू 


“० | 


3 है 
३२(२-६१)+ १ ४ 
६ » 


इसका अर्थ यह है। मान छो ५ का घन निकालना है-- 

५३० [ ३१८५ (५-१ )+१ ]+[ ३१८४( ४-१ )+ १ ]+[ ३१८३ 
(३-१)+१ ]+ [३१२ (२-१)+ १] + [ ३२१८१ ( १-० १)+ 8 ] 
-+ [ ३०८५०८४+१ ]+|[ ३०८४०८३+१ ]+|[ ३०८३५८२+१ ]+ 
[ ३४८२५८१+१ |+ १ 
5+६१+३७+१९+७+ १ 5१२९५ 


महावीर ने इसी को इस प्रकार लिखा है--. 


न्‌ 
नरे के रे र२(२-१) कन 
२ 
अतः ५३ #& हे [५९५२(४+४०५३+३२३७२+२ |[+५ 
#+ ३ [२०+१२१+६+२ ]+५ 
# व हें ८४०+क ५ 


१२५ 

(१४ ) ब्रिसमाहितघ॑नस्स्यादिष्टोनयुतान्यराशिधातो.. था। 
अल्पगुणितेष्ट कृत्य कलछितो बृन्देन चेष्टस्य ॥ 
इष्टादिद्विगुणेट. प्रचयेष्ट पदान्वभोधथ वेश्कृतिः । 

व्येकेट हतैकादि द्विचयेष्ट.. परदेक्य युक्ता वा॥ 

एकादि चर्येष्रपदे पूर्व. राहि परेण संगुणयेव्‌। 

गुणित समासस्तरिगुणश्ररमेण युतोी घनो भवषति॥ 
अन्त्यान्यस्थानकृतिः. परस्परस्थानसंगुणा.. त्रिहता । 

पुनरेवं तथोगस्सवंपद्धनान्वितों बन्दम्‌ ॥ 

अन्त्यस्य घनः कंंतिरपि सा त्रिहतोत्साय शेषगुणिता वा । 

शेष्‌, कृतिस्व्यन्व्यहता स्थाप्योत्साय्यवसन्र विधि: ॥--सहावीर 
( गणितसारसंग्रह, परिकर्मव्यवहार । ४४, - ४७ ) 


५्र्‌ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


महावीर ने निम्नलिखित फल भी दिये हैं-- 
(१) यजैन्य+ हे य+५ य+ **'इस प्रकार ५ पद लेकर 
(२) यरै ब्य+( यू-१9 [१+३+*'""+(२य-४१६) ) 
जैसे--- 
(६ )से५१६४५+%१५+२५+३५+४५८ १२५ 
(२)से५३०५१+( ५-१) [(१+३+५+७+९ ) 
5 २५+४( २५) 5२५ +१००८ १२५ 
वर्गसूल--अहागुप्त ने अपने आह्मस्फुटसिद्धान्त मे वर्गमूल के लिए. 'कृतिपद! 
शब्द का प्रयोग किया है ( कृति > वर्ग, पद 5 मूल ) | व॑र्गमूछ या मूल शब्द बहुत 
पुराना है। इसका प्रयोग अनुयोगद्वारसूत्र (०. १०० ई० से पू० ) मे और गणित 
के अन्य ग्रग्थो में हुआ है। पद शब्द का प्रयोग सातवी शताब्दी से आरम्भ हुआ, 
ओर संभवतः इसका प्रथम प्रयोग ब्रह्मगुप्त के अन्थ में ही है। मूल शब्द अरब मे जड' 
( ]80॥7 ) बना और लेटिन पर्य्याय 72075 भी मूल का ही अनुवाद है। वर्ग- 
मूल के लिए शुब्ब अन्थों-और प्राकृत साहित्य में करणी' शब्द का प्रयोग किया गया 
है | रेखागणित मे इस शब्द का अभिप्राय भुजा से है। बाद को करणी शब्द 5धात 
के लिए, रूढि हो गया । यह ऐसा वर्गमूछ है जो पूर्णतया निकाला तो नहीं जा सकता; 
पर रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है | 
वर्गमूल निकालने की विधि आदर्य्यमटीय मे इस प्रकार दी है-- 
भाग दरेद्वर्गान्नित्यं द्विगुणेन बर्गसूलेन । 
बगोद्‌ वर्ग शुद्ध रब्धं स्थानान्तरे सूलम्‌ ॥ 
( गणितपाद, आर्यम्टीय, ७ ) 
श्रीधर ने 'निशतिका' मे वर्गमूछ निकालने की विस्तृत विधि दी है । 
महावीर ने यह विधि इस प्रकार दी है-- 
अन्त्योजादपद्वतकतिमूलेन द्विशुणितेन युग्महतो ।. 
लब्धक्ृतिस्त्याज्योजे द्विगुणदर्ल वर्गनूलफलम्‌ ॥३६॥ 


( गणितसारसंग्रह ) 

भ्रीपति ने गणिततिरक मे भी इसी प्रकार की विधि दी है। वर्गमूल निकालने की 

ये विधियों हिन्दसों के साथ ही आठवी शताब्दी मे अरब पहुँची और यूरोप के 
लेखकों ने भी इन्हे पन्‍्द्रहवीं शताब्दी मे अपनाया | 


घनमसूछ--इसका नाम घनपद भी है। आर्य्यभटीय! मे घनमूल निकालने का 
प्रथम उल्लेख है-- 


(४५) 3ए995 काए46 पा९ ९एथा 9]8८6 99 छव८९ (6 8पृप76 7006 (४७ (0 
(6 97९०९47 72 ०060 0]8&८6) ,8६6९॥ 3ए7708 5प/)0:3८९८6 (70॥ (06 046 
978८९ ६6 80 ४876९ (0६ ६8९ वृष्णाशा,, (#6€ वृष्ठणधा एप्ना 00ए7 ४६ 
३९ 7९5६ 9॥8८6 (॥ ४॥6 तरह ०07 06 700) 87४८४ (॥6 ४७0६ 

“- (5॥028) 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ध्ह 


' अधनाद्‌ भजेद दवितीयात्‌ त्रियुणेन धनस्य मूलवर्गण । 
वर्गरस्रिपूवंगुणितः शोध्यः प्रथमाद्‌ घनश्व घनाव्‌ ॥(गणितपाद,५) 


इसी प्रकार महावीर ने घनमूछ निकालने की विधि निम्नलिखित दी है-- 


अन्त्यधनाद्पदह्वतघनमूलकति च्रिद्ृति भाज़िते भाज्ये । 

प्रावित्रदताप्तस्य कृतिर्शोध्या शोध्ये घनेष्थ घनम्‌ ॥५३॥ 

घनमेक॑ दे अघने घनपदकृत्या भजेत्‌ त्रियगुणयाघनतः । 

पू्वेत्रिगुणाप्क्कतिस्त्याज्याप्तथनश्रच॒ पूर्ववल्लब्धपदैः ॥५४॥ 
श्रीधर ने भी घनमूछ निकालने की विधि विस्तार से दी है| 


भिन्न -भारतवर्ष में पूर्ण सख्याओं के अतिरिक्त भिन्न सख्याओं के प्रयोग कौ 
परम्परा भी बहुत पुरानी है। ऋग्वेद मे आधे के लिए अर्ध और तीन-चौथाई के ढिए' 
त्रिपाद ( १०।९०।४ ) शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैत्रायिणी सहिता ( ३॥७।७ ) 
मे १/१६ के लिए कलम, १/१२ के लिए कु४, १/८ के लिए शफ! और १/४ के 
लिए. पाद! शब्दों का व्यवहार हुआ है । शुल्ब सूत्रों भे तो इन भिन्नाशों का उपयोग 
गणना मे भी है। मिश्र और बेबीलोनवासी ऐसी 'भिन्नो' का प्रयोग करना जानते थे 
जिनका अश ( |प7767798/0+ ) इकाई हो | पर, त्रिपाद (२/४) के समान मित्र 
का सबसे प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में है। शुल्त्र साहित्य मे ऐसी 'भिन्‍ने , जिनका अश 
एक (१) हो, भाग” पद की सहायता से व्यक्त की जाती थी, जिसे आपस्तम्ब झुत्ब- 
सूत्र मे पब्चदश भाग! (१/१५) के लिए, कात्यायन शुत्बा मे सत भाग 
(१/७) के लिए । कही-कहीं पच्रम भाग” इस प्रकार के झाब्दों का भी प्रयोग 
हुआ है। इस प्रकार के शब्दों मे से भाग” पद निकाल भी दिया जाता था और 
पंचम १/५ के लिए, षष्ठ १/६ के लिए, इत्यादि प्रयोग होते थे। ३/८ के लिए 
त्रि-अध्म, २/७ के लिए द्विससम शब्द भी प्रयुक्त हुए । बखशाली हस्तलिपि में ३/८ 
के लिए ज्यष्ट और रेहे के लिए त्रयस्‌ ज्यष्ट' शब्दों का प्रयोग हुआ। वस्त॒तः हमारे 
देश मे भिन्नो को व्यक्त करने की परम्परा लगभग ५००० वर्ष पुरानी तो है ही । 

जिस भाव के लिए हमारे यहाँ भिन्न शब्द का प्रयोग होता है, वही भाव यूरोप के 
7980(0, ६7४/00707., 700797, 70000 और 70०८।० शब्दों का भी है ( मिन्न- 
टूटा हुआर; इसी प्रकार 7780९05 या ॥पकप5 ८ टूटा हुआ )। यह शब्दावली 
पर्य्यायो के रूप मे ही यूरोप मे भारत से पहुँची । 


मिन्‍न के लिए साहित्य मे भाग और अश शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। वैदिक 
साहित्य मे कल्य शब्द का प्रयोग १/१६ भाग के छिए होता है, बाद को यह शब्द भी 
मिन्‍न के अर्थ में प्रयुक्त होने छगा | 

भिन्‍न लिखने की रीति---१००० वर्ष पूर्व भी लगभग भिनने उसी प्रकार से 
हमारे देश मे लिखी जाती थी, जेसे आज, केवल दो अंकों के बीच की पडी रेखा नहीं 
होती थी। यद्धि किसी प्रशन मे कई मभिन्‍नों का प्रयोग करना होता, तो उन्हे खड़ी 
और पडी रेखाओं द्वारा एक दूसरे से प्रथक व्यक्त करते थे | 


ध्ड वैज्ञानिक विकांस की भारंतीय पर॑म्परी 


अपवर्तन ( 7200८(00 )--किसी भी भिन्‍न के अंश और हर को एक ही 
संख्या से भाग देकर सरल कर लेने का नाम अपवर्तन है। यह विधि अति प्राचीन 
समय से प्रचल्षित थी, यद्यपि इस क्रिया का प्रथक्‌ वर्ग मे स्थान कहीं नहीं दिया गया 
है। उमाखाति ( ०. १५० ) के तस्वार्थाधिगमसूत्रभाष्य ( २।५२ ) मे दार्श- 
निक सिद्धान्त की उपमा के रूप मे इसका एक स्थल पर उल्लेख है | 

कई भिन्‍नों के हर को एक कर लेने का. नाम 'कल्यसवर्णन' या सवर्णनः या 
समच्छेद विधि है। भिन्नो कै जोड और बाकी मे इस परिकर्म का व्यवहार होता है। 
ब्ाह्मस्फुटसिद्वान्त में ब्रह्मगुप्त ने इसका स्पष्ट वर्णन दिया है | 

महावीर ने भिन्न सम्बन्धी अध्याय का नाम अपने गणितसारसंग्रह” मे 'कल्य- 
सवर्णव्यवहार' रक्‍्खा है। कलासवर्ण की उसने ६ जातियों बताई हैं--भाग, प्रभाग, 
भागभाग, भागावुबन्ध, भागापवाह और भागमातृ-- 


भागप्रभागावथ भागभागो भागासुबन्धः परिकीर्तितो5तः । 
भागापवाहस्सह भागमात्रा षदजातयो5मुत्र कलासवर्ण ॥५४॥ 


भाग, प्रभाग, भागानुबन्ध और भागापवाह--ये चार ही जातियों अन्य कई 








आचार्य्यों ने मानी है। छः 
इन भिन्नों के छिखने की पुरानी ओर नई पद्धतियाँ इस प्रकार है-- 
(१) भाग-- 
ह का तो जज शून्य का अर्थ ऋण (- ) 
ख|[घ।छ ख|ध|छ| चिहसे है। 
के गो 02 
ख धघ छ 
“ (२ ) प्रभाग--- 
क|ग।च क्‌ू ग_ च 
आओ अर्थात्‌ बे 
( हे ) भागानुबन्ध-- 
क त्‌ 
|ख या थ 
| द्‌ 
८ 
नं 
| 
अथवा क्रमशः--- 
क्‌+ तह. 
ग 
त्‌,द त , न /त द त॑ 
या --+-+का-++ (-7+ हू) 
» ये थे ये प्‌ 'थ ध थ 
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(४ ) भागापवाह:<-- 











क्‌ 
शख या 
ग॒ 
अर्थात्‌ क्रमशः--- 
(०-४ 
ग 
त॒_ द  त न ( द त 
“-- “ “-+ की] +-+ “ -- का |-- “"-+क्का -.0ढ |" ० ००० 
गे था पघीाीथ प थ घर थ 


( ५ ) सागभाग-- 
(है) * (०४) 
१ थ्‌ घ्‌ 


भाग के लिए पहले कोई चिह्न नही था । भागानुबन्ध के समान ही इन्हें लिखा 
जाता था। वाक्य को शब्दावली से स्पष्ट होता था कि भाग करना है | 
( ६ ) भागमातू--महावीर के मतानुसार भागमातु के २६ भेद है-- 
भागादिमजातीनां स्वस्व विधिर्भागमात॒जातो स्यात । 
सा पषड्विशति भेदा रूप छेदोउच्छिदों राशेः ॥ ( कला० १३८ ) 


कला या भिन्न सिखने के मूलभेद पॉच हैं, अतः उपभेद इनके सयोगों 
((077078407$ ) कै २६ होगे--- 
"स, + "स. +"स + स, 5२६ 
( सन्‍+ ५ ) 
पुरानी वाक्यावली जिनमे ये मिन्‍ने व्यक्त की जाती थी, बडी जटिल थी | "त्रिपाद 
भक्त द्विकम! का अर्थ २-ह, घड़भागभाण' का अर्थ १-ई । 
भिन्‍नों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और घन एवं घनमूछ इन आठो 
परिकर्मों की विधियों ब्रह्मगुत, महावीर, श्रीधर, श्रोपति आदि ने दी हैं। 
एक भिन्न को अनेक भिन्नों के श्रेणी-जोड़ों के रूप में व्यक्त करना-- 
महावीर ने अपने गणितसारसग्रह के कल्यसवर्णव्यवहार' अध्याय मे श्रेणी-जोड़ों 
के कई मनोरञ्जक उदाहरण दिये हैं जिन्हे हम सक्षेप में यहाँ दंगे । 
(१) छेदोतत्ती सूत्रम--- 
रूपांशकराशीनां रुपाद्यासतं्रगुणिता हराः क्रमशः । 
द्वि द्वि च्यंशाभ्यस्तावादिमचरमों फले रूपे ॥७०॥ 


& १ १ १ १ १ 
४5-. औु&--- चऔ--- चै --- * “ न _.0ह0तह है आओ 2 रकलब- एप्प 
हे र्‌ रु ३ ३३ ३०२ २,३१०६ 
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(२) १ को विपमस्थानी एकांशक राशियों ( ४7६8 77'3८07075 जिनमे 
अश-077८78807-एक हो ) से व्यक्त करना-विषम स्थानाना छेदोतत्ती सूत्रमू--- 
एकांशकराशीनां द्याद्या रुपोत्तरा भवन्ति हराः । 
खासन्नपराभ्यस्तास्सबं॑ दुलिताः फले रुूपे ॥७७॥ 
हि आओ अल मिल कि के. ही 
२३.३. ३,४९४ (रन-१) रन, ४ रेन. ई 
(३) किसी एकाशक राशि को ऐसी मभिन्नो द्वारा व्यक्त करना जिनके अश दिये 
हो--एकाशानामनेकाशाना चेकाशे फले छेदोत्पत्तो सूत्रम-- 
लब्धदरः प्रथमस्यच्छेदः सर्वाशको5यमपरस्य । 
माक्‌ खपरेण हतो5न्त्यः खांशेनेकांशके योगे ॥७८॥ 
-._ के ... कर + 
न(न+क३) (न+क३)(न+क३ + के.) 


्‌ 


को 
न 
मनन कम प लत मम बल लटक डर आर कम... ००० कल आल कक मन मल 0 मलिक रह 
(्‌ न के + क३ | +कर..२ ) ( न+कं। *+ कर +  “कर-..१ ) 
न कक 
कर (मे + के, ४ कर 7 "के कर-१) 
यदि क्‌। । क, ४८ '*** क्र ८ १, तो ये ही रूपाशक (पात्र ६790(0॥) 
हो जायेगे | 
(४) किसी भी भिन्न राशि को कई एकांशक राशियों के योग से व्यक्त करमा--- 
एकाशकानामेकाशे5्नेकाशे व्‌ फले छेदोत्पत्तो सूत्रम-- 
सेश्रोहारो भक्तः खांशेन निरभमादिमांशहरः । 
तथ्य तिदाराप्तेष्टः शेषो5स्मादित्थमितरेषाम्‌ ॥2०॥ 





मान छो कि त एक ऐसी सख्या है कि -- पा के एक पूर्ण सख्या > ब॒ है, तो 
ऊपर दिये गये नियम से--- 
हक ०० ॥ चैक जम 
फः ब॒ ब-फ 


इसी प्रकार तीन अन्य नियम भी इस अध्याय के ८५, ८७ और <९ हछोकोँ में 
दिये गये है, जिन्हे हम यहाँ देना आवश्यक नही समझते । 


औैराशिक नियम ( रिध]४ ०४ [77९6 )--जैराशिक शब्द का प्रयोग इस 
देश की परम्परा मे लगभग २००० वर्ष पुराना है। यह शब्द बखशाली हस्तलिपि में 
भी प्रयुक्त हुआ है, आर्य्यमठीय' से भी ओर अन्य ग्रन्थों मे भी । भास्कर प्रथम ने 
(०. ५२५ ) आर्य्यमठीयं मे इस शब्द की व्याख्या भी की है। तीम राशियों के 
नाम प्रमाण, फल और इच्छा है अर्थात्‌ इसे हम कहेंगे कि यदि प से फ की प्राप्ति 
होती है, तो इ से कितनी प्राप्ति होगी ? द्वितीय आर्य्यभट ने इनके नाग्र क्रमशः मान, 
विनिमय और इच्छा रखे हैं। पर अन्य आचाय्यों ( ब्रह्मगुसत, भीघर, महावीर 
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०, ॥॥0॥४ 


चित्र २--चाँदी का रलजटित प्राचीन पान्र; आज से २००० वर्ष पूर्व रोम था बैक्टी- 
रिया में स्थित भारतीय कलाकारों ह्वारा बनाया गया। ( पृष्ठ २०९ ) 
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आदि ) ने यही नाम दिये हैं। महावीर के गणितसारसग्रह का चतुर्थ अध्याय 
जेराशिक व्यवहार! है। उसका कहना है-- 


चैराशिकेपत्र सार॑ फलमिच्छा संशुणं प्रमाणाप्तम्‌ । 
इच्छाप्रमेयोस्साम्ये चिपरीतेयं क्रिया व्यस्ते ॥२॥ 


अर्थात्‌ त्रराशिक में इच्छा और प्रमाण सगुणी होते है, अतः फल को इच्छा से 

गुणा कर प्रमाण से भाग देना चाहिए तब उत्तर मिल जायगा । 
उत्तर ऋ इ%&फ 
प्र 

व्यस्त जैराशिक--साधारण त्रैराशिक का उल्टा है (77८75८ 76९ ०६ 
+77८८ )। महावीर का कहना है कि ऐसी अवस्था मे क्रिया उलट कर की जाती 
है, अर्थात्‌ जब इच्छा के बढने पर फल घटे अथवा इच्छा के घटने पर फल बढ़े तब 
व्यस्त जेराशिक' माना जाता है। जैसे २५० मोती है, यदि प्रत्येक माला २५ 
मोतियों की बनाई जाय तो १० मालाएँ बनेगी, तो उतने ही मोतियों मे कितनी 
मालाएँ बनेगी, यदि प्रत्येक मालठ्य मे ५० मोती हो | 

उत्तन टेक 
लीहावती मे इसके लिए. लिखा है-- 
इच्छा वृद्धो फले हासो हासे वृद्धि! फलस्य तु । 
व्यस्तं त्रेराशिक तन्न शेयं गणितकोविदेः ॥ 

पंचराशिक, सप्तराशिक आदि>-यूरोप मे त्राराशिक की विद्या भारत से 
पहुँची | इसका उल्लेख मध्यकालीन अरब और लेटिन साहित्यों मे मिकता है। अरब 
में यह विद्या आठवीं शताब्दी में इस देश से गई प्रतीत होती है। हमारे देश में विक्रम 
सवत्‌ के आरम्भ मे ही इसका चलन आरम्म हो गया था | 

मिश्रित अनुपातों का नाम हमारे देश में पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक 
आदि था | इन सबको कभी-कभी विषम-राशिक नाम भी दिया गया है। लीलावती 
मे इनके सम्बन्ध मे ये वाक्य है-- 

पंचसप्तनवराशिकादिके5न्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम | 
संविधाय बहुराशिजे वधे स्वट्पराशिवधभाजिते फलम्‌ ॥ 
लीलावती मे इसे निम्नाकित उदाहरण से स्पष्ट किया गया है--- 
यदि १ मास में १०० पर सूद ५ है, तो १२ मास में १६ पर कितना होगा-- 


१ 6 १२ १ 
१०० | १६ इसे इस प्रकार फल को अदल-बदलकर पहले लिखेगे---१०० | १६ 
५्‌ ० _. १२५१६ ४८५ _ ६७५5 ० ५्‌ 
उत्तर क् नन्‍न्‍चॉॉनीज-:++ ऋ*| (हूँ 


१ १०० 
व्याज्संब्रंधी प्रश्न--घन उधार देकर उस पर व्याज लेने की प्रथा इस देश मे 
ब्रहुत पुरानी है। ऋण देने वाले और लेने वाले कै लिए. उत्तमर्णओर अधमण्ण' शब्द 
८ 
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बहुत पुराने हैं| व्याज के सम्बन्ध का उलछेख पाणिनि के सूत्रों ( ५।१।२२,४७,४५ ) 
में भी हुआ है। कौटिलीय अर्थशातत्र मे भी इसकी अच्छी चर्चा है। गौतमसूत्र 
( १२२६ ) में भी इसका विधान है | आर्य्यमटीय में तो सूद के हिसाब निकालने की 
एक ही विधि दी है, पर गणितसारसग्रह मे महावीर ने अनेक विधियोँ और इसके 
संबंध के अनेक प्रश्न दिये है। उसका अध्याय मिश्रक व्यवहार इस सम्बन्ध से 
उल्लेखनीय है। 


आरय्यमट ( प्रथम ) ने निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में वर्गात्मक समीकरण 
(१४०१४ ७(८ ८५६५४(07) द्वारा फल (व्याज) निकालने का निर्देश किया है-- 
मूखधन म (55१०० ) १ मास के लिए दिया गया (व्याज अशातन्‍्य )। 
यह अशात व्याज त मास कै लिए ( त 5 ६ ) उधार दिया गया | इस समय के बाद 
पहले का व्याज (य) और इस व्याज पर व्याज क ( 5 १६ ) हुआ, तो बताओ कि 
मूलधन (म) पर व्याज की दर (य) कितनी हुईं | 
इस समीकरण में य का मूल्य निम्नाकित वर्गत्मक समीकरण से निकलेगा-- 
तय +मय-कमसऊक० 
कोड. मा +-५“ (म/,)६ +कमत 
त्त 
ऋण मान से काम न चलेगा "अतः 
< ४ कमत + (म/३) -म/”३ 
त्‌ 
आरय्यमट ने इस परिणाम को शब्दों मे व्यक्त किया है | 
महावीर ने अपने गणितसारसग्रह से इस प्रकार के व्याज सम्बन्धी अनेक प्रभ 
दिये है, जिनके उत्तर वर्गात्मक समीकरणों को हल करके ही निकाले जा सकते है | 


शुन्य का प्रयोग-- हम कह चुके है कि गणित मे शून्य का प्रयोग करना इस 
देश का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आविष्कार है। विक्रम संवत्‌ के आरंभ मे ही इसका 
आविष्कार हो गया होगा और सख्याओ की श्रेणी मे इसे स्थान मिल गया होगा । 
बखशाली हस्तलिपि मे इसका प्रयोग पाया जाता है। वराहमिहिर (५०५) की 'पच- 
सिद्धान्तिका' में जोड और बाकियो में शून्य के प्रयोग का उल्लेख है अर्थात्‌ यह 
बताया गया है कि शल्य मे से कैसे घटाया या जोडा जा सकता है। आर्यभटीय पर 
भास्कर-प्रथम ( ९. ५२५ ) ने जो टीका की है, उसमे तो दशमलब पद्धति का पूरा 
उल्लेख है | किन्ठ भारतीयों ने पाटीगणित मे झूल्य का उपयोग दूसरे प्रकार से 
किया ओर बीजगणित मे दूसरी तरह से | 


नारायण ने अपनी पादीगणित मे लिखा है कि यदि झून्य को किसी सख्या मे 
जोड़ा जाय या झून्य को उस सख्या में से घटावे, तो मान ज्यो-का-त्यों ही बना रहता 
है। पाटीगणित मे शून्य से माग देने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसका 
उल्लेख पाठीगणित मे नही किया जायगा ; पर बीजगणित में यह उल्लेख होगा । 
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श्रीधर ने त्रिशतिका' मे लिखा है कि किसी सख्या को शून्य से गुणा करो या 
भाग दो तो फल शून्य होगा | द्वितीय आर्यभट्ट ने अपने महासिद्धान्त मे और महावीर 
ने अपने गणितसास्संग्रह में भी यही बात लिखी है। भेद इतना है कि उसने लिखा 
है संख्या झून्य से भाग देने पर अपरिवर्तित रहती है-- 
ताडितेन खेन राशिः खं सोदइविकारी हृतो युतः । 
हीनो5पि खवधादिः खं योगे ख॑ योज्यरूपकम ( संज्ञा० ४९ ) 


भारतीयों ने यहों एक भूछ की है। हम जानते है कि किसी भी सख्या को 
घून्य से भाग देने पर अनन्त! संख्या आती है | 


जैन गणित 


जैनों की परम्परा के अनुसार प्रत्येक आगम के लिए. चार अनुयोग आवश्यक 
बताये गये हैं---धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग । आर्य- 
रक्षित सूरि' ने गणितानुयोग के अन्तर्गत सूर्य्यप्रशसति , चन्द्रप्रशसि, जम्बूद्वीपप्रशति 
आदि का विधान रक्‍्खा | आरम्भ मे गणितानुयोग और काल शब्द पर्च्याय माने जाते 
थे, क्योंकि काल की गणना गणित के आधार पर ही हो सकती थी | इस अनुयोग से 
गणित का सम्बन्ध दृढ हो गया। जेन-सम्प्रदाय ने गणित को विशेष महत्त्व दिया ! 
भगवतीसूत्र (सूत्र ९० ), पंचमांग और उत्तराध्ययन सूत्र ( २५।५।७,८,३२८ ) मे छिखा 
है कि जिन मुनि के लिए सख्यान ( अकगणित ) और ज्योतिष का शान आवश्यक 
है। तीथंकर ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ७२ विद्याएँ पढाई थी जिनमें लिपि के बाद 
सख्यान की गिनती थी ( कब्पसूत्र, सूत्र २११ )। क्रषम ने अपने बाये हाथ से 
अपनी पुत्री सुन्दरी को भी अंकगणित सिखाई | कहा जाता है कि चौबीसवे तीर्थंकर 
महावीर भी अकगणित मे पारंगत थे । महावीराचार्थ ने गणितसारसग्रह के आरम 
मे ही जिनेन्द्र महावीर की स्तुति करते हुए कहा है--- 
नमस्तस्मे जिनेन्द्राय महावीराय तायिने। 
संख्याज्ञानप्रदीपेन जैनेन्द्रेण भद्ात्विषा ॥ 


गणिय (>सस्कृत-गणित ) को नन्‍्दीसूत्र मे मिथ्याशुत और अनुयोगद्वारसूच मे 
'लैकिवागम' कहा गया है; फिर भी इसका अध्ययन आवश्यक समझा गया है। 
आचारागनिर्युक्ति ( ५५० ) मे प्रत्येक आचार्य को इसका अध्ययन अनिवार्य 
बताया है-: 
गणियं णिमिक्तजुत्ती संदिद्वी अवितह इमं णाणं। 
इय पएर्गतमुबगया गुणपत्चाइय इमे अत्था॥ 
जैनगणित साहित्य--सूर्यप्रशप्त और चन्द्रप्रशति ये दो प्राचीन अन्थ अब 
तक पाये जाते है, जिनकी गणना १२ उपागो में होती है |सकछ अश्रुतशानियों मे 
अन्तिम भद्रबाहँ स्वामी था, जिसने सूर्य्यप्रशसि पर एक निर्युक्ति छिखी है; पर यह 
आजकलछ अप्राप्य है। मल्यगिरि सूरिने सूर्य्यप्रशप्ति पर जो भाष्य लिखा है, उसमे 
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इसका निर्देश है। डा० थीबो के कथनानुसार यह ग्रन्थ भारत मे यूनानियों के आने 
से पूर्व लिखा गया होगा । इस ग्रन्थ पर यूनानियों का प्रभाव नहीं प्रतीत होता । चीन 
के ग्रन्थ ८/79५-06 के विचारों का बिम्ब इस ग्न्‍न्थ मे कुछ अवश्य है। यही नही, 
ज्योतिषवेदाग और सूर्य्यप्रशस्ति मे मी समानता है । 

एक पुराना जैन ग्रन्थ ज्योतिषकाण्डक' मी है जो बलभी-कोन्सिल' के समय 
सम्पादित हुआ था | वराहमिहिर ने अपने ज्योतिष अस्थ में सिद्धसेन नामक एक 
जैन ज्योतिषी का भी उल्लेख किया है| भद्टोपछ ( सन्‌ ९६६ ई० ) ने अपने ग्रन्थ मे 
इसके कुछ लेख भी उद्धृत किये है। जीवाजीवामिगमसूत्र के लवणाधिकार मे 
ज्वारभाथाओं का उदलेख है । क्षेत्रसमास (जम्बूद्वीप समासप्रकरण) मे जो उमास्वाति 
का रवा बताया जाता है, और जिनभद्गगणि के बृहत्‌ क्षेत्र समास (सन्‌ ५५० ३०) मे 
भी कहदी-कही गणित और ज्योतिष की चर्चा है। 


जैनगणित का सबसे प्रसिद्ध अन्थ गणितसारसग्रह” है, जिसका रचयिता महावीर 
है। यह ग्रन्थ मद्रास सरकार ने अग्रेजी अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ ई० में प्रकाशित 
किया था । यह ग्रन्थ 'चक्रिकाभजन! राजा के काछ मे लिखा गया। यह राजा 
अमोधवर्ष और ऋपतुद्ध इन उपाधियोंसे विभूषित था, जेसा कि महावीर ने मगरा- 
चरण में दिया है-- 


श्रीमतामोधवर्षण -येन स्वेष्ट हितेंषिणा ॥३॥ 
चक्रिकाभशञ्जनो नाञ्ना चक्रिकामश्नो ५अ़सा ॥९॥ 
देवस्य नृपतुज्लस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥८॥ 


प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ट है कि अमोघवर्ष उपतुज्ञ का शासनकाछ सन्‌ ८१४ 
( या ८१५ ) से ८७७ ( या ८७८ ) तक रहा | भहावीर भी इसी राष्ट्रकूट न्रप के 
आश्रय में था। यह नबी शताब्दी का दाक्षिणात्य जैन आचार्य्य है। आर्यमट पॉचवी 
दताब्दी का, वराहमिहिर छठी का, ब्रह्मगुत सातवी का और भास्कर बारहवी शताब्दी 
का था । इस प्रकार महावीर का समय ब्रक्नगुस्त और भास्कर के बीच का है| 
महावीर कन्नड भाषा-भाषी था। महावीर ब्रह्मगुप्त के भन्‍्थ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से 
अवश्य परिचित रहा होगा। पिछले पृष्ठो' में हमने 'गणितसाससंग्रह”* और उसके 
रचयिता महावीर का अनेक ख्ल्लों पर उल्लेख किया है। उसके ग्रन्थ में संशाधिकार, 
परिकर्मव्यवहार, कलायसवर्णव्यवहार, प्रकीत॑कव्यवहार, त्रैराशिकव्यवहार, मिश्रक- * 
व्यवहार, क्षेत्रगजणितव्यवह्र, खातव्यवहार ओर छायाव्यवहार इस प्रकार से 
९ अध्याय हैं। 
बहुत-से जैनग्रन्थ विज हो गये है। शीछाड्ड सूरि (सन्‌ ८६२ ई०) ने आचाराग 
की टीका में भंग ( 9८777घ४/9/075 870 ८०777077987073 ) सम्बन्धी तीन 
(१६) प्रह्द& *#880057076,  &5006227९ प्राव शिक्वाारक्रबतए 9प्र)]॥966 


छ्राप्रावा$5 (6&# मरा00--8780638 शृाठ065286 प्रशत 40779 7706! 
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श्लोक ऐसे दिये हैं, जो अन्य किसी प्राप्य ग्रन्थ मे नही पाये जाते । ये जिन अभ्यो के 
हैं, वे शीलाडु सूरि के समय मे प्रचलित रहे होगे | 

एक ओर ग्रन्थ महत््व का है, जो प्रकाशित हो चुका है, वह है श्रीपति के गणित- 
तिलक की सिंहतिक सूरि द्वारा टीका | श्रीपति खयं जैन न था और यह हौव था 
अर्थात्‌ महेश्वर का भक्त | वह नागदेव का पुत्र और भद्ठ कैशव का पौत्र था। उसने 
निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे--धीकोटिदंकरण, सिद्धान्तशेखर, ज्योतिषरत्षमाला, दैवश- 
वल्लम, जातकपद्धति, गणिततिलक, बीजगणित, श्रीपतिनिबन्ध, श्रुवमानसकरण और 
भश्रीपतिसमुच्चय | श्रीपति ने 'सिद्धान्तशोखर! सन्‌ १०४० ई० में लिखा था| 

'सिंहतिलक सूरि' विज्वुधचन्द्र गणभ्त्‌ का शिष्य था | यह विद्युधचन्द यशोदेव सूरि 
का शिष्य था। 'सिहतिछक सूरि! के अन्थ 'गणिततिलक' बृत्ति मे छीलावती और 
श्रीधर की त्रिशती' प्स्थ का भी उल्लेख है। 

जैनियों के गणित साहित्य का एक ग्रथ नेमिचन्द्रचित त्रिकोकसार है। इस 
ग्रन्थ में छोकसामान्याधिकार, मवनाधिकार, व्यतरकोकाधिकार, ज्योतिर्लोका विकार, 
वेमानिकलोकाधिकार और नरतिर्यग्लोकाधिकार नामक ये अधिकार है। इन 
अधिकारों मे प्रथम वालठा अधिकार ( छोकसामान्याधिकार ) गणित की दृष्टि से 
अधिक महत््व का है| 

जिलोकसार में १४ घाराओं ( 5९77८5 ) का बर्णन--त्रिलोकसार के 
लोकसामान्याधिकार मे १४ धाराएँ इस प्रकार दी हैं-- 


धारेत्य सब्ब समकद्घिणमाउगइद्रबेकदी विंद॑ । 
तस्सघणाध्रणमादी अंतं ठाणं घ खब्बत्थ ॥९३॥ 
[ धारा अज् सर्वसमकझृतिघन भात्रिकेत रद्धिकृतिवृंद्म | 
तस्य घनाधनमादि अन्तं स्थान च सखंत्र ॥ | 


अर्थात्‌ १४ धाराएँ हैं--सर्वधारा, समधारा, कृतिधारा, घनधारा, कृतिमावृक- 
धारा, घनमातृकधारा और इनकी प्रतिपक्षी धाराएँ अर्थात्‌ विषमधारा, अकृतिधारण, 
अघनधारा, अकृतिमातृकधारा, अधनमातकधारा, और इनके अतिरिक्त द्विरूपवर्ग- 
धारा, द्विरपघनधारा ओर हिरूपघनाघनधारा । 


१ सर्वधारा-- 
उत्तेव सब्वधारा पुथ्व॑ एकादिगा दृ्बेज्ज जदि । 
सेसा समादि धारा तत्थुप्पण्णेति जाणाहि ॥५४॥ 
[ उक्तेव सर्वेधारा पूर्व एकादिका भवेत्‌ यदि । 
दोषाः समादिधाराः तत्ोत्पन्ना इति जञानीहि ॥ ] 


अर्थात्‌ निम्नाकित श्रेणी सर्वधारा है-प्रथम पद १ है और समान अन्तर 
भी * है। 
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४, समधारा-- 
बेयादि बिउत्तरिया केवछ पज्जंतया समाधारा। 
सब्चहथ अचरमवरं रुऊणुकस्समुक्करस ॥५५॥ 
-".. [दुव्यादि दृव्युत्तरिका केवलपर्यतका समाधारा। 
सर्वत्र अवरमवरं रुपोनोत्कृ्ट उत्कृश्म ॥ | 
अर्थात्‌ पहला पद २ हो ओर समान अन्तर भी दो-- 
२,४,९,८, १०, १२, १४, १६ 
३. विषमधारा-- 
एगादि बिउत्तरिया विसमा रूऊणकेवलवसाणा | 
रूवज्ुदमवरमवरं वरं वर दोदि खब्व॒त्थ ॥५६॥ 
[ पकादि दुव्युत्तरः विषमा रूपोनकेवलावसाना | 
रूपयुतमवरावरं वरं बरं भवति सर्वत्र ॥ ] 
अर्थात्‌ पहछा पद १ और समानान्तर २ हो-- 
१९,३,५,७,९,११,१ ३, ९५ 
' ७. कृतिधारा-- 
इगियादि केवलंतं कदी पर्द तप्पदं कदी अबरं | 
इगिहीण तप्पदकदी देट्टिममुफ्कस्स सब्व॒त्थ ॥५८॥ 
[ एकंचत्वायोदिः केवलांता कृतिः पर्द तत्वदं कृतिः अवरम | 
एकद्दीन तत्पद्कृतिः अचस्तनमुत्कृ्ट स्वेत्र ॥ ] 
अर्थात्‌ १,४,९,१६ यह जार पदो की वर्मश्रेणी है | 
५, अकरृतिधारा-- 
दुष्पहु दि रूववज्जिद केंबलणाणावसाणमकदीप | 
सेसविही विसम॑ वा खपदूर्ण केबल ठाणं ॥५९॥ 
[ द्वि प्रश्ृति रूपवर्जित केवछशानावसानमकऊूतो । 
शेषविधिः विषमा वा स्वपदोन केवर्ल स्थानम ॥ ] 
यह धारा सर्वधारा भे से कृतिधारा को घठानेपर मिलती है। 
१क१२+३+४+५+६+७+८+९+ १० +,...+ १६ 
१ + ४ + ९ + १६ ? 
२+३+१५+६+७+८+१०+११+११२+१३+ १४ + १५ 
*$. घनथधारा-- 


इगि अडपहुदि केबलद्लसूलस्खुबरि चडिद्टाणजुदे । 

तग्घणमंत॑ वबिंदे_ ठाणं. आखण्णघणमूलं॥६०॥ 
[ पएकाष्ट प्रभृति केवलद्लमूलस्योपरि चटितस्थानयुते । 

तद्धनमंतं बूंदे स्थान आसन्नघनमूलमथ। 

यह घनश्रेणी है--१,८,२७,६४,. . .इत्यादि । 


भारत भे गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ६३ 


७. अघनधारा--यह धारा सर्वधारा मे से घनधारा को घटाने पर मिलती है (६१)। 


८. कृतिमातकधारा--यह कृतिधारा के पदो के वर्गमूल लेने से बनती है । 
अर्थात्‌ १,२,३,. . .७ 


९, द्विरपवगधारा-- 


बेरूच वग्गधारा चड सोलस बिसद्सहियछो्पणं । 
पण्णदेी बादाल॑ पएकट्टं पुव्व पुष्च॒कदी ॥६६॥ 

[ द्विरुप वर्गंधारा चत्वारषोडशहद्धिश तसहित घट पंचाशस । 
पण्णट्ी द्वाचत्वारिशत्‌ एकाष्टी पूर्व पूषे कृतिः ॥ ] 


यह इस प्रकार है--२९, (२९)२, [(२९)२]२,.. इत्यादि | 
इसकी चौथी, पॉचबी ओर छठी संख्या को पण्णद्दी, बादाठ और एकदिठ कहते है 
अर्थात्‌ पण्णट्ठी > २१६, बादाल ८ २३६ और एकटिठ ८ २१४ 

१०, द्विरुपघधनधारा--२९, (२३)१, [(२३)२|९ , , इस श्रेणी को कहते है। 

११, द्विरुपध्रनाधनथारा--इसका पहला पद [२३]३ है अर्थात्‌ २३ का 
घन और अगले पद इसके क्रमशः वर्ग होते गये है। 

किसी गणश्रेणी ( £८०77८(४7० 5९7765 ) के पदों को केसे जोड़ा जाय, 
इसका नियम निम्नाकित गाथा मे दिया हुऔ है-- 


पदमेस गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय रूवपरिहीणे । 
रूऊणग्रुणेण हिए मुद्ेण गुणियम्मि गुणगणियं ॥२३१॥ 

[ पदमात्रान गुणकारान अन्योन्यं गुणयित्वा रूपपरीडिणे | 
रूपोनशुणेन हते मझुखेन ग़ुणिते गुणणणितम्‌ ॥ ] 


: मान छीजिए कि श्रेणी यह है-- 
२+ २३२ + २३ + २४ + २५ + २६ + २० 

गुणकार ( अर्थात्‌ ००0ग्रा0ा 7800 )5 २, पदमात्रा है ७ (70. 0४ 
६८१75 )। पदमात्रा और गुणकार को अन्योन्‍्य गुणा करना ८ २७८२१८२१८२)८ 
२५८२५८९ 5 २५४ ८ १२८, इसको २ से गूणा कर २ घटा देने से २५४, यह सकलन 
हुआ | इस नियम का उपयोग करके ७९६वबी और ७९७वीं गाथाओ में संकलन भी 
किया गया है| 

प्षेत्रमिति--त्रिलोकसार मे क्षेत्रमिति सम्बन्धी नियम भी दिये हुए हैं, हम 
कुछ का उल्लेख यहाँ करेगे । 


(१) त्रिशुणियवासं परिद्दी दहगुण वित्थारवर्गमूर्ल च । 
परिहिददवासतुरियं बादर सुहमं थे खेत्तफलं ॥३११॥ 
[ तअिगशुणितव्यासः परिधि; दशशुणविस्तारवर्गमूले चल । 
परिधिदतब्यासतुरीय बाद्रं सृक्ष्मं चक्षेत्रफलम॥ ] 
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अर्थात्‌ व्यास की रे गुनी परिधि होती है (यहाँ 7 (पाई) का मूल्य रे माना है) | 
यह मोदे रूप से अर्थात्‌ बादर (87055) है अथवा व्यास का वर्ग करके उसका 
दशगुणा करे और फिर वर्गमूल ले तो परिधि का सूक्ष्म मान मिलेगा | 
वृत्त की परिधि # ३े * व्यास (मोटे रूप से>े हे 
-+ ,/ १० > व्यास (सूक्ष्म रूप से) 5 ,/ १००९ 
और परिधि को व्यास के हे भाग से गुणा करे तो वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा । 
क्षेत्रक् 5 डे व्यास २ ,/ १० » व्यासरे ८३ ७/१० » (व्यास) 


पृ 05 
८ छू व्यास >< परिधि अल जा ॥४ 


(२) थूलफल वबहारं जोयणमत्रि सरिसवं थे कादंव्वं । 
चडउरस्ख सरिसवा ते णवसोषस भाजिदा वह ॥१८॥ 
[ स्थूलफर्ल व्यवद्दारं योजनमपि सबपश्च कतव्यः | 
चतुरत्र सषपासस्‍्ते नवषोडश भाज़िता वृत्तम्‌॥ ] 


अर्थात्‌ वृत्त का व्यासार्ध 5 बह >( म [ भ उस वर्ग की भुजा है, जिसका क्षेत्रफल 
बृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो | 


(३) इसुद्दीणं विकखंभ च उगुणिदिखुणा इदे दु जीबकदी । 
बाणकर्दि छह्दि गुणिदे तत्थ जुदे धणुकदी होदि ॥७६०॥ 
[ इषुद्दीनं विष्क॑भं चतुगु णतेषुणा हते तु जीवाकृतिः । 
बाणकृति षड़मिः गुणिते तत्र युते घन्रुः कृतिः भवति ॥] 


अर्थात्‌ विष्कम (वृत्त का व्यास, व ) में से इषु ( 078॥/ 0ई [॥6 5९९- 
72॥6, ह ) घटाकर उसे इषु के चौगुने से गुणा करे तो जीवा ((॥7070 »ज ) 
का वर्ग ( कृति ) मिलेगा । 

जो ->४ह(वब-ह) (९८६ ४ 47(0-॥) 

बाण या इषु ( ह ) के वर्ग को ६ गुना करे और जीवा की कृति ( वर्ग ) में 

जोड़े तो धनु ( घ) ( ७7० ०04 (6 ८४7८6 ) का बर्ग ( धनुकृति ) मिलेगा--- 
धर ८६ ह-+ज 97% ::6]* + ९९ 


(७) इसुबवग्गं चडगुणिदं जीवावग्गरम्हि पकिख घविक्ताणं । 
चडग्ुणिद्‌ खुणा भजिदे णियमा वद्दस्स विकखेंभो:॥७६१॥ 
[ इषुवगं चतुगुणितं जीवाबर्गं.प्रक्षिप्य । 
चतुगु णितेषुणा भक्‍ते नियमात्‌ चृत्तस्य विष्कंभः ॥ ] 


इघु या बाण ( ॥०:8६ ) के वर्म को चोगुना करके उसमे जीवा ( ०॥०6 ) 
कै वर्ग को मिलावें और फिर इषु के ४ गुने से भगग दे, तो बृत्त का क्विकभ ( व्यास ) 
निकल आयेगा | 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ६५- 


_. जे + देह * त्‌- ८९ न 47 
४ह 4.7 
यह उसी नियम के अनुकूल है, जो पहलेवाली गाथा (७६० ) में दिया है। 
७६३ वी गाथा मे इसे ही इस रूप मे कहा है--, 
दुगुणिस कदिज्ुट जीवावग्गं चडवाण भाजिये वह । 
[ द्विगुण्येषु कतियुतं जीवावर्गं चतुर्वाणभक्ते वृत्तम ] 
ज+(२ह)*१ 
४ध्ह्‌ 
सं० हे के अन्त्गंत जो नियम ध३|-६ ह* + ज'* दिया गया है, उसका 
दूसरा रूपान्तर इस ७६३ वी गाथा की दूसरी पक्ति में है-- 
जीवाधणुकदि सेसो छब्मक्तोी तप्पदं बाणं। 
[ जीवा धनुःछतिशेषः षडभक्तः तत्पदं वाणम्‌ ॥ ] 
५८ धर - जप 
दर 
अर्थात्‌ धनु के वर्ग ( कृति ) में से जीवा का वर्ग घटा कर ६ से भाग दे और 
फिर उसका पद ( वर्गमूल ) छें, तो वाण या इषु प्राप्त होगा | 
(५) जीवा विषखंभाणं वग्गविसेसस्स होदि जम्मूल | 
त॑ विकखस्मा सोहय सेलद्धमिसुंँ विजाणाहि ॥३६४॥ 
[ ज्ञीवा विष्क॑भयोः वर्गविशेषस्य भवति यन्मूलम । 
तत्‌ विष्कंभात्‌ शोचय शेषा्ेमिषुं विजानीहि ॥ ] 


अर्थात्‌ विष्कभ कै वर्ग मे जीवा का वर्ग घटाये और फिर उसका वर्गमूल ले 
और इसे फिर विष्कभ मे से घटाकर आधा करे तो इषु ( वाण- [68|7 ) मिलेगा- 
ह >३(व-५८ब*-जः ) 
यह भी ७६० वी गाथा मे दिये गये सूत्र केआआधार पर निकक सकता है। इस 
प्रकार के नियमों के लिए. पाठक ७६० से लेकर ७६६ तक की त्रिछोकासार की 
गाथाएँ देखे | 





अर्थात्‌ वर 


अर्थात्‌ ह ८ 


बीजगणित का विकास 


इतिहास--यहों इतना स्थान नहीं है कि बीजगणित के विकास का इतिहास 
दिया जा सके | यह कहना कठिन है कि प्राचीन रेखागणित के आचार्यों ने अपने 
प्रशनो के समाधान मे बीजगणित से भी सहायता छी | कहा जाता है कि ईसा को 
चौथी शताब्दी के मध्यकार में डायोफैण्टस्‌ (/0008777705) नामक एक यूनानी 
ने १३ अध्यायो का एक पाटीगणित का ग्रन्थ लिखा, जिसके एक अध्याय ने बीज- 
गणित की नीड्ठ डाली | इसने सरल समीकरणों और वर्गात्मक समीकरणों को नौव 
डाली । उसमे इस प्रकार के प्रभ है--दो सख्याओ का जोड़ दिया है, ओर 


६६ वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा 


उन दोनों संख्याओ कै वर्गों का जोड़ ( या अन्तर ) दिया है, तो उन दोनों 
सख्याओं को बताओ | 
क+ख+<> ९ क+खछज 
की + ख + ४१ । या की -ख" ८ ९ 
पर डायोफैण्टस चाहे श्रीक कै बीजगणित को जन्मदाता रहा हो, बीजगणित 
संबंधी नियम उससे पहले भी शात थे । थिओन की पुत्री हिपेटिआ ( 799७9 ) 
ने डायोफैण्टस कै ग्रन्थ की टीका भी लिखी थी। १६वी शताब्दी के मध्य मे इटली 
के एक पुस्तकालय मे डायोफैण्टस के यूनानी अन्थ का पता छगा। जाइलेण्डर 
(ह५७70९+ ) ने इसका १५७५ मे लैटिन मे अनुवाद किया, और सन्‌ १६८१ मे 
फ्रेच मे बेशो डि मेजेरिआक (292076६ 66 (६2९॥8 ०) ने भी अनुवाद किया । 
अरबवासी अलजेत्रा के प्रवर्तन का श्रेय मुहम्मद बिन मूसा ( बुजिआना का 
मुहम्मद ) या मूसा को देते है जो खलीफा अल्ममून के समय मे नवी शताब्दी के 
मध्य में हुआ था । कहा जाता है कि उसने एक अन्थ छिखा जिसका इटली की भाषा 
मे भी अनुवाद हुआ था, पर यह अनुवाद अब छप्त है। अरबी लिपि मे लिखी गई 
सन्‌ १३४२ की इसकी एक प्रति ऑक्सफोर्ड की बोडलीयन पुस्तकालय मे अब 
भी सुरक्षित हैं। यह अरबी भाषा का ग्रन्थ भारतीय बीजगणित के आधार पर ही 
लिखा गया होगा, यह इन वाक्यो से स्पष्ट है-- 

“पृ6 ट।70पा589006 04 85 (76925€ 070/९55772 [0 7८6 
०0ए 8 ९ए079॥8009, धातं, 7र00९0ए९४, (6 7738 /87987॥7 
एछ 04 ६6 दिंगत, 435 ९ 0 2वध ठ्तग्माणा (98 ६ एछ95 
00620९6 4#70%9॥ 90085 ॥ ४076 076+ [8720292०९, 285 ॥76 
भपा07 ए०३5 गराताग्रनर|ए ब९वप्शाग्रार्त शांति (6 857070॥77ए 
2 ९०077एप्र४075 04 ॥6 76005, ॥6 ॥799 [98ए९ 0९४४९0 
ध8 ट7096026 07 8]2९079 47070 [76 5276 तुप्रधा।९४, |]८ 
लाध्रत005, 35 ज८ 88॥ 976568779 5९९, ॥306 28 &8&९०7९7०८९ 0 
32८079, 270 |ट6ए ॥0 एफ (0 50]ए९ 7706(6€7॥7796९ 07070]८778, 
सिदार€ ज6 7987 ८काटापत6, शांत 85076 970087)7॥9, दा 
6 8079792॥ #.220क्‍9 फ़३5 0778॥797ए 6९77९6 47070 709 ,” 
( इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ९वाँ सस्करण, पृष्ठ ५१२ )। 

१०वी शताब्दी 'के अन्त मे अरब मे एक गणितश् मुहम्मद अबुलवफा हुआ, 
जिसने अपने पूर्ववर्ती गणितशों ( विशेषतया डायोफेण्टस ) की पुस्तकों के अनुवाद 
किये; पर डायोफैण्टस कै बीजगणित का अरब के बीजगणित पर प्रभाव नहीं पडा। 
अरब का बीजगणित बेहाउद्दीन ( ९५२-१ ०३१ ) के समय तक अपनी पूर्व परम्परा 
में ही चला । अरब से यूरोप मे बीजगणित कैसे पहुँचा, इसके सम्बन्ध मे अब यह 
माना जाता है कि पीसा ( ११६9 ) का एक व्यापारी लेओनाडों ( 7,९08०॥00 ) 
पहले-पहलछ बीजगणित ले गया । उस समय बीजगणित पाय्ीगणित कढ़ ही अग माना 
ज़ाता था | लेओनार्डे ने स्वयं एक पुस्तक सन्‌ १२०२ में लिखी । लेओनाडों के समय 


जों क और ख निकालो । 
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से बीजगणित का पठन-पाठन यूरोप मे आरभ हुआ | खुरासान के मुहम्भद बिन मूसा 
के ग्रग्थ का भी लैटिन मे अनुवाद हुआ | यूरोप मे छपी हुई सबसे पहली बीजगणित 
की पुस्तक लूकस पेसिओल्स ( 7.प९८७५8 ०0 #4८४०४४५४ 07 4,00३5 66 
उप्रा९०) की है--ह5िप्रागा78 (6€ #77600८9, (४६०77€79, 
7?॥+090706आा 6६ //090707079799”'--जो सन्‌ १४९४ में छपी। यह पुस्तक 
लेओनार्डों के आधार पर लिखी गई थी। इस प्रकार सन्‌ १५०० के रुगभग के यूरोपीय 
ज्ञान का परिचय रूकस के इस ग्रन्थ से मिलता है। इट्छी मे यूरोप के बीजगणित 
का प्रथम आविर्माव और विकास हुआ | बोनोनिया के अध्यापक सीपियो फेरिअस 
(52८७70 #९८776५५) ने सन्‌ १५०५ मे नई खोजे आरम्म की, जिसमे ब्रेसिआ के 
टारगालिआ ( 79779]29 ) और कारडान ( (2पंथ॥7 ) ने भी भाग लिया । 
सन्‌ १८१३ में एडवर्ड स्ट्रेचे ( 5:7%8८॥०ए ) ने भारतीयों के बीजगणित' के 
फारसी अनुवाद का अग्रेजी में अनुवाद किया | सन्‌ १८१६ मे डा० जॉन देलर 
( [28907 ) ने छीलावती' का अग्रेजी अनुवाद बम्बई से प्रकाशित किया | ये 
दोनो अन्थ बीजगणित के प्रमुख वेत्ता भास्कराचार्य्य के लिखे हुए थे । सन्‌ १८१७ मे 
हेनरी थॉमस कोलबरक ( (०९०700:8 ) ने “2880979, #+रवा९९ 
बात ४भदाडप्र/था09 707 6 छद्याइटतआ: 0० फ्धााएप्र0 
2764 3#9509/9” नामक अनुवादित श्रन्थ प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में 
भास्कराचार्य्य की छीलावती और बीजगणित और ब्क्षगुप्त के गणिताध्याय और 
कुटकाध्याय थे | भास्कराचाय्य का समय सन्‌ ११५० ई० के आसपास माना जाता 
है। ब्रह्गुप्त डेविस के कथनानुसार, सातवी शताब्दी ( डा० विलियम हटर के हिसाब से 
सन्‌ ६२८ ३० के आसपास ) का व्यक्ति था। कोल्ब्क ने अनेक तक देकर यह सिद्ध 
किया है कि ब्रह्मगुत्त अरबवालो के वैज्ञनिक प्रादुर्भाव से पूर्व का व्यक्ति है, अतः 
उसने यह सिद्ध किया कि अरबवालो से पहले भारतीयों के पास बीजगणित का 
शान रहा होगा ।* 
भास्कर से पूर्व बीजगणित के अन्य अन्ध भी विद्यमान थे। भास्कर के गन्यों के 
प्रसिद्ध टीकाकार गणेश ने आदर्य्यमठ के पुराने ग्रन्थ से एक सदर्भ छिया है, जो 
सिद्ध करता है कि बीजगणित का प्रयोग आर्य्यभट के समय भी होता था। वर्गत्मिक 
समीकरणों को वर्ग पूरा करके निकाछने की विधि भी इस्हे ज्ञात थी“। कोल्ब्रूक के 
(4७) “फाठ्ा एब्ाए0प३ बवाहपरायवता5, चए, 00०70०%2 ९००्ाटप्र6९5 ६४2४६ ६४९ 
326 ०६ 878/7420078 ए795 377९९९१६॥६ ६0 [6€ ९३३]९४६: 0377 04 [7८ 


एप्रॉप्रा8 04 6 8टथा2९८ ॥77072 06 /०४०805 50 4४ ६08 73770005 
ध्रापर: 448ए९४ 9055255९6. 82९078 926€6076 7: छ8 ीा0७90 (0 शाशा 


79807.7--इन्ताइ कली ० ब्रिटे०, पृष्ठ ७५१७ | 


(१८) ४[॥69 9998647 ६0 ]8ए6 >€0॥ 80]6 $0 7650ए6 तृघ१(7६४८ ९वृघ्॥/।085 
9ए 06 970९655 0ई ट0परणा€धाएं धार घतृष्रथार बधते तलाल८, ४ (06- 
9700]26 ए9/65प728 47 [6 6856 04 47००७ पिध्वाप६ शा €हां47 
ल्डाटावट्व 60 वृषबवाबार ट्वप्र८075 77 (6४ 0९४९४४0080४ 6॥99ए88 
बात 00 वग्रतलंधाा78068 ट्वुप४ध0०75 04 ॥6 प्र १९४7०९, 870 970- 
949]9ए 60 (0$6 ०0६ 06 $6८०४१ ?-इन्प्ताक्लो० ब्रिटे० । 
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अनुसार आरय्यमठ ईसा की पॉचबी शताब्दी से पूर्व हो रहा होगा, और सम्भवतः यह 
यूनान के डायोफैण्स्स का समकालीन ही हो ( सन्‌ ३९० ई० के आसपास ) | 
कोल्बरक ने डायोफैण्टस और आर्ग्यमठ आदि के बीजगणितों की तुलना की है, और 
दिखाया है कि निम्न प्रकार की कई बातों मे भारतीय बीजगणित डायोफैण्ट्स के 
बीजगणित से श्रेष्ठ था-- 

१, [6 ॥र७9260760707 04 ९6५०७/7075 07 ॥707/6 9॥7 ०॥6 
प्रशात्राठ्शा वृषभ ए, 

२, ॥॥6 ॥680प्रांठता 64 €ठृप॥075 04 8 ॥2॥९८7 ०746४, 
9 जञांतटा ॥॥6ए9 3०९ए९९ ॥0९, (76ए 40 & 6985 ६]6 
गाता 04 6 शालशाए0।8 3270 2ग्ञटाएथ९त१ 28 70007 068- 
९०07८/ए ॥7 [06 ॥680]ध8407 04 020720798(05, 

३, ठल्मटा'॥ 767065 407 ॥6 4९50॥07 0 47466९7- 
गर]8/6 97%शा5ड 04 ॥64757 ब्रात ६&९८०घव १6876९७, ॥7 
जला (6ए शा: ईबए 7746९त 720ए०ग्त 7)07747075 870 
2700[.%27९6 05207ए27468 04 7706677 8820९70785/5. 

४, 4]6 309॥0860॥ 06% 86००9 (0 350707076 था 
ए९5290075.. रात. ९०76८) 60€70750780000, . ॥0 
एगाएं। 350 (6ए | प9०7४ 50णए6 ॥ाक्षा९75 जञ07 3ए8 2९९४7 
76-7ए2॥0€व |08 70667 4765, 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान बीजगणित का मूल आदर्य्यमट और उससे 
पूर्व के समय में पड़ गया था। प्रो" ्लेफेषचर का कहना है कि सम्मवतः भारतीय 
बीजगणित की परम्परा इससे भी पुरानी है। इस देश में ज्योतिष के सिड्धान्तों का 
विकास ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हो गया था, और इसके साथ ही साथ बीजगणित 
का भी विकास हुआ होगा ।** 

भारतीय बीजगणित में ऋण ओर धन चिह्क- भास्कर ने अपने बीजगणित 
में यह उल्लेख इस सम्बन्ध में दिया हैं--- 

जोड़ना--धनर्ण संकलने करणसूत्र वृत्ताद म--योगे युतिः स्यात्‌ 

क्षययोः खयोवा घनर्णयोरन्तरमेव योगः । 


यदि दोनों राशियों धन हो या ऋण हों, तो उन्हे जोड़ने मे व्यक्त गणित कै समान 
योग करो । यदि एक धन हो और एक ऋण हो तो दोनों का अन्तर छो। यदि 
शेष धन बचे तो धन, और ऋण बचे तो ऋण मानो । 


(4९) ?70665597 ?]2ए(॥॥०, 8409008 #॥6 ठकृगगरा0ा 0 89]9 ६86 ९॥०- 
वृष्यां बरपा07 06 था 3क0ा076 [ाताश06, छत 87९६६ 780॥- 
पाए 80९790९0 [0 970५९, ॥7 8 शै७707 60 [6 8 5(/00079 
0० (6 डउ75, (30 [6 008९677887075 00 शागगरटं) (6 वधताधा। 
35070॥00ए 35 ई0प्रा060 छ&/6 0 26% ध॥0तवृप्राए, #0९60 #076 
(40 3000 ए९875 066076 [॥6 ((॥780&0 6९॥६ ,-- इन्साइक्लो? ब्रिटेनिका । 
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घटाना-चनणे व्यवकलने करणसूत्रं वृत्ताथेम-संशोध्यमान 
खम्व॒णत्वमेति खत्व॑ क्षयस्तद्य तिरुक्तवच्च । 
अर्थात्‌ जो राशि धघटगाई जाती है, उसे संशोध्यमान कहते है। यह संशोध्यमान 
राशि धन हो तो ऋण और ऋण हो तो धन कर ले, और फिर संकलरूनवाले नियम 
के हिसाब से जोड ले। 
गुणन और भागहार- शुणने करणसूत्र वृत्तार्थम--खयोरखयोः स्वं 
वधः खणेघाते क्षयो भागहारेपपि चेव॑ं निरुक्तम | 
अथांत्‌ यदि दोनो राशियों धन होंया दोनों ऋण हो, तो उनका गुणनफछ 
( घात ) धन होगा, और उनमे से यदि एक धन हो और दूसरा ऋण, तो घात 
ऋण होगा । 
भागहार के लिए भी इसी प्रकार का नियम है | 
वर्ग और वर्गमूल--वर्गादोकरणस्‌त्र॑ वृत्तार्थभू--कृतिः खर्णयोः स्वं 
स्वमूले धन न मूल क्षयस्यास्ति तस्याकृतित्वात्‌ ॥ 
धन और ऋण दोनों राशियों का वर्ग ( कृति-500476 ) घन ही होता है। 
धन राशि का वर्गमूल धन और ऋण दोनों होता है। ऋण राशि अकृति ( अवर्ग ) 
होती है, इसलिए उसका वर्गमूल नही होता | 
धन के लिए. खा और ऋण के लिए क्षय! इन शब्दों का भी प्रयोग 
होता है | 
शूल्यराशि (या ख) के सश्बन्ध में नियम--- 
सकलन और व्यवकलन--खयोगे वियोगे घनर्ण तथैव च्युतं 
शुन्यतस्तह्धिपयोसमेति । 


शून्य को किसी राशि में जोड दो या किसी राशि मे से उसे घटा दो, तो धन या 
ऋण राशि का विपर्यास (हेरफेर) नही होता । पर यदि झून्य में से धन राशि घटाओ 
तो ऋण, और ऋण राशि घणाओ तो धन हो जाता है। 

गुणन और भजन--वधादों वियत्लस्थ खं खेन घाते खहारो भवेत्‌ 

खेन भक्तश्व राशिः | 

ख अर्थात्‌ धून्य के वध ( गुणन ) आदि में ( अर्थात्‌ गुणन, भजन, वर्ग, वर्ग- 
मूल, घन और घनमूल मे ) गुणनफल आदि चझून्य ही होता है। कैवछ भाग मे अन्तर 
है--यदि किसी राशि को शल्य से भाग दे तो खह्र' राशि प्राप्त होगी--ख झूम्ब॑ 
हरछेदो यस्य खहारोड्नन्त' इत्यर्थ: | खहार को अनन्त कहते हैं | 

खहर राशि--अस्मिन्विकारः खहरे न राशावपि' प्रविशेष्वपि निःरतेषु । 

बहुष्वपि स्याह्यस शिकाले5नन्‍्ते5च्युते भूतगणेषु यद्वत्‌ ॥ 

इस खहदर_ राशि ( 7779 ) मे चाहे कोई राशि जोड दे या इसमे से कोई 

राशि घटा दें, तो इसमे कोई विकार नही होता, जैसे परमेश्वर मे प्रछढय के समय अनेक 
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जीव प्रविष्ट होते और सृष्टि के समय निकल आते है, पर वह फिर भी अनन्त और 
अच्युत रहता है। 
अव्यक्त राशियाँ--यावत्‌-तावत--जैसे आजकर बीजगणित मे अध्यक्त 
राशियों के लिए. 5,५,० आदि संकेतों का प्रयोग होता है, वेसे ही भास्कराचार्य्य ने 
अपने बीजगणित मे यावत्‌ ताबत्‌ आदि सज्ञाओ का प्रयोग किया है-- 
यावत्तावत्काछ॒को नीलको5न्यो वर्णःपीतो लोहितच्चेत्तदाद्याः । 
अव्यक्तानां करिपता मानसंज्ञास्तत्संख्यानं कतुमाचार्यवर्येः ॥ 


अव्यक्त सख्याएँ ६ प्रकार निरूपित की जाती हैं--यावत्‌-तावत्‌, कालक, नीरूक, 
पीतक और छोहितक । यह इसलिए है कि वे आपस मे मिल न जावे। 
अव्यक्तो के संकलन और व्यकरून का नियम इस प्रकार है-- 


योगो 5न्तरं तेषु समानजात्योविशिश्जात्योस्तु पृथक स्थितिश्च । 


अर्थात्‌ यावत-तावत्‌ आदि में से जो समान जाति के हो, उन्हे साधारण नियर्मों 
से जोड़ा और घटाया जाता है; पर यदि राशियों विभिन्न जाति की हो तो उन्हें केबल 
पृथक्‌ लिख देते है और यही उनका जोड या अन्तर समझा जाता है। 
यावत्‌-ताबत्‌ & या, कारक 5 का, नीछक रु नी 
इसका एक उदाहरण छीजिए--- 
स्वमव्यक्त' एक सखे सेकरूपं घनाव्यक्तयु्म विरूपाष्टकं च। 
थुवों पक्षयोरेतयोः कि धर्मणे विपर्यस्य चैक्‍्ये भवेत्‌ कि वदाश्ु ॥ 
घन अव्यक्त १ और धनरूप १ ( यह पहला पक्ष है ), इसमे धन अव्यक्त २ और 
ऋणरूप ८ यह दूसरा पक्ष है, इन दोनों पक्षों को जोड देने से क्‍या आवेगा ? यदि 
(१) पहले पक्ष के, (२) दूसरे पक्ष के, और (३) दोनों पक्षों कै ऋण-धन चिह्ों का 
विपर्यय हो जाय तो क्‍या उत्तर होगा ! 
इसे इस प्रकार लिखेगे--- 
या१रू १ ऋण चिह्न अंक के ऊपर बिन्दु 
या२रू ८ रखकर प्रकट करते थे | 
या रेंख ७ 
या १ रू 
या २रू ८ इत्यादि | 
या १ रू ९ 
अव्यक्त राशियों कै गुणन के लिए नियम इस प्रकार है--- 
स्यादूपवर्णाभिद्दतों तु वर्णो द्विच्यादिकानां समजातिकांनाम । 
बचे तु तद्वर्गधनादयः स्यथ॒स्तद्भावितं चासमजातिधाते। 
भागादिक॑ रूपवदेव शेष व्यक्त यदुक्त' गणिते तब ॥ 
अर्थात्‌ रूप ( अर्थात्‌ ज्ञाममान १,२,१ आदि ) और वर्ण को गुणा करने से 


भारत मे गणित और ज्योतिष की परम्परा ७१ 


गुणनफल वर्ण होता है। सजातीय वर्णो से दो, तीन आदि सजातीय वर्णोँ को गुणा 
करने से उनके वर्ग, घन, चतुर्घातव आदि मिलते है-या » या >या*, 
या 2 या (या लू या? आदि | या को यावत्तावद्‌ वर्ग, था? को यावत्तावद्‌ घन 
कहते है । ् 
इसी प्रकार कारक, नीकक आदि के भी वर्ग, घन आदि होंगे । यदि यावत्ता- 
वद्‌ को कारक से गुणा करे तो यावत्तावदू-कालक भावित होगा । इसी प्रकार कारूक 
को नी लक से गुणा करने पर कालक-नीलक भावित होगा--- 
या<काल्याकाभा (भावित का मा है) 
का<नीन्का नी भा 
या का*नीन्याकानी भा 
इसी प्रकार के नियम भागहार, वर्ग, वर्गमूठल, धन और घनमूलों के लिए भी 
है। गुणा करने की विधि इस उदाहरण से स्पष्ट है-- 


गुण्य नया ५ रू $ ५१% +- १ 
गुणक न्या ३ रू २ ३४+ २ 
याव १" या ई १५५४१ - ३५ 
_  या5०रूरे किम, 22000 मय, 
गुणनफलछ ८ याव १५ या ७ रू २ १५४१+७४- २ 


याव' का अर्थ यावत्‌-तावद्‌ वर्ग है। जिन संख्याओं के पहले रूप (या रू) 
लिखा है, वे शातमान सख्याएं है | 
करणी (50705)--करणी की परिभाषा इस प्रकार को जाती है-- यस्य राशे- 
मू छेब्पेक्षिते निरग्य मूल न समवति स करणी' अर्थात्‌ जिस राशि का निरप् यानी 
पूरा मूल न मिले, उसे करणी कहते है। भास्कर ने अपने बीजगणित मे करणी सम्बन्धी 
सकलन, व्यवकलन, शुणन, भागहार, वर्ग और वर्गमूल निकालने से सम्बन्ध 
रखनेवाली समी प्रक्रियाएं दी हैं । 
दो करणियों कै योग का नाम 'महती सज्ञा' है और उनके घात को (गुणन 
को) दुगुना करे, तो इसका नाम रघु सज्ञा है-- 
करणी ९/क +९/ख या /क-४/ख 
इसका वर्ग करने पप क+ख “-२९/ कूख हुआ 
इसमे (क + ख) यह महती सज्ञा है। 
और २९/ कख यह रूघु सशा है। 
योगं करण्योमेहती प्रकव्ण्य घातस्य सूल हविगुणं रूघुं च । 
योगान्तरे रूपबदेतयोः स्‍तो वर्गण वर्ग शुणयेद्‌ भजेच् ॥ 
अर्थात्‌ महती सशा और रूघु सशा को साधारण रूप (अक, श्ञातमान) के समान 
जोड कर या घटा कर करणियों का योग और अन्तर मिलता है । गुणा करने में 
(२०) ९५/३२ +../८ २९५/८(१+4+ २०/३५ ८) ० ६/१० + ४८ ₹ «/१८ 
«-५/र २«/८(२+१६-२४/२४०) ./१०-० «६ /२ 


हि 
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रूपों का वर्ग कर छो ओर फिर गुणा करो, ओर भाग देने में रूपों का वर्ग करके 
भाग दो--- 
५“क +५”ख + ६/ [(क+ख)+२९/ कख] + ९” महती + रूघु 
४/क 7“५/ख 7 ९/ [(क+ख)- २९/ कख] + ९/ महती - लघु 
५“क *४ख 5 ९/ कख 
५/क //ख 5 ४ क/ख 
दूसरी विधि इस प्रकार है--दी गई २ करणियों मे जो बडी है, उसे महती और 
जो छोटी है, उसे रूघु कहते है। महती करणी में लघु करणी का भाग दो | संकलन 
के लिए इसमे १ जोडों और व्यवकलरून के लिए इसमे से १ घटा दो और फिर 
रूघु करणी से गुणा करो। यदि महती करणी मे रूघु करणी का भाग देने से मूल न 
मिले, तो उनको एक पक्ति मे अलूग-अछग लिख दो | 
मान लो कि ५/क से ५” ख छोटी है। 


"कक +४/ख (5 + १ ) ख 
खत 


ला ् आ की  लय 
भ/टख 
( उदाहरण--९/८८ +९/३२ २(१/६ +१) ५४४८२ 5२५८२ 
५४४८-४२ (४४६ -१) ४५४४२ 5४८२) 

इसी प्रकार के उदाहरण और नियम गुणनखण्ड, भागहार, वर्ग, वर्गमूल आदि 
के भी दिये गये है। स्थानाभाव से इन्हे हम यहाँ नही दे सकते | 

समीकरण--ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) ने समीकरण कै लिए. समकरण” और 
समीकरण” दोनों शब्दों का प्रयोग ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त (१८॥६३) में किया है। 
कही-कही कैवछ सम! शब्द का भी इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है (१८।४३)। 
पृथूदक स्वामी (८६० ई०) ने इसके लिए. साम्य' छाब्द का भी प्रयोग किया है 
(१२॥६६-भाधष्य) | भ्रीपति ने सिद्धान्तशोेखर (१४०१ ३०) में 'सदशीकरण” का 
प्रयोग किया और नारायण (१३५० ई०) ने अपने बीजगणित में समीकरण, साम्य 
ओर, समत्व इन शब्दो का प्रयोग किया है। 

प्रत्येक समीकरण में दो पक्ष" (570८७) होते हैं। पक्ष शब्द का प्रयोग श्रीधर 
(०. ७५०), पद्मनाम आदि ने भी किया जिनके उद्धरण भास्कर द्वितीय कै बीजगणित 
में मिलते है। भ्रीधर और पद्मनाभ के बीजगणित ग्रन्थ इस समय अप्राप्य है। 

समीकरणो में अव्यक्त राशियाँ यावत्‌-तावत्‌ (या), कालक (का), नीलक (नी), 
पीतक (पी), छलोहितक (छो), हरीतक (ह), श्वेतक (वे), चित्रक (/च), कपिलूक (क), 
पिंगलक (पि), धूम्रक (घू), पाठलक (पा), शवलक (श), श्यामलक (व्या), मेचक 
(मे) आदि से व्यक्त की जाती रही है। नारायण ने वर्णमाछा कै क आदि अक्षरों 
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का प्रयोग भी बताया है। मधुर! आदि रसो के नाम पर भी अव्यक्त राशियाँ 
प्रचलित रही है। रज्नों के नाम के प्रथमाक्षर (माणिक्य का मा, इन्द्रनीलू का नी, 
मुक्ताफल का मु, घड़यज़ या वज्र का व) भी भास्कर द्वितीय ने अपने बीजगणित मे 
अव्यक्त राशियों कै लिए दिये है । 

बखशाली हस्तलिपि मे य + रय + हे >( रेय+ १२ » ४य & ३०० 

इस समीकरण को इस प्रकार छिखा गया है--- 
२ १।३ ३ । २ ४] दृश्य ३०० 


छ 














९१ ९ १६३१-६१ 
ब्रह्मगुप्त के समय से ही समीकरणों के लिखने का रूप सुधर गया था ( ब्रह्मस्फुट- 
सिद्धान्त १७४३ ) | प्रथृदक स्वामी ( ८६० ) ने 
१० य ८ न्य + ५ 
इस समीकरण को इस प्रकार छिखा है-- 
याव ० या १० रू ८ (याव > या का वर्ग ) 
याव १ या ० रू १ 
इसी प्रकार १९७ य- १६४४ २-० र 5६३०२ को प्रथृदक स्वामी ने इस 
प्रकार दिया--- 
या १९७ का १६४७ नी $ रू ० 
या ० का » नी ० रू ६३०२, 
यव्या, २० का, छ + नी--ये तीन यावत-ताबत्‌ , काछक और नीलकक इस 
समीकरण मे अव्यक्त राशियों है । 
भास्कर द्वितीय ( सन्‌ ११५० ई० ) ने 
५ यू+८२+७लछ+ ९०८७ य+ ९ २+६ छ+ ६२ को इस प्रकार रिख[--- 
या ५ का ८ नी ७ रू ९० 
या ७ का ९ नी ६ रू ६४ 
उच्च घातों ( 70५८7७ ) के समीकरणों में घाताड़ क्रमशः कम होते जायें, इस 
प्रकार लिखने की पद्धति भास्कर ने दी है। जैसें-- 
८यर+४यर+ १० रेप यू८ ४ ये + ० ये" + १२ २ ये को भास्कर ने 
इस प्रकार लछिखा[--- 
याघ ८ याव ४ काबव या, भा १० 
याघ ४ याव ० काव या. भा १२ 
( भा भावित, गुणित ) 
समीकरणों के दोनों पक्षों मे समान राशियों को निकाल देने का नाम सशोधन!' 
या शोधन है-- 
जैसे याव ८या ३४ रू ७२ 
यात्र ० या ० रू ९० 
(४ ये - रे४ य+ ७२ 5 ९० ) 
8 $३० 
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सशोधन के बाद--- 
याव ४ या २४ रू ० 
याव ० या ० रू १८ 
(४ य-रं४ य८ १८ ) 
बन जावेगा | 
समीकरणों के प्रकार--ईसा से ३०० वर्ष पूर्व समीकरण घात (१९४।९०९ 
07 909८7) के हिसाब से वर्गीकृत होते थे और इन्हे यावत्‌-तावत्‌ (57777|6), 
वर्ग (१५७०॥०७८८), घन (८प०८) और वर्गंवर्ग (77009079/0) कहा जाता 
था | ब्रह्मगुप्त (६२८) ने इनका नाम 'एकवर्ण समीकरण” (जिसमे एक अव्यक्त हो) 
और अरनेंकवर्ण समीकरण” (जिसमे कई अव्यक्त हो) और भावित समीकरण 
जिसमे कई अव्यक्तो का गुणन हो, रकक्‍्खा | एकवर्ण समीकरण के अव्यक्त समीकरण 
(76०7 €(५०८४०7) और अव्यक्तवर्ग समीकरण ( १४७०॥७87८ ९(५४४- 
(07॥ ) ऐसे दो भाग और किये गये। प्रथृदक स्वामी ने इससे भिन्न वर्गोकरण 
किया । उसने ४ भेद इस प्रकार दिये--(१) एक अव्यक्त राशिवारा रेखिक 
(7८97) समीकरण, (२) अनेक अव्यक्त राशियोवाला रेखिक समीकरण, (३) एक, 
दो या अनेक अंव्यक्त राशियोवाले द्वितीय, तृतीय और उच्च घातो के समीकरण और 
(४) कई अध्यक्तों के गुणनवाले समीकरण | इनमे से तीसरे प्रकार का समीकरण 
भध्यमाहरण” भी कहलाया; क्योंकि इसका हल मध्यम पद के आहरण (6!॥)- 
778/707) से निकलता था | 
यदि दो या अनेक अव्यक्ती कै दो या अनेक समीकरण दिये गये हों तो उनके 
हल निकालने का नाम “सक्रमण” ( 50]प॥0॥# 07 89777]97९0705 €१७४- 
(707 ) है । ब्रह्मगुसत, महावीर आदि आचार्यों ने सन्नमण की विधियाँ दी है। 
जैसे यदि समीकरण ये हो-- 
कय +खर ८ प 
खय+करल्फ. 


तो महावीर के नियम से ( गणितसारसंग्रह--५॥१३९३ )-- 
ज्येघ्चप्न मदाराशेजेंघन्य फल ताडितोनमपनीय । 
फलवर्ग शेषभागो ज्येष्ठाघोंपन्यो गुणस्य विपरीतम्‌ ॥ 
यलरपंखफ (_>केफ-खप 
कर -खर क्‌ - ख'* 
भास्कर ने भी बीजगणित में अनेक नियम दिये हैं । 
महावीर ने अपने गणितसारसग्रह में अनेक प्रकार कै समीकरणो को हल करने 
के नियम ओर दृश्टान्त दिये हैं | समीकरण किस प्रकार के है, यह नीचे के उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जागगा-- 
(१) ९य+ ७र ८ १०७ के 
ज्यक २०१०१ (ग० सा० स०५। १४०३ - १४२ ) 
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(२) य३ । यू +य५ रू २२ 

यं4+य+ + य८ ८ २३ 

यू + य +य क २४ 

य + य३ 7 ये ८ २७ 

तो य,, य३, यड ओर य< बताओं | (ग० सा» सं० ५। १६० - १६२१) 
(३) २ (य+२+छ) - रेय ८ २७ 

३ (य+२+ छ) - ४२ ८ ४० 

५ (य+२+छ) - ६इछ 5६६. (ग० सा० स० ५। २५३ - २५५) 
भास्करबीजगणित मे भी भास्कर द्वितीय ने अनेक समगतिक (8ग्राधा(4- 

760४५ ) समीकरण और उनके हल दिये है। जै से-- 


य्‌ 4 हम थे रे न कम न्द छ न अल 
रे ्‌ 


5 कक ये य्‌ ४ आर 
5 आज आज जाओ 
वगोत्मक समीकरण--वैदिक काल में यज्ञ की वेदियों की रचना में निम्न- 
लिखित प्रकार के वर्गात्मक समीकरण के हलक किये जाने की आवश्यकता होती थी-- 
कय* +खय न ग 
इसी प्रकार कय न्ग 
बहुधा जिस समीकरण का उपयोग होता था, वह यह है-- 
७्यन +इय ८ ७श्न कम 
जिससे य+" शट (./ ८४३१+११२म- १) 
या या ऋद्टेड | ८४२--११शम- २९, / ८टप््ररररत् ) 


म॒के उच्च घातों की न ले तो 
ध्म्‌ 
२५०:१+--- रूगभग 
य्‌ नर भें 


कर श् 


कात्यायन ने जो हछ दिया है, उसके अनुसार 
य १ + ४८ 


ईसा से ५० ०-३०० वर्ष पूर्व जैनग्रन्थों में निम्नाकित वर्गात्मक्‌ष समीकरण का 

रेखागणित की विधि से हल होता था -- 
४ख" - ४गख 5८ - चीे 

उमाखाति के तत्त्वार्थाषिगमसूत्र भे ( १५० ई० से पूर्व ) निम्नलिखित हल 

दिया है--: 
हे (ग-९/ग*-चर) 
बखशाली क्री हस्तलिपि मे भी वर्गात्मक समीकरण के हल का उल्लेख है। 
आरय्यभठ ने निम्नांकित वर्गात्मक़ समीकरण का हक दिया है-- 
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तयर*े +पय - कप कौ ० ही 
हल यह है-- य« ४ केपत+ (प/२)* - १/२ 
त्‌ 
( आर्य्यमठीय २२५ ) 
ब्रद्ममुस्त (६२८ ई०) ने अपने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (१८।४४) में वर्गात्मक समी- 
करण क य* + ख य> ग के हल दो तरह दिये हैं--- 
यू ५८४ कग +ख* “>ख 


र्कू 
और. यह ४ केंग +(ख/२)* ० (ख/२) 
कक 


ज्योतिष की समस्याओं के हल करने में भी इन वर्गात्मक समीकरणों का प्रयोग 
ब्रक्नगुप्त ने किया है (ब्र० स्फु० सि० ३।५४-५५) | 

श्ीधर ने (७५० ई०) वर्गात्मक समीकरणों के हल निकालने मे विशेषता प्राप्त 
की थी। उसका बीजगणित अग्राप्य है; पर भास्कर द्वितीय के ग्रन्थ मे इसके उद्धरण 
मिलते हैं। अकगणितीय श्र णियो (/, ९.) मे पदों की सख्या निकालने मे इनका उप 
योग श्रीधर ने जिशतिका अन्थ में किया है। आर्यभट द्वितीय (९५० ई०) ने भी 
इसका नियम दिया है। यदि पहछा पद (क) हो, समान अन्तर (स) हो और श्रेणी 
के पदों का योग (स) हो, तो पदों की सख्या (न) (2.7, मे) निम्नलिखित होगी-- 

न« ९ खस+(क “० ख/२)१ ० क + ख/२ 
ख्‌ 

श्रीपति ने बग त्मिक समीकरण के हल निकालने के दो नियम दिये हैं। हल वही 
है जो ब्ह्मगुप्त ने दिया है। शञानराज (सन्‌ १५०३ ई ०) और गणेश (सन्‌ १५४५ ई०) 
ने भी इसी प्रकार कै नियमों का विवरण दिया है। 

भारतीयों को यह भी झादम था कि वर्गात्मक समीकरण के दो मूल होते है। 
भास्कर द्वितीय ने एक प्राचीन गणितजश्ञ पद्मनाभ का उल्लेख किया है, जिसका 
बीजगणित आज अग्राप्य है। पद्मननाभ के उद्धरण से स्पष्ट है कि वह जानता था कि 
वर्गात्मक समीकरण के दो मूल होते हैं । 


व्यक्तपक्षस्थ चेन्मूलमन्यपक्षणं.. रूपतः । 
अल्प धनणर्गं छत्वा हिविधोत्पद्यते मितिः ॥ 


म््‌ 
उनके उदाहरण स् +श्स्ब्य 


मे यका मान ४८ और १६ दोनों निकलता है। इसी प्रकार एक उदाहरण 
य-५५ य5८ - २५० में १०५ और ५०। भहावीर को भी शात था कि वर्गा- 
प्मक समीकरण के दो मूल होते है, जैल् कि गणितसारसग्रह (३५९) के एक प्रश्न 
से स्पष्ट है। जहाँ कह्दी भी किसी समस्या में यह हल (या समिति) ऋणात्मक होता था, 
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इसे अग्राह्म समझा जाता था। ब्रह्मगुत्त को भी (सन्‌ ६२८) वर्ग त्मक समीकरणों के 
दो हल होते है, यह बात ज्ञात थी । 

घन समीकरण ओर वर्ग-वर्ग समीकरण--भारतीयों को घन समीकरण 
और वर्ग-वर्ग समीकरण के हल निकालने मे अधिक सफलता नहीं मिली । भास्कर 
द्वितीय ने मध्यमाहरण विधि का प्रयोग भी किया जिसके छारा घन समीकरण वर्गा- 
व्मक समीकरणों मे परिणत किये जा सके और फिर उनके हक निकाल लिये जाये । 
महावीर ने रेखागणितीय श्रेणी के सम्बन्ध मे उच्च घातों के सरल समीकरणों का भी 
प्रयोग किया जिन्हे हम विस्तारभय से यहाँ देना उचित नहीं समझते । 

कुदक--( [7060८४77778/8 €(प७।078 )--प्रथम घात के अनिर्णीत 
विश्लेषण ( 7020९॥7774/78 बा ए55 07 ॥6 8४: 468766 ) को 
भारतीय गणित में कुदक, कुद्धकार या कुट्ट नाम दिये गये हैं। भास्कर प्रथम 
( ५३२ ई० ) ने महाभास्करीय कुद्ाकार और कुट्ट नाम दिये है। आर्य्यभटीय की 
टीका में कुछक और कुद्दाकार नामों का प्रयोग है। ब्ह्मगुत ने भी कुक, कुदाकार 
और कुट्ट इन शब्दों का प्रयोग किया है| महावीर को कुट्कीकार शब्द विशेष रुचा 
( गणितसारसृग्रह-५।७९३ ) | महावीर ने इन खलते में भागहार, भाजक, छेद आदि 
शब्द 0750% के लिए, अग्र, शेष आदि 76777877067 के लिए, भक्षेप, क्षेपक 
आदि 777677079707 के लिए; भाज्य 096670 के लिए, गुणक, गुणाकार 
आदि एपरा॥67 के लिए, फल पृषणाशा के लिए और 'राशि' अजशात 
सख्या के लिए प्रयोग किये (ग० सा० सं० ५।११५३ )। भास्कराचार्य्य की 
शब्दावली कुछ मिन्न हैं | 

कुद शब्द का अर्थ कूटना या पीसना है। गणेश कहता है कि कुट्क वस्तुतः 
गुण या गुणाकार ( 7770[[|67 ) है। यदि किसी दी हुई सख्या को किसी 
ऐसी अजशात संख्या से गुणा करे, और फिर इसमे कोई क्षेपक्त घटाएँ या जोडे और 
फिर किसी दिये गये भागहार से भाग दे कि अन्त भे शेष कुछ न बचे, तो उस गशुणक 
को कुट्टक कहेंगे । सूरर्यदास ( सन्‌ १५३८ ई० ) कृष्ण ( ८, सन्‌ १५८० ई० ) और 
रंगनाथ ( सन्‌ १६०२ ई० ) ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है। 

कुइक की सहायता से खर - कय + -+: ग, इस प्रकार के समीकरणोी का हल 
होता था। आर्य्यभठ प्रथम ( सन्‌ ४९९ ई० ) ने जो नियम दिये वे विछष्ट थे और 
उन्हे समझने में ोगों ने आगे भूछे भी की | डॉ० विभूतिभूषण दत्त ने आर्य्यमठ के 
नियम का शुद्ध अनुवाद प्रकाशित किया है जिसमे भ्रम के लिए स्थान नहीं है। 
ब्रह्मगुत और महावीर ने भी उपर्युक्त समीकरण का समीचीन समाधान किया है| 
आर्य्यभट द्वितीय ने इसकी मीमासा विस्तार से की और इसके सबंध की कई ग्रक्रियाए 
दीं जिन्हे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे सकते। भास्कराचार्य्य के बीजगणित का 
कुद्क अध्याय महत्त्व का है। 


(२१) भाज्योहारः क्षेपकश्नापवत्येः केनाप्यादी संभवे कुषकार्थम्‌ । 
येनच्छिन्नो भाज्यहारी न तेन क्षेपरचेतद्दुश्सुद्िश्मेंच ॥२६॥ [ बीजगणित ] 


के 
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निम्नाकित समीकरणोका नाम वर्गप्रकृति' या 'ऋृतिप्रकृति' दिया गया है-- 
नयी +गररय पी. ४१-८८ ५४ 

इनके हल की विस्तृत विधियों भास्कर द्वितीय, नारायण, शानराज और कमला- 
कर के ग्रस्थी मे मिलेगी । ब्रह्मगुप्त ने भी विशेष उदाहरणों की इस सम्बन्ध मे चर्चा 
की है | श्रीपति ने सिद्धान्तशोखर में जो विधि और वर्णन दिया है, वह अधिक 
श्रेष्ठ है | 

यक्रवालविधि ( ०५८!॥८ 77/॥०04 ) का प्रयोग 

नकत+ तनन्‍्ख'े 
# 6+* + /750+ 

इन समीकरणों के सम्बन्ध मे जो दिया गया है, वह विशेष महत्व का है। इस 
चक्रवाल का सकेत बह्मगुप्त की विधि मे भी है, पर इसका विस्तार से वर्णन भास्कर 
द्वितीय ने अपने बीजगणित में एक पूरे अध्याय में किया है | 

पूर्णाक भुजाओवाले समकोणत्रिभुज (७६0797 78/ 779॥2865) 
“शुल्ब साहित्य ( जैसे आपस्तम्ब शुल्बसूत्र आदि ) में पूर्णाक भुज-समकोण-त्रिभुज, 
जिनकी एक भुजा दी हो, निकालने की विधियों दी है। आजकल् की बीजभाषा में 
इसे हम कहेंगे कि #* + 6) 5 85 (य* +क* ८ रु) इस समीकरण का बीज था 
हल निकालना जिसमे शात राशि ० या क है, & और & निकालना है ओर शर्त 
यह है कि &, & ओर ४ ( य, क ओर २ ) तीनों राशियाँ पूर्णाक है । 

इस समीकरण के अनेक हल है जिनमे से ये दो प्रसिद्ध है-- 

( क, ई क, छ के ) ओर ( क, बंद क, ३ह के ) क्योंकि है + ४१ ५४ 
ओर ५१ + १२९८ १३९ | इस प्रकार के पूर्णाक भ्रुजसमकोणन्रिश्ुज निकालने 
की चर्चा महावीर ने भी की है। 

बक्मगुप्त ने 4* + क* २ के पूर्णाक हल ये दिये है-- 


मर श्‌ 
क, ई (फरप ) ह (पात ) 
जिसमें 'न' कोई भी पूर्णाक सख्या ( 78/078]| धपाय6४ ) है। 
[ मानछो कि क 5२ और न 5 १, तो बीज या हल है-- 
२, रै (४ हे १), ड्‌ (४ हु १) अर्थात्‌ २, पड न जो पूर्णांक करने पर 
४,३,५ होगे अर्थात्‌ ४१ + ३९ & ५६ 
इसी प्रकार कक रे, न+१ , ह७८(६,८,१०) या (३,४,५) 
करलरे;, न 5२ , हल (१२,५,१३) 
क्‌२४, न८१ , हल 5 (८,१५,१७) 
कर+४, न>२ , हल # (१६,१२,२०) या (४,३,५) 
कृू+४, ननरें , हलक (२४,७,२५) 


शक 


इत्यादि ] 
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यह नियम महावीर,कै गणितसारसग्रह में भी दिये है-- 
१. कोटिच्छेदाचाप्त्योस्सड-क्रणणे बाहुदुलफलच्छेदों । 
बीजे श्र्‌तीष्टकृत्योयोॉंगवियोगा्थं मूले ते ॥९७३॥ 
२. कोटिकृतेश्छेदाप्त्योस्संक्रमणे श्र तिभुजों मुजकूतेर्चा | 
अथवा भ्रतीश्कत्योरन्तरपद्मिष्टमपि चर कोटिभुजे ॥९७३।। 
( क्षेत्रणित व्यवहार अध्याय) 
इन दोनों सूत्रों मे कोटि, भ्रुज और कर्ण के जो नियम दिये है, उन्हे बीजगणित 
को भाषा मे इस प्रकार छिखा जायगा-- 


(१) क; ई (इ- पर) (5६ + प ) 


क 
ड्फ 

महावीर के दिये गये ये बीज या हल भी वही है जो ब्रह्गुप्त ने दिये है। ब्ह्मगुप् 
की राशि न! इनमे क्रमशः प* और रफ हो गई है | इनमे बीज है 


( २ ह २ ५ 
ट् के +प ) और $ई (हर -्प ) जिनमें प कोई भी अभीष्ट सख्या है। 
भास्कर द्वितीय ने दो प्रकार के बीज या हल दिये है, जिनमे एक तो वही ब्रह्मगुप् 
५ २ 34 
वाला, अर्थात्‌ क; ई (ड ७+ ) | (९ है न) ओर 


दूसरा यह है--- क, ( हक 


(२) --< >फरो, क, ५ फो 


[ मान लो कि कल है, न>२, तो बीज हैं, रे इक न 


र्‌ 
र(्‌ कल ) ३ अर्थात्‌ (३, ४, ५ ) | 


इस प्रकार याद एक भुजा १२ हो तो इसके ४ हल या र्ब॑जये दिये है-- 
(१२, ३५, २७); (१२, १६, २०); (१२, ९, १५) ओर (१२, ५, १३)। 
देखो 'लीलावती” | ] 
सूर्यदास (१५३८) ने प्रथम हलक की सिद्धि भी की है। मान छो कि दो पूर्णाक 
समकोण त्रिभुज ये है--[(न* - ११, रन, (न +१)] और (य, र, छ), तो 
य र_ हल 
“है रन नरक १ 
., य८ च(न* - १), र८ २ नच, ओर छ # च(न* + १) 
'« यें+लनण रेच न न्नर 
अब यदि य > क, तो 


च्‌च दे 


नी - २ 
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र्नक कक श्‌ 
१ २६८८६ ह्ल्<ः नी ९ 
शत सेल जज और छ रह (।४+ ३) 


हज जगह) की 
ब्रह्मगुस वाले हल की सिद्धि सूस्यैदास, गणेश ओर रगनाथ ने इस प्रकार की है-- 
क्योकि य* + का ८ छ 
अतः को #छ* ->य*  (ल- य) (छ+ य) 
मान लो कि छ“य 5 न, जिसमे न कोई भी पूर्ण सख्या है, तो 


२ 
लकयकऋ के 
नें 





न की १॥क | 
दर न 9 ्ू न्‌ 


आपतस्तम्ब की विधि को व्यापक बनाने पर बीज इस प्रकार मिलेगें--- 
(पु न श्स ) ( म* + रस + २ 
र्म+ २ श्म+ २ 
[ मान छो क 5 १, म ८ १, बीज 5 १, है, छ अर्थात्‌ ( ४, २, ५) 
कन १, म> २, बींज 9 १, ६, 'है अर्थात्‌ (६, ८, १०) 
कर, म 5३, बीज १, ४, <* अर्थात्‌ (८, १५, १७) 
इत्यादि | | 
दिये कर्ण के अनुसार समकोण अजिभुज बनाता--अर्थात्‌ यो + रो रू गे 
इस समीकरण के बीज या हक निकालना | गणितसारसग्रह का जो लोक  क्षेत्र- 
गणितव्यवहार अध्याय ९५३ ) पीछे दिया है, उसके अनुसार यदि कोई पूर्णाक इृष्ट 
सख्या प है, तो बीज श्र्‌ति (कर्ण) झोर इष्ट सख्या के वर्ग के जोड (अथवा अन्तर) 
आधे के वर्गंमूल के बराबर होंगे -बीजे श्र्‌ तीषकृत्योयोगवियोगार्धमूले ते | यदि कर्ण 
“7 है ओर इष्ट सख्या 'प' तो बीज़ है-- 
'«“(ग+पर)/२ और ९/ (ग-प*)/२ अतः इल हुआ-- 
पं, “गे मल घा कं 
दूसरे नियम के अनुसार (इलोक ९७३) हछ ये है-- 
पं, गौ -पर, ग 
[ अथवा श्रू,तीश्कृत्योरम्तरपद्मिष्टमपि च कोटिभुजे | 
यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक प ठीक से न लिया जायगा, तब तक ये 


हल दोषपूर्ण होगे, क्योकि हो सकता है कि ,/गर - पर और ७/मके - पर पूर्णाक 
सख्या न दे | 
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तीसरा हल महावीर ने इस प्रकार दिया है --- 

यदस्क्षेत्रं जातं बीजैस्संस्थाप्य तस्य कर्णन । 

इष्टं कर्ण विभजेल्ााभशुणाः कोटिदोः कर्णाः ॥१२२३॥ 
अर्थात्‌ पूर्णाक समक्षेत्र त्रिभुज का हक है-- 

मं दर न, श्मन, मं न न 


महावीर इसे रे की निष्पत्ति से इस प्रकार लिखता है--- 


मे करने 
(पर ) ग, (रू पर ) ग, ग 

यदि कर्ण ६५ हो, तो उसके अनुसार चार क्षेत्र ( आयत ) इस प्रकार बनेगें--- 
(३९,५२), (२५, ६०), (३३, ५६) और (१६, ६३१) | 

यूरोप मे यह विधि पीसा के लेओनाडों फिबोनाक्की ( 7.6003700 #700- 
8८0८ ) ने सन्‌ १२०२ ३० मे ओर बीटा ( ४१८(७ ) ने निकाछी थी | इस विधि 
का आदिखोत शुल्ब ग्रन्थों मे पाया जा सकता है। भास्कर द्वितीय के अनुसार 
यदि कर्ण ग हो, तो 











रस्मग ( र्मग 
- हे -ग, ग्‌ 
सर + १ ६मे+१ के 
रमग र्म्म 


अधथपी -+२--६ में *5 >-२-+-++६ गो 
॥ मा + १! श्म* + १! 


ये हछ होंगे। इनके अनुसार यदि कर्ण ८५ हो, तो दो समकोण त्रिथ्ुज (५१, ६८, 
८५) और (४०, ७५, ८५) होगे। 

[ किसी भी सम या विषम सख्या क को इस प्रकार व्यक्त करने के लिए कि 
य +क' ८ छ), जिसमे य, क और र तीनों पूर्ण सख्याएं है, निम्नलिखित 
नियम सुविधाजनक है। पर यह केवल एक हल देता है, यद्यपि हल और भी हो 
सकते हैं--- हैं 


यदि क विषम (000) हो तो क, का डे 





ओर 





के 
कया. १ 
र्‌ 


ओर यदि क सम (८५८॥) हो तो क, (३) “१, और (३) + १ 


समान छो कर९ तो 





के ब्आः 5 ४७० ! 
रा ४९% अतः हल ( ९, ४०, ४१ ) अर्थात्‌ 
(२२) 82० 04 6 एश्मा005 वी2ू065 (7९टांशाह68) [४ 20 926 ई0क्‍गा6त॑ 
६707 ६॥6 रहता 5 ॥९ फपा त0ज7, 09 78 दा॥न82098) 79 060 ६॥€ 
शिएटा) वाब0०04), 476 एटाएशा०व्परी8०, 72856 &।त (06 088079] (0६ 
६75 #8५02) 7प!09]60 फज (8 तृप्दया 8ए6 7756 40 +06 ००7768- 
एणारवाह 87068 0 ४6 8 076, ॥8५४४08 (06 87५6॥ 799067786. 
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९९ + ४०९ ८ ४१६, यदि क 5 १२, तो (+) “१ २५, अतः हल ( १२, 
३५, २७ ) अर्थात्‌ १२९+ ३१५९ ८ २७९ | | 
रेखागणित की परम्परा 


इतिहास--भारत में रेखागणित की परम्परा ब्राह्मण और झल्बसूत्रों के समय 
से आरम्म हुई | जिस देश मे अकगणित ओर बीजगणित का जन्म हुआ, स्वभावतः 
उस देश में ही रेखागणित का भी जन्म हुआ होगा । ग्रीस और भारत इन दोनो मे 
से जिसने प्रथथ अकगणित और बीजगणित का विकास किया होगा, उसने ही रेखा- 
गणित का भी, और यही से यह ज्ञान यूरोप भी पहुँचा | कुछ छोगों का विचार 
है कि मिल देश से रेखागणित का आरम्भ हुआ | नील नदी द्वारा उनके देशो के 
जो कगार टूटे थे, उनका क्षेत्रकक, घनफल आदि जानने के लिए उन्होंने रेखागणित 
का आश्रय लिया | ईसा से १७०० वर पूर्व का इस सम्बन्ध का प्रमाण आहमीज 
(2.77८5) द्वारा लिखित ब्रिटिश म्यूजियम में विद्यमान है। शास्त्रीय पद्धति पर 
इसका विकास मिलेट्स के थेलीज (77325 6 ॥॥60प8 ६४०-५४२ ई० 
से पू०) ने किया, और इसने यह बताया कि बराबर कोणोवाले दो त्रिभुजों की भ्जाएँ, 
भी समानुपाती होती है। सन्‌ ५८२ ई० से पू० के छगभग पाइथागोरस का जन्म 
हुआ | पाइथागोरस और उसके शिष्यों को वे सब प्रमेय अवगत थे, जिन्हें यूक्लिड 
ने अपनी प्रथम दो पुस्तकों मे प्रतिपादित किया है। पाइथागोरस के नाम से समकोण 





(२३) 7॥0080 0 १966 ९27 96 4560 (0 06 ९०फाग्रद्य८ल्याशां 04 8८077९- 
(7 70 4009, ए€६ (0९ ९९४६४४७ए ज़ञ0९॥ फ़८ ॥0णएश ॥9976 (980 92९0॥8 
207 4॥6 (६ क्राजा]60९ ॥8ए6९ ८076 ॥00 09 0४७7067, ६6 
76207066 ए5785 04 ॥76 ९7767 (576९९ [0770809/7675 0 प्लञाक्रवप५8॥ 
(६0प्४0 श6 20ए एछढाश। 780067 [0 (76 (€शत॑त्गटए (0 5प000586 
0786 9॥0509॥#675 एाजाहुप॑ [7008 ीक॥ ६0 76 #ाधाए्ृगी 07 (॥6 
९एणातंशारर धा्या 769 बटापरबाए 06 8०) 408९0॥67 शा ए९८एए #77पाह 
97005 ० 0छाश्ञाश्राए शगगरयां। ब००घात 77 6 ज्ञापंशा88 ०एाॉ 42/ 
९0प्रा09, ॥86 ॥: €55ट॥09] ६0 207570667 ६6 (87 0 86 सललाए्6प8 
007 07 धंहाए 97९06९९९5४०075 ६0 4/6 0५9९0607 ०0६ ४८०॥7€0ए. (॥9/ 5, 
शक्षाएाप३ 6 वुघ९5007 एी676९7० पर९ए एटा मिशातवंपड जछ0 गराए९7९१ 
१९लाबो 4 प्रग्मरटए घाव 3]2९078, ए८ 80ए०7९९ (8: (6 9९००6 
पवा 48 ६8800 (656 07870]65 0६ 5९९९६ 38 ५९४७ )॥:2८)7 ६0 78४6 
श€कआ (06 5 तब वध 8९०7ा6ा9, क्षार्त 2827 5९९पट़, !!9/ ए८ 
९ट€78707]7 0४0९१ 6 ईयर ज० शाधहा 07 07 4 ]688 
[770प2॥ गावा$, छए९ एजार 70 धशग[ए 97009406 ६ऐ४ (९ ९६:)/८४६४ 
जिपा०कुलका 8००06६ए 850 €छा6 शपिल्ा (707 07 (70प९॥ (6 88० 


एण्प्राए॥ ---06 486 877९९ 0०7 # (९०76€797"--.९श्ाए हु (४0०.08८0॥8, 
५०! <. 
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त्रिभुज की भुजाओ के वर्गोंवाला सम्बन्ध अति विख्यात है। किओस के हिप्पोक्रेटीज 
(670790८7&/6५ 04 (805), टेरटम के आर्कियस (2।८॥ ए(88 0 
०7८४ ध7०), क्निडस के यूडोक्सस (िप्र00505 04 (४0605), मीनेक्मस 
(५/९१2८८77775 ), डाइनोस्ट्रेसः (097708079(05) और निकोमिडीज 
(:४]९८0॥:6665) इसी समय के बाद के प्रसिद्ध रेखागणितज्ञ थे और इनके बाद 
यूब्लिड (३०० ई० से पू०) हुआ, जिसका रेखागणित किसी-न-किसी रूप मे आज 
तक विद्यमान है। सीराक्यूज के आकंमिडीज (27८॥॥॥7९0९38 0 $774८:५८ 
२८७-२१२ ई० से पू०), और परगा के एपोलोनियस (290॥0म्राप्र8 64 फेशह० 
सन्‌ २६०-२०० ई० से पू०), एलछसमजेस्ट (2.7732250) के रचयिता टॉलेमी 
(?0]८॥79 ), हीरो (367०0) और पेपस (?9[0005) अन्य प्रसिद्ध प्राचीन रेखा- 
गणितज्ञ हो गये है। 

शुब्बसाहित्य--भारतवर्ष मे शुत्ब-सूत्र-साहित्य बहुत पुराना है | कैण्टर 
((2707) के अनुसार श्॒ल्ब-सूत्रों के समय में ही यूनानियों और भारतीयों मे 
आदान-प्रदान आरम्भ हो गया था। केण्टर का कहना है कि शुल्ब रेखागणित पर 
हीरो (77670, सन्‌ २१५ ई० से पू०) की एलेक्श्ेण्ड्रिया वाले रेखागणित का स्पष्ट 
प्रभाव है। केण्टर के हिसाब से शुब्ब-सूत्र ई० से १०० बष॑ पूर्व के बाद के है। पर 
मेकडोनल ने अपने सस्कृत-साहित्य के इतिहास मे इस बात का विरोध किया है। 
उसका कहना है कि झ॒त्ब-सूत्र इस कार से कही पहले के है, ये औतसूत्रों के अग 
है, ओर उनमे प्रतिपादित रेखागणित ब्राह्मणघर्म का विशेष अग था । यजुबेंद के 
गद्यभाग मे, ओर ब्राह्मण अन्थों मे यशवेदी बनाने मे इससे सहायता ली जाती थी | 
इन वेदियों की रचना में थोड़ीसी भी भूछ का हो जाना बडा अश्युम और 
अकल्याणकर समझा जाता था ।* थीबी ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि 
बीजगणित का ज्योतिष ओर रेखागणित मे सर्वप्रथम प्रयोग भारतीयों ने ही किया 
है ।थीबो ने यह भी लिखा है कि जो प्रमेव हमने पाइथागोरस के नाम पर 
प्रचलित कर रक्‍्खा है, वह प्राचीन भारतीय आचार्यों को माद्म था | तैत्तिरीय 


(२४)' 7॥6 5प्राए8 5प्राए788 87९, ॥0श९ए८०, 9700809 शिए ध्शा67 ही का 0. 
१86 (00 8 ७८), 607 ॥#6€पफ 0 2&॥ 76९24) 00707 0 (8॥6 
5ाब्पां& 5प095 बात (67 ४९07720ए 38 3 087॥ 04 (76 879॥774704) 
776€002ए, 728एपा2 (8९6॥ ॥8 7786 7 [0॥8 407 ७9723002) ॥7076६ 
485 गापटा। 5 (6 82९९९ 0 शाधा7487.. 476 97096 0875 0 ६06 
ड][पराए९१३5 804 6 879077988 2०075797ए $0९८७)८ 0[76 &77378 €- 
॥670 06क्‍76 548९०7गलवोे हा0०प्रगात 2070 [6 ९०॥४पघढा0णा 0 क्षॉशा5 
2९९04778 (0 ए९४ए 776९६ 79)९8, ॥6 शाए्658 06ए7६१॥07 ई70॥ 
फतारा ग्राएए 85९ ॥6 हाध्या28 058567 --२४३९१०४९॥१, “8- 
0ए 0६ 55 [९0ां [6६78(घ76?, 9. 424. 

(२०) 07 6 बड़ाएंबद्रधा 07 6 3प्रोए३ 5पर788,  प76९, ]0प्राप्र] ० ॥6 
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८४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


सहिता, ब्राह्मण भ्रन्थ, बोधायन और आपस्तम्ब शुब्बसूत्र इस देश के अति प्राचीन 
ग्रन्थ है, जिनमे वर्ग, आयत आदि के नियम और उनके बराबर के क्षेत्रों के अन्य क्षेत्र 
खीचने के विधान दिये हुए है। 

जगन्नाथक्ृत रेखागणित-यूक्छिड के रेखागणित का संस्कृत मे सबसे 
पुराना अनुवाद सम्राद जगन्नाथकृत है जो द्वितीय सवाई जयसिह के समय में थे" । 
इससे यूक्लिड के १-६ तक के भाग दिये है। इसका एक संस्करण स्वर्गीय श्री 
हरिलाल हृर्षदराय श्रुव ने सपादित किया और श्री कमछाशकर प्राणशकर तिवेदी ने 
सशोधित किया और सन्‌ १९० १में बम्बई के गवर्नमेट सेण्ट्रछ बुकडिपों से अग्रेजी अनु- 
वाद सहित प्रकाशित हुआ | सवाई जयसिह आमेर के राजा थे, और सन्‌ १७२८ ई ० 
में इन्होंने जयपुर नगर बसाया, और अनेक वेघशालाएँ निर्मित कराई | जयसिह 
को भी रेखागणित मे रुचि थी, और कई प्रमेयो की उसने स्वय नवीन सिद्धियोँ दी | 
सम्राद्‌ जगन्नाथ ने अपने इस रेखागणित के लिखने मे अरबी भाषा के किसी ग्रन्थ से 
सहायता छी थी जैसा कि सुधाकर द्विवेदीजी ने गणकतरमिणी' मे लिखा है--- 
अरबी भाषातः सस्कृते जगन्नाथक्वतो थुक्लेदाख्यग्रन्थस्याप्यनुधादों रेखागणितनाम्ना 
प्रसिद्यो5स्ति यत्र पत्चादशाध्यायाः सन्ति ।! सम्राद्‌ जगन्नाथ ने सिद्धान्तसम्राद जो 
अन्थ लिखा था, वह भी अरबी से अनूदित था-- 

अरबी भाषया भअ्रन्थो मिज्ञास्ती नामकः स्थितः । 
गणकानां खुबोधाय गीर्वाण्या प्रकटीकृतः ॥ 

ये अरबी ग्रन्थ समवतः नसीर-एद्वीन (पूरा नाम नसीर एड्रीन मोहम्मद बेन हुसीन 
अल थुस्सी) के थे, जो फारस का प्रसिद्ध ज्योतिषी था और जो सन्‌ १२७६ ६० में मरा | 

सम्राद जगन्नाथ को सवाई जयसिंहजी दक्षिण भारत से छाये थे, और इन्होने 
अरबी ओर फारसी मे भी दक्षता प्राप्त कर छो। अल्मजस्ती का अनुवाद इन्होने 
'सिद्धान्तसम्राज! के नाम से किया जिसमे १३ अध्याय, १४१ प्रकरण, और १९६ 
क्षेत्र है। जगन्नाथ ने इसमें गद्य-पद्म दोनों का सहारा लिया है, और विषयपग्रतिपादन 
में बीच-बीच मे मिर्जा उलक बेग, मोहम्मदशाह बादशाह एवं राजा जयसिह के भी 
गणित-सम्बन्धी विचार दिये है ।* 

जगन्नाथ सम्राद्‌ के रेखागणित का नमूना निम्न छिखित उद्धरणो से मिछ जायगा[--- 

१. तत्रयावत्यों रेखा एकरेखायाः समानानतरा भवन्ति ता रेखाः 
परस्पर समानान्तरा एव भविष्यन्ति | 


(९६) तस्थ श्री जयसिंहस्य तुष्व्यो रचयति स्फूटम्‌। द्विजः सम्राडजगज्ञाथो रेखा- 
गणितमुत्तमम्‌ ॥६॥--रेखागणित--सत्नाट, जगज्ञाथक्रत। 

(२७) जैसे--(१) पुनः समरकंदनगरे5क्षांदै: ३९३७ युत्त उल्ुकवेगेन वेधेनोपलब्धा 
क्रान्ति: । २६।३०।१७ 
(९) भन्नोपपत्तिः श्री महाराजाधिराज जयसिंह देवेरनिष्कासितास्ति सा यथा | , 
(३) फिरंगदेशे श्री महाराजाधिराजेमंहंमद शरीफ नासा यचर प्रेषित: स्थित: 
तेन महेलद्वीपे गत्वाउक्षांशा ४१२ निश्चितास्ते दक्षिणाः ॥ 


भारत मे गणित और ज्योतिष की परम्परा ्टप्‌ 


२. यस्य त्रिभुजस्थ न्‍्यूनकोणो5स्ति तत्कोणसन्मुखभुजवर्ग इतर 
भ्ुज्वगंयोगान्न्यूनो भवति | 

३. यद्वृत्तद्ययमेकस्मिश्विद्दे उन्तर्मिठति तद्वृत्तद्यस्थ केन्द्रमेकत 
न भवति । 

४. अथ द्वाद्श क्षेत्रम। तत्र वृत्तोपरि पश्चसमभ्ुजसमानकोपणं द्षेत्र 
क्त, मिच्छास्ति | 

७५. अथ पश्चद॒श्वं क्षेत्रम्‌ | वृत्तस्थान्तः समषड भुज॑ क्षेत्र निष्कासनीय- 
मिति चिकीषासि्ति । 

ये उद्धरण जगन्नाथ सम्राट के रेखागणित से छिये गये है। 

शुब्बसूतन--यहां इतना अवसर नहीं है कि झल्बसूत्रों में प्रतिपदित रेखा- 
गणित का विस्तार से वर्णन दिया जाय | जिनको इसके प्रति रुचि हो वे आपस्तम्ब- 
शुल्मसूत्रम---कपर्दिभाष्येण करविन्द-सुन्दरराजव्याख्याभ्या व सहितम”, जो मैसूर, 
गवर्नमेट ब्रांच प्रेस से प्रकाशित हुआ है, देखे “| डा० विभूतिभूषण दत्त ने भी झुल्ब 
गणित के सम्बन्ध मे पुस्तक लिखी है। आपस्तम्ब में पहले तो विद्दर॒योग-व्याख्यान- 
प्रतिशा, प्रमाणशब्दार्थनिणय, चतुरश्रावान्तर भेदों के साधन, चतुरअ्रमण्डल- 
साधनोपाय और मण्डल मे चतुरअ्रसाधनोपाय दिये है। बाद को दक्षिणाप्ति आयतन- 
विद्य॒योग और फिर दार्शिकवेदि, सौमिकवेदि, महावेदि, सौन्रामणीबेदि, आश्वमेधिक- 
वेदि, निरूढपशुबधवेदि, रथपरिमाणवेदि, सौमिकोत्तरवेदि आदि के बनाने की 
विधियों दी है। 


भारत में ज्योतिष की परम्परा 


प्रारस्भ--ज्योतिषविशन का जितना विकास इस देश में हुआ, उतना अब 
तक किसी प्राच्य देश में नहीं। दूरदर्शक यन्त्र के आविष्कार ने पाछ्चात्य प्रणाली 
पर आधुनिक युग मे इस शान का सर्वतोमुखी विस्तार करने मे बडी सहायता दी | 

(२८) हम कुछ आपस्तस्ब झुल्बसूत्र यहाँ देंगे-- 

विहारयोगान्व्याख्यास्यासः ॥ १॥ 

यावदायामं प्रमाणम्‌ ॥२॥ 

तद्र्धमभ्यस्था5परस्मिस्तृतीये पड्मागोने लक्षणं करोति ॥३॥ 

पृष्ठयान्तयोरन्तोी नियम्य लक्षणेन दृक्षिणापाथम्थ निमित्त' करोति ॥४॥ 

एवम्नुत्तरतों विपर्यस्येतरतरुप समाधिः ॥०॥ 

तन्निमित्तो निर्दासों विवृद्धिरवाँ ॥६॥ 

आयाम॑ वाभ्यस्थागन्तु चतुर्थभायामस्थाक्षणया रज्जुस्तियैक मानीशेषः । व्याख्यातं 


विहरणम्‌ ॥७॥ 
दीघ॑स्थाइणयारज्जुः पाश्चमानीतिर्यछ मानी च यत्पृथरभूते कुर्तस्तदुभयं करोति। 


ताभिज्ञयामिरुक्त विहरणम्‌ ॥ | 
चतुरश्रस्यश्दणयारज्जुद्विस्तावती भूमि करोति | समस्यद्विकरणी। प्रमाणं तृतीयेन 
वर्धयेत्तच्चुतर्थ नाव्मचतुत्रिंशो नेन सविशेष, ॥ 


८६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कहा जाता है कि सूर्य स्वयं इस शान के प्रथम प्रवत्तंक है" | सूर्य का दिन-रात 
(अदहोरात) और ऋतुओ के साथ सम्बन्ध है। चन्द्र ओर तारो की ओर भी मनुष्य 
की दृष्टि पहुंची, और मनुष्य ने चरद्रमा का घटना-बढना और इसके स्थान का परि- 
वत्तन होना भी देखा | चन्द्रमा के आधार पर मास या चन्द्रमास की कब्पना भी 
अति प्राचीन काल मे ही आरम्भ हों गई होगी | गरमी, वर्षा और जाडे के चक्र 
ने वर्ष की कल्पना भी प्रदान की, और £ वर्ष में छगभग १२ बार पूर्णिमा या अमा- 
वस्या के आने के कारण १२ मास भी छोगो को अवगत हो गये । 
एक वर्षा के बाद दूसरी वर्षा १२ मास के बाद आती है, पर छोगों ने यह भी 
देखा कि कभी-कभी दो वर्षाओं के बीच मे १३ या १४ मासों का अन्तर पड़ जाता 
है | सोचते-सोचते यह कल्पना आरम्भ हुई कि यदि प्रति तीसरे वर्ष, वर्ष का मान 
तेरह महीनों का मान लिया जाय तो काम चल सकता है । इस तेरहवे महीने का नाम 
अधिमास' आरम्म हुआ। ऋतुओ के और भी सूक्ष्म विचार ने पॉच वर्षो में दो 
अधिमासो की कल्पना को प्रश्नय दिया | वेदाग ज्योतिष भे बताया गया है कि पॉनच 
सवत्सरों का एक युग होता है जिसका आरम्भ माघ मास से होता है, और तीस 
महीनों के बाद श्रावण का महीना दुहररा दिया जाता है। इस प्रकार ६२ मासों का 
पॉच वर्ष या एक युग माना जाने छगा | 
अधिमासों के शान को वेदों से प्रेरणा प्रात हुई। यजुर्वेद मे अधिमासों के नाम 
ससंब और महलिम्लव दिये है। प्राचीन काल मे मासो के नाम चैत्र, वैशाख आदि 
न होकर मधु, माधव आदि थे जो ऋतुओ के सूचक थे | वैदिक काल मे ही आकाश 
के उन २८ नक्षत्रों का पूरा शन हो चुका था जिनमे चलता हुआ चन्द्रमा २७ दिन 
ओर ८ घण्टे मे एक फेरा कर लेता है। सूर्य की गति का भी सूक्ष्म ज्ञान लोगों को 
था। उत्तरायण और दक्षिणायन गतियो का उल्लेख तो वैदिक कालीन समस्त साहित्य 
में पाया जाता है। वेदाग ज्योतिष मे बततछयया गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र के आदि पर 
जब सूर्य्य रहता है, तब उत्तरायण आरम्भ होता है, परन्तु मैत्नायिणी उपनिषद्‌ मे 
बतलाया गया है कि जब सूर्य्य मघा, नक्षत्र के आरम्म में होता है तब दक्षिणायन 
भारम्म होता है और जब धनिष्ठा के मध्य मे होता है तब उत्तरायण जआरम्म होता 
है? । आरम्म मे २८ नक्षत्रों के नाम दिये गये", पर बाद को अमिजित का नाम 
(२५९) शणुष्वेकमनाः पूर्व यदुक्त ज्ञानमुत्तमम । 
युगे युगे महर्षीणां स्रयमेव चिचस्व॒ता ॥८॥ 
शाख्रमा्ं तदेवेद यत्‌ पूर्व प्राह भास्करः । 
युग/नां परिवर्ततेन कालसेदो5न्र केवलः ॥९॥ (सूथ्य॑सिद्धान्त, मध्यमाधिकार) 
(३०) मधाद्थ' अ्रविष्ठारँसार्नेयं क्रोणोक्रमेण सार्पाद्' श्रविष्ठार्डान्तं सौम्य । ६१४ । 
(२१) अख्िनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, स्रगशिरा, आर्द्ों, पुनव॑सु, पुष्य, आश्ेषा, 
सघा, पूर्वा फाल्युनी, उत्तरा फाव्गुनी, हस्ते; चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाधाढ, उत्तराषाढ, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, द्वातमिषा, पूर्चा- 
भाद्रपद्‌, उत्तराभाद्वपद और रेवती । 


भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ८७ 


निकाल दिया गया। चन्द्रमा इन क्षेत्रों का फेश २७ दिन ८ घटे में करता है। 
इस प्रकार दक्षप्रजापति की २७ कनन्‍्याओं और चन्द्रमा के विवाह की कथा 
आरभ हुई होगी । इसी नक्षत्रचक्र को सूर्य्य १२ महीनों या ३६५ दिनो मे पूरा 
करता प्रतीत होता है | इसलिए सूर्य एक नक्षत्र मे १३ या १४ दिन तक रहता है। 
ऋतुओ का बोध इसी सूर्य्य के नक्षत्रों से ही किया जाता है। कृषक लोगों की यह 
कहावत प्रसिद्ध है--अद्रा धान पुनर्वसु जोधरों, चढत चिरैया बोये बजरो;” हथिया 
मे चना, चित्रा मे गेहूं, मटर और स्वाती मे जौ बोने की परिपाटी है। पुष्य नक्षत्र 
को चिरेया कहते है। घाघ और भड्डरी की कहावतो में ऐसी बहुत बाते दी गई हैं। 

जिस समय सूर्य्य, पृथ्वी और चन्द्रमा आकाश में एक सीध में रहते है, उस समय 
अमावस्या होती है, जब चन्द्रमा सूब्य से १२ अश आगे बढ जाता है तब प्रतिपदा पूरी 
हो जाती है, और इसी प्रकार क्रमशः अन्य तिथियों भी होती है। यह गणना हमारे 
देश की अति प्राचीन परम्परा है। यदि सूर्ण्य और चन्द्रमा की गतियाँ समान होती 
तो प्रत्येक तिथि की अवधि भो समान होती; परन्तु सूर्य और चन्द्रमा की गतियों 
समान नहीं है, इसलिए तिथियां भी घटती-बढती रहती है। कभी कोई तिथि प्रातः- 
कार मे समाप्त होती है, तो कोई दोपहर को, तो कोई रात को | भारतीय ज्योति- 
पियों ने इसका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । तिथियों का कभी-कभी क्षय भी हो 
जाता है, ओर पक्ष कभी १३ या १४ दिन के और कभी १६ दिन के भी हो जाते 
है| साधारणतया सूर्य्योद्य-काल मे जो तिथि होती है, वही दिनभर मानी जाती है; 
पर सूर्योदय-काल भिन्न-मिन्न समय पर होता है। अतः, दो नगरों में प्रथक-प्रथक्‌ 
नाम भी तिथियो के हो सकते है। इस असुविधा को दूर करने के लिए. बहुधा आज- 
कल सौर तिथियो का प्रयोग किया जाता है, न कि चान्द्र तिथियों का ! 

जिस प्रकार नक्षत्रचक्र २७ भागों में बॉँदा गया है, उसी प्रकार वह १२ भागों 
मे भी बॉटा गया दे जिसे राशि कहते है" । एक राशि सवा दो नक्षत्र या ३२० अश 
के समान होती है। जब सूर्य मेष राशि मे प्रवेश करता है, तब मेष सक्रान्ति होती 
है (आजकल १३ या १४ अप्रैल को)। सक्रान्ति के बाद जो सूथ्योदय होता है, 
उसी से पहली सौर तिथि चलती है। जब मकर सक्रान्ति लगती है, तब सौर माघ 
का प्रारम्भ होता है। मद्रास मे संक्रान्तियों के हिसाब से ही महीने की गणना की 
जाती है। आज से ३००० वर्ष पूर्व महीनों के चेत्र, वेशाख आदि जो नाम - 
आरम्भ हुए, ये चान्द्र मास है, अर्थात्‌ ; जिस मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा चित्रा 
या स्वाती नक्षत्र मे होता है, उस मास को चेत्र मास कहते है*। इसी प्रकार अन्य 

(३२) १२ राशियाँ---मेष, बृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुछा, द्वश्चिक, घनु, 
मकर, कुम्भ ओर मीन । 

(३३) अश्विनी के नाम पर आश्रिन साख (क्वार), कृत्तिका के नाम पर कात्तिक, 
सूगशिरा के नास पर सार्गशीर्ष (अगहन), पुष्य पर पौष, सधा पर साध, फाल्गुनी 
पर फाह्गुन, चित्रा पर चैत्र, विशाखा पर वेशाख, ज्येष्टा पर ज्येष्ठ, आषाढ़ पर 
आपषादढ़, क्षवण पर आवण, भाद्पद पर भाव्र---इस प्रकार १२ मासों के 
नाम हुए । 
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मासों के नाम भी रखे गये | रात को आकाश को देखकर बताया जा सकता है कि 
कौन-सा महीना है; उदाहरणतः कातिक मास में कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र सूर्य्यास्त 
के बाद पूर्व क्षितिज मे उदय होता है और सारी रात आकाश मे घूमता हुआ प्रातः- 
कार परिचम शक्षितिज में अस्त हो जाता है। अगहन मास मे सृगशिरा या आदी नक्षत्र 
इसी प्रकार चक्कर लूगाता है इत्यादि | अन्य किसी देश के महीनों के नाम मे यह 
विशेषता नही है | 


ऋतुओं ओर महीनों का सम्बन्ध--बारह चान्द्रमासों मे १९ »८२९"५३०६ 
अर्थात्‌ २५४'३६७ दिन होते है, ओर चन्द्रमा के १३ चक्कर १३ »८ २७'३२१७ दिन 
अर्थात्‌ २५५१८२१ दिन मे होते है। इसलिए जब दूसरी दिवाली आवेगी तब 
अमावस के दिन सूच्य और चन्द्रमा दोनों स्वाती मे न रहकर चित्रा मे ( एक नक्षत्र 
पीछे ) रहेंगे | इसी प्रकार पूर्णिमा कृत्तिका मे न होकर भरणी मे होगी | दो व में 
यह अन्तर और बढ जायगा | यह तो हुई तिथि और नक्षत्रों की बात। ऋतुओ के 
क्रम में भी अन्तर पडता रहेगा; क्योंकि ऋतुओ का क्रम सूब्य की गति पर जआश्रित 
है ओर सूर्य का चकर लगभग २३६५ दिन ६ घण्टे मे होता है, पर १२ चान्द्र मासों 
का वर्ष ३५४ दिन ९ घण्टे मे ही पूरा होता है--अर्थात्‌ ऋतुओ का क्रम प्रति वर्ष 
११ दिन के गभग पिछड़ जाता है। इसीलिए, प्रति तीसरे वर्ष जब यह अन्तर पूरे 
एक महीने का हो जाता है, तब एक महीना दुहरा दिया जाता है जिसे अधिमास, 
मलमास या छौद का महीना कहते दै। मरूमास की सहायता से न कैब ऋतुओं 
का क्रम ही ठीक किया जाता है, वरन्‌ नक्षत्रों का क्रम भी ठीक कर दिया जाता है | 
भारतीय ज्योतिष की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता है। | 


पर एक और कारण है जिससे हमारे महीनों और ऋतुओ का सम्बन्ध धीरे-धीरे 
टूट रहा है। आकाश कै जिस मार्ग से सूर्य्य वर्ष मर मे एक चक्कर पूरा करता हुआ 
दीख पड़ता है, उस पर चार स्थान बड़े महत्त्व कै है, जहाँ सूर्य्य प्रायः तीन-तीन 
महीने पर पहुँचता है| पहला स्थान दह है जहाँ पहुँचने पर सूर्य सबसे दक्खिन दीख 
पड़ता है। सारे उत्तरी गोला में इस समय दिनमान सबसे छोटा और रात्रि सबसे 
बड़ी होती है। इस स्थान को “त्तरायण-बिन्दु' कहेगे। आजकरू उत्तरायण- 
बिन्दु मूल नक्षत्र के सातवें अश पर या २३ दिसम्बर को पडता है। इस स्थान से 
६ महीने तक सूर्य बराबर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। तीन मास के बाद २१ 
मार्च को सूर्य्य अपने मार्ग कै एक और विशेष स्थान पर पहुँच जाता है जिसे 
'विषुवत्‌ बिन्दु” या “विषुव-सम्पात' कहते है, अब दिन-रात बराबर होते 
हैं ( आजकल विधुव-सम्पात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे अश पर है )। २२ जून 
को इसी प्रकार वृक्षिणायन-बिन्दु' पर सूर्य आता है ( आजकल यह स्थान 
आर्द्रा नक्षत्र के ठीक प्रारम्भ मे है) । इसके बाद चौथे बिन्दु को 'शरद-सम्पांत! 
कहते है जो तीन महीने बाद २३ सितस्वर को आता है ( यह स्थान आजकलर उत्तरा- 
फाल्युनी नक्षत्र के दश अश पर है )। तीन महीने के बाद सूर्य फिर उत्तरायण- 
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चर 


ईं० का बोदू-कालीन तोबे का एक 


है 


३8००७ 


३--सन्‌ २००-- 


चित्र 


चित्र मे है। ( प्ृष्ट २१० ) 
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बिन्दु पर पहुँच जाता है। यह चक्कर रे१५ दिन, ५ घण्टा, ४८ मिन८ मे पूरा 
होता है | 

यह उत्तरायण, दक्षिणायन ओर सम्पात-बिन्दु अपने स्थान पर स्थिर नहीं है । 
ये ७२ व मे १ अश के बराबर मन्द गति से पीछे की ओर खिसक रहे हैं | इस गति 
से ९५० वर्ष मे अयन-बिख्दु और सम्पात-बिन्दु एक नक्षत्र पीछे हट जायेंगे। 
सौभाग्य की बात है कि इस बात का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों, ब्राह्मणों, उप- 
निषदों ओर वेदागज्योतिष मे एव वराहमिहिर की पचसिद्धान्तिका' मे स्पष्ट रूप से 
है कि उनके समय मे उत्तरायण या दक्षिणायन का आरम्भ किस नक्षत्र पर होता था। 

(क) मैत्रायिणी कै आधार पर उत्तरायण का आरम्भ घनिष्ठा' नक्षत्र कै मध्य मे 
ओर दक्षिणायन का आरम्भ मधा' नक्षत्र के आदि में होता था | आजकल दक्षिणायन 
का आरम्भ आदर! के आदि मे है। दोनों कै बीच मे चार नक्षत्र का अन्तर है अर्थात्‌ 
९५० »( ४ ८ ३८०० वर्ष पहले की यह घटना है। 

(ख) वेदागज्योतिष मे 'घनिष्ठा” के आदि में उत्तरायण का आरम्भ होता था | 
आजकल 'मूछ' नक्षत्र के मध्य मे होता है। यह अन्तर ३३ नक्षत्रों का है, इसलिए 
वेदागज्योतिष ९५० » ३"५८ ३३२५ वर्ष पुराना है। 

इसी प्रकार की गणना के आधार पर वराहमिहिर का कार ५६२ विक्रम 
सवत्‌ ठहरता है| 

हमारा ज्योतिष साहित्य--मभारत ज्योतिष साहित्य की सबसे पुरानी प्राप्त 
कृति वेदांगज्योतिष” है । यह दो खडो मे मिलती है। एक का नाम है-- 
'आचेज्योतिष' अर्थात्‌ ऋग की ज्योतिष, और दूसरे का 'याजुषज्योतिष । 
पहली मे २६ ओर दूसरी में ४२३ इछोक है। बहुत से इछोक दोनों मे समान हैं। 
“लगधमुनि! इनके रचयिता माने गये हैं (कालशान प्रवक्ष्यामि लमधस्य महात्मनः--- 
आर्चज्यो ० २)। यज्ञ की सुविधा की दृष्टि से लछगध' ने इन इलोकों का चयन 
किया था--- 


ज्योतिषामयन पुण्य प्रवक्ष्याम्यन्ञपूचेशः | 
सम्पतं ब्राह्मणेन्द्राणां यशक्राला्थंसिद्धये ॥ ( याजुष ज्यो० २ ) 


वेदागज्योतिष पर सोमाकर की टीका भी प्राप्त है। बेदागज्योतिष की गणना 
बहुत स्थूछ मानी जाती रही है, इसलिए वराहमिहिर और अह्यगुप्त ने इस रचना को 
महत्त्व नही दिया | आधुनिक युग में सर विलियम जोन्स, वेबर, ह्विठनी, कोलब्रुक, 
थीबो आदि लेखकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ | वेदागज्योतिष मे जो 
अक दिये है, उसके आधार पर इसकी रचना ऐसे स्थान पर की गई प्रतीत होती है 
जिसका अक्षाश ३५ अश के छगभग रहा होगा ( कश्मीर के श्रीनगर से भी उत्तर 
काबुछ के आसपास ) | इस ग्रन्थ में २७ नक्षत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये है-- 


(३४) प्रपयेते #मपिष्ठादोी सूर्य्याचर्धमसावुभो । 
सार्पाधें दक्षिणाक॑स्तु माघश्रावणयों: सदा ॥ याजुषज्योतिष,७; आच॑ज्योतिष, ६ । 
».. १०२ 
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जौद्गागः खे इवे हीः रो षा चिन्मूषकृण्यः सूमाधानः । 
रेसघास्वापोजः रृष्योह ज्येष्टा इत्य क्षालिंगैः ॥ याजुष० १८॥ 


जौ>अश्वयुजी ( अश्विनौं ), द्वारआदरों, गः-भगश, खेलविशाखे, इवेनविश्वेदेवा, 
हिःल्अहिबुध्न्य, रोस्रोहिणी, पान्‍्आइलेषा, चित्रूचित्रा, मून्मूछ, घकल्शतमिषक्‌ , 
ण्यःल्भरण्यः, सूल्‍्पुनव॑सू , मान्ञर्यमा, धात्अनुराधा, नः>अ्रवणः, रेस्रेवती, सुत्मग- 
शिरा; घात्मघा, स्वान्स्वाती, प*+तअपः, अजःच्अज एकपाद, कृलक्त्तिका, ष्यः5पुष्यः, 
हरहस्त, ज्येज्ज्येष्ठा, प्लान्श्रविष्ठा | 

नक्षत्रों कै साथ उनके देवताओं के नाम लेने का भी विधान इस ज्योतिष मे 
दिया है । 

वेदागज्योतिष के बाद छगभग दो हजार वर्ष तक इस देश में कोई भी ज्योतिष- 
ग्रन्थ क्यो नहीं लिखा गया, यह बात आश्चर्य को है | जान पडता है कि बौद्धधर्म के 
प्रचार कै साथ-साथ जब वैदिक यज्ञ-यागादिक-कर्मों मे शिथिकता आ गई, तब ज्योतिष- 
विद्या के प्रति लोगो की रुचि भी कम हो गई। बौद्धघम का हास होते ही गुस्कार 
में इस शास्त्र को फिर प्रशय मिला और इसी समय यूनानियों का सम्पक भी इस देश 
से हुआ | यवन-ज्योतिष और आर्य-ज्योतिष दोनों की मैत्री ने ज्योतिषशाश्र का 
अभूतपूर्व विकास किया | फलतः विक्रम की छठी शताब्दी मे ज्योतिष के कई आचार्य 
उत्पन्न हुए | 

प्रथम आयेभट--इन आचायों में सर्व प्रमुख प्रथम आर्यभट” थे, जिन्होंने अपने 
ग्रन्थ आर्यमटोय मे अपना जन्मकाल कलियुग सबत्‌ २५७७ बतलाया है ओर ग्रहों 
की गणना कै लिए २६०० कलि-सबत्‌ निश्चय किया । इन्होंने अपना अस्थ आर्यमटीय 
'कुसुमपुर' में लिखा जिसे आजकल पटना! कहते हैं । आर्यमठ की आयंभ्ीय मे 
कुल १२१ इलोक है जो चार खण्डों मे विभाजित किये गये है--गीतिकापाद, गणित- 
पाद, कालक्रियापाद और गोलपाद । गीतिकापाद सबसे छोठा--कैबछ ११ इलोको 
का है; परन्तु इसमे इतनी सामग्री भम् दी गईं है जितनी सूर्य्यसिद्धान्त के पूरे मध्यमा- 
घिकार और कुछ स्पशघिकार मे आई है। इसके लिए इन्होंने अक्षरों द्वारा सक्षेप मे 
सख्या लिखने की एक अनोखी रीति का उपयोग किया है| 

इकाई, सैकडा, दस हजार, दस छाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और 
दहाई, हजार, छाख आदि सम स्थानों को अवर्ग स्थान कहते है ( १, १००, १०००० 
आदि का वर्गमूल पूर्णाकों मे निकलता है, इसलिए )। वर्णमाल के रे३ व्यजन दो 

भागों मे बोटि गये है--वर्ग और अवर्ग | क वर्ग, च वर्ग, 5 वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 


(३५७) बहाकुशशिबुधभ्गु रविकुजगुरुकोणभगणान्नमस्कृप्य । 
आयंमभटरित्वह निगद्‌ति कुसु मपुरेउभ्यचितं ज्ञानम ॥ १ ॥ ( गणितपाद ) 


(३६) वर्गाक्षराणि वर्ग वर्ग 3वर्गाक्षराणि कातृड्सौ यः । 
खद्ठिनवके स्व॒रा नव धर्गे5वर्ग नवान्त्यचर्गें वा ॥ 
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के २५ अक्षर वर्ग है और शेष ८ अक्षर (य, र, छ, व, श, घ, स और ह ) अवर्ग 
हैं । ६ स्वरो में नव स्वर अ, इ, उ, %, ले, ए, ऐे, ओ और ओऔ, ये वर्ग और 
अवग स्थानों को प्रकट करते हैं जिन्हे लिखने के लिए. ९१८२०१८ शून्यो का प्रयोग 
होता है | 
अछरू१, इ-१ ००, उ१० ० ऋऋ८१ ० ०*, लुत१००,. ४६ ओकरर ००7, ओन१ ०० 
कतार | चर<द्‌ ट्१९ | तरन१६ लर्‌र्‌ 
खुफऊ२ मः७ ठ१२ | थ--१७ | फ>२२ 
गजरे | जच८ | इनरै रे | दःा१८ | बचूर३ई 
घत्ड | झध | ढ८१४ | ध८१९ | भनन्‍ूर४ 
झूझ५ । अल्‍चू१० | ण-१५ | नक्ूर० | मऊ२५ 
यूजर ०, रत४०, छ८५०, घ६०, गूु-+७०, घृषा८० $ ८९०, हु+१०० | इस 
पद्धति पर ख्युइमन्ख्यु+बुजखु+यु +घृ 
खुन २२८१ ००१ ४८८ २,०००० 
नन्हे ०९९१००९- २०,०००० 
घुत्य ४९९०० ३ ८ ४००,०००० 


ख्युघ्च & ४ ३२,०००० 


आयेंभट ने अपने गणितपाद मे अकगणित, बीजगणित और रेखागणित के बहुत 
से कठिन प्रश्नों को २० इछोको मे भर दिया है। एक इलोक मे तो श्रेढ़ी गणित के 
पॉच नियम आ गये हैं| एक इलोक में सख्या लिखने की दशमलव-पद्धति की इकाइयों 
के नाम हैं। आगे के इलोकों मे वर्ग, वर्गक्षेत्र, घन, घनफल, वर्गमूछ, त्रिध्ुज का 
क्षेत्रफल, त्रियुजाकार शकु का घनफल, बृत्त का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, विषंम 
तुरुज क्षेत्र के कर्णो के सम्पात से धुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों 
की मध्यम लम्बाई-बीडाई जान कर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिये गये है | 
एक इल्ोक में यह बताया है कि वृत्त का व्यास २०००० हो तो उसकी परिधि 
६२८३२ होती है ( अर्थात्‌ ५ ० पाई का मूल्य 5२ १४१६ है )। दो इलोको मे ज्या- 
खडो के जानने की व्युत्पत्ति बताई है जिससे सिद्ध होता है कि ज्याओ की सारिणी 
( 577८ (9706 ) आर्यभठ ने केसे बनाई थी | 

इसके आगे आर्यमट ने वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भमज खीचने की रीति, समतलछ घरातक 
के परखने की रीति, छम्बक ( साहुलछ ) प्रयोग करने की रीति, शंकु और छाया से 
छायाकर्ण जानने की रीति, किसी दीपक और उससे बनी हुई शक्रु की छाया से 
दीपक की ऊँचाई ओर दूरी जानने की रीति, एक ही रेखा पर स्थित दीपक और दो 
शकुओ के सबंध मे प्रश्न की गणना करने की रीति, समकोण तन्रिभुज के भुजाओं और 
कर्ण के वर्गों का सम्बन्ध ( पाइथागोरस ध्योरम ), इत्त की जीवा और शरो का सम्बन्ध, 
दो काठते हुए बृत्तो के सामान्य खण्ड और शरों का सम्बन्ध, दो इलछोकों मे श्रेढ़ी 
गणित के कई निवम, एक इलोक मे एक-एक बढती हुई सख्याओ के वर्गों और घनों 
का योगफलछ जानने का नियम, ( क+ख )»>* - ( क*+ख" )>5 २ कख, दो 
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राशियों का शुणनफल और अन्तर जानकर राशियों को अलग-अलग करने की रीति, 
ब्याज की दर जानने का एक कठिन प्रश्न, जो वर्गसमीकरण का उदाहरण है, 
त्रैरशिक का नियम, भिन्न के हरो को सामान्य हर मे बदलने की रीति, भिन्नो को 
गुणा करने और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ कठिन समीकरणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहोँ का युतिकाल जानने के नियम और कुद्ठक नियम (80प- 
(400 04 770९९7777086९ €१४०७।१07 ) बताये गये है । 
कालक्रियापाद में ज्योतिष सम्बन्धी बाते है। पहले दो इलोकों मे कार ओर 
कोण की इकाइयों का सम्बन्ध बताया गया है। आगे के ६ इलोकों मे अनेक प्रकार 
के मासों, वर्षों और युगो का सम्बन्ध दिया है। आर्यमठ ने ब्रह्मा का दिन या कब्प 
१००८ महायुगो का बताया है जो मनुस्यृति के वर्णन के प्रतिकूछ है ( मनु ने एक 
कल्प १००० महायुगो का बताया है) | नवे श्छोक में बताया गया हैकि युग का 
प्रथमार्ड उत्सर्पिणी और उत्तरार्ध अवसर्पिणी काछ है और इनका विचार घन्द्रोच्च से 
किया जाता है ( इसका अभिप्राय ठीक समझ मे नही आता ) | इसके आगे बतलाया 
गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना आरम्भ 
होती है। आगे के २० इलोको मे ग्रहों की मध्यम और स्पष्ट गति सम्बन्धी नियम है। 
आर्यमर्ीय के गोलपाद मे ५० इलोक है पहले इलोक से प्रकट होता है कि 
क्रान्तिवृत्त के जिस बिन्दु को आर्यभठ ने मेषादि माना है, वह वसत-संपातबिन्दु था ; 
क्योकि वह कहते है कि मेष के आदि से कन्या के अन्त तक अपमण्डछ ( क्रान्ति- 
वृत्त ) उत्तर की ओर हटा रहता है, और ठ॒ुछा के आदि से मीन कै अन्त तक दक्षिण 
की ओर । आगे के दो श्छोको में बताया है कि ग्रहों कै पात और एथ्बी की छाया 
क्रान्तिबृत्त पर भ्रमण करते है। चौथे श्छोक मे बताया है, कि सूर्य से कितने अन्तर 
पर चन्द्रमा, मगछ, बुध आदि द्श्य होते है। पॉचवों इलोक बताता है कि पृथ्वी, 
ग्रहों और नक्षत्रों का आधा गोल अपनी ही छावा से अप्रकाशित है ( नक्षत्रों के 
सम्बन्ध मे यह बात ठीक नहीं मानी जा सकती ) | गोलपाद के आठवे इलोक मे यह 
विचित्र बात बताई है कि ब्रह्मा के दिन मे प्रथ्वी की गोलाई एक योजन बढ जाती है, 
और रात्रि मे एक योजन घट जाती है। नवें इलोक मे यह बताया है कि जेसे चलती 
नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेडो को उल्टी दिशा मे चलता देखता है, 
वैसे ही रंका ( पृथ्वी की विषुबत्‌ रेखा ) से स्थिर तारे पश्चिम की ओर घूमते दिखाई 
देते है। ११ वे इछोक में सुमेर पव॑त ( उत्तरी श्रुव ) का आकार और १२ वे इछोक 
में समेर और बडवामुख (दक्षिणी श्रुव) की स्थिति बतलाई है । १४ वे इछोक में छका 
से उज्जैन का अन्तर बताया है। इल्येक १८-२१ मे खगोल गणित की कुछ परि- 
भाषाएँ दी हैं | इ्छोक २४-३३ मे त्रिप्र्नाधिकार के प्रधान सूत्रों का वर्णन है। शछोक 
३४ में लम्बन, २५ में दक्‍्कर्म और २६ में आयन टकक्‍कर्म का वर्णन है। इलोक ३७ 
से ४७ तक में सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणो की गणना करने की रीतियों है । 


आर्यभटीय के आधार पर ही बने हुए पचाग आज भी वैष्णब्दे, को मान्य है। 
ब्रह्मगुत्त ने इसी के आधार पर ॒खण्डखाद्यक' नामक करण अन्य छिखा था । सस्कृत मे 


श् 
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आर्यभमटीय पर कई टीकाएँ है--प्रथम भास्कर की, सूर्यदेव यज्व की, परमेश्वर की 
और नीलकठ की । 

वराहमिद्िर-- आर्यमट के शिष्य प्रथम भास्कर की 'महाभास्करीय और 
लघुभास्करीय' पुस्तकों का भी पता चला है। पर आर्यमठ के बाद के आचार्य्यों में 
वराहमिहिर ने बडी प्रतिष्ठा प्राम की | इन्होंने ज्योतिष की प्रत्येक शाखा पर ग्रन्थ लिखा । 
ज्योतिष की तीन प्रधान शाखाएँ सिद्धान्त, संहिता और होरा या जातक हैं। सिद्धान्त 
शाखा ही गणित ज्योतिष से सम्बन्ध रखती है ओर विश्वसनीय है | इससे ही ग्रहों और 
नक्षत्रों की स्थिति आकाश मे निश्चय की जाती है और ग्रहणो और ग्रहयुतियों का 
समय जाना जाता है। ज्योतिष के सिद्धास्तग्रन्थी मे आर्यभटीय, सूर्यसिद्धान्त, आ्ष- 
स्कुट्सिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमण आदि उल्लेखनीय है। वराहमिदिर का सिद्धान्त 
ग्रन्थ 'पचसिद्धान्तिका' है। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमे पॉच सिद्धाग्ती--पौलिश, 
रोमक, वसिष्ठ, सौर और पैतामह--का सम्रह है। ग्रहणो की गणना करने का इसमे 
विशेष प्रसग है। ४२७ शक ( ५०५ ई० ) के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सोमवार का समय 
प्रव माना गया है। यह आर्यमरटीय के श्र वकाछू ( ८००८॥ ) से कैवछ ६ वर्ष पीछे 
का है (४२१ शक ) | वराहमिहिर आर्यमठ के बाद के अथवा उनके समकालीन थे | 
उनके समय मे दक्षिणायन पुनर्वसु के तीसरे चरण पर होता था और उत्तरायण मकर 
के आदि मे । डाक्टर थीबो ने पंचसिद्धान्तिका' का अग्रेजी अनुवाद किया और 
सुधाकर द्विवेदी जी ने इसपर सस्कृत टीका लिखी | 

वराहमिहिर के अन्य ग्रन्थों में बृहत्सहिता' या वाराहीसहिता' और बृहज्जातक' 
मुख्य हैं । यूनानी ज्योतिष का इन अन्थों पर स्पष्ट प्रभाव दीखता है । 


सूथ्येखिद्धान्त--सूर्यसिडान्त ज्योतिष का एक प्रधान अन्थ है। इसका लेखक 
'भयासुर' कहा जाता है जिसने सूर्याश पुरुष से सत्ययुग के अन्त भे आज से रूगभग 
२१६५०५२ वर्ष पहले इस ग्रन्थ को प्रात किया था। कुछ छोगो का विचार है कि 
यह ग्रन्थ पहले-पहलछ यवन ज्योतिष कै आधार पर लिखा गया था जिसमे बाद को 
धराहमिहिर' ने भी सुधार किये । इस ग्रन्थ परव्भनेक टीकाएँ प्राप्त है, और कई 
यूरोपीय माषाओं मे इसके अनुवाद भी है | सम्भव है कि यह ग्रन्थ विक्रम की पॉचवीं 
शताब्दी से आरम्म होकर दसवी शताब्दी तक अपने वर्तमान रूप मे आया हो | इस 
ग्रन्थ मे १४ अध्याय है, जिनमे से पहले ११ को अधिकार कहा गया है ओर शेष 
को अध्याय---१, मध्यमाधिकार, २. स्पष्टाधिकार, ३, त्रिप्रश्नाधिकार, ४. चन्द्रग्रहणा- 
घिकार, ५. सूरच्यग्रहणाधिकार, 5, परिलेखाधिकार, ७. ग्रहयुत्यधिकार, ८. नक्षत्र- 
ग्रहयुत्यधिकार, ९. उदयास्ताधिकार, १० अ्यगोग्नत्यघिकार, ११. पाताधिकार, २. 
भूगोलाध्याय, १३. ज्योतिषोपनिषद्ध्याय, और १४. मानाध्याय | 

लाटदेव आदि--वराहमिहिर ने पचसिद्धान्तिका मै जिन ग्रन्थों का सग्रह किया 
है, वे हैं--यौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह सिडान्त | इनमे से पहले दो 
ग्रन्थों के व्याखूओ॒ता 'लाटदेव' बतलाये गये है। अछ्बरूनी ने तो छाठदेव को सूर्य्य- 
सिद्धान्त! का स्वयिता बताया है जो बात ठीक नही है। भास्कर प्रथम के स्वे 'महा- 
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भास्करीय से तो प्रकट होता है कि वयय्देव, पाण्डुरग स्वामी, निःशंकु आदि आर्य- 
भट के शिष्य थे। रोमक सिद्धान्त! निस्सन्देह यवन ज्योतिष के आधार पर बनाया 
गया था, क्योंकि इसमें यवनपुर के सूर्थ्यास्त काल से अहर्गण बनाने की रीति बताई 
गई है ( यवनपुर सम्भवतः एलेक्जैण्ड्रिया है ) | मुसलमानी महीने आज भी सूर्यास्त 
के समय चन्द्रदर्शन से आरभ्म होते है | 

ब्रह्मगुप्त ने श्रीषेण, विष्णुचन्द्र और विजयनन्दि नामक ज्योतिषियों की भी कई 
स्थलों पर चर्चा की है | ब्रह्मगुत्त का कथन है कि श्रीषेण ने छाट, वशिष्ठ, विजयनन्द्‌ 
ओऔर आर्यभग के मूछाकों को लेकर रोमक नामक गुदडी तैयार की है ( ब्राह्मस्फु० 
११॥४८-५१ ), और इन सबके आधार पर विष्णुचन्द्र ने वाशिष्ठ नामक ग्रन्थ लिखा | 


ब्रह्मगुत्त--ज्योतिष के आचार्य्यों मे ब्रह्मगुत का स्थान बहुत ऊँचा है। प्रसिद्ध 
भास्कराचार्य्य ने इनकों गणकचक्रचूडामण कहा है, और इनके मूछाकों को 
अपने 'सिद्धान्तशिरोमण' का आधार माना है। इनके ग्रन्थों का अनुवाद अरबी 
भाषा मे भी कराया गया था--असू्‌ सिन्ध हिन्द! ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त का अनुवाद 
है, और अल्‌ अकंन्‍्द' खण्ड-खाद्यक का | इनका जन्म ६५३ वि० भे हुआ ओर 
६८५ वि० मे इन्होंने ब्राह्ममफुटसिद्धान्त ।की स्वना की। इन्होंने स्थान-ख्थान पर 
लिखा है कि आर्यभठ, भ्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान 
जुद्ध-शुद्ध नही आता, इसलिए थे मान्य नही | किन्तु ब्राक्मस्फुट्सिद्धान्त से ध्ग्गणितैक्य 
होता है, इसलिए यह मान्य है | 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में २४ अध्याय है और १००८ आय्यिन्द है ( ध्यानग्रहोप- 
देशाध्याय के ७२ छन्‍्द इससे प्रथक्‌ है)--मध्यमाधिकार, स्पष्टाघिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, 

न्द्रग्रनणाधिकार, सृथ्यग्रहणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चन्द्रश्गोस्नत्यधिकार, 

चन्द्रच्छायाधिकार, प्रहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यधिकार, तन्त्रपरीक्षाध्याय, गणिताध्याय, 
भध्यगति उत्तराध्याय, स्फुट्गति उत्तराध्याय, त्रिप्रब्नोत्तराध्याय, ग्रहणोत्तराध्याय, 
्गोलत्युत्तराध्याय, कुहकाध्याय, शकुच्छायादि शानाध्याय, छन्दश्रित्युत्तराध्याय, 
गोलाध्याय, यन्त्राध्याय, मानाध्याय और स्जाध्याय । 

गणित की दृष्टि से इनमे से गणिताध्याय और कुटकाध्याय बड़े महत्व के है। 
ब्राह्मस्कुय्सिद्धान्त न कैवछ ज्योतिष का, प्रत्युत बीजगणित, अकगणित और क्षेत्रमिति 
का भी उच्चकोटि का ग्रन्थ है। 

ब्रह्मगुस ने खण्डखाद्यक शक ५८७ से अपनी ६९ वें वर्ष की आयु भे छिखा। 
यह ग्रन्थ आर्यमठीय सिद्धान्तो के आधार पर है। इसमे १० अध्याय हैं और इनमे 
नक्षत्रादिकों की गणना के महत्त्वपूर्ण नियम दिये हुए है। अरब और तुक देशो तक 
ब्रह्मगुत्त की ख्याति थी । ' 
. लदलछ--बक्नगुत्त के ८५-१४० वर्ष बाद रब्छ हुए। इनका अति प्रसिद्ध ग्रन्थ 





(३७) तन्त्रभ्न॑शे प्रतिदिनमेघं विज्ञाय घीमता यत्नः। न्ब 
काय्य॑स्तस्मिन्‌ यस्सिन्‌ दगणितैक्य॑ सदा भवति ॥ ६० ॥--तस्त्रपरीक्षाध्याय । 


के 
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“शेष्यधीवृद्धिद तन्‍त्र'ं है जो आर्यमटीय के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रन्थ 
में अकगणित और बीजगणित सम्बन्धी अध्याय नही है, केवल ज्योतिष सम्बन्धी है। 
इलोकों की सख्या १००० है, ओर उदाहरण देकर सिद्धान्त भली प्रकार समझाये गये 
हैं। छल्ल ने रत्नकोश' नाम का एक मुहूत्तंग्रन्थ भी ल्खा था | 


आय्येभट द्वितीय - इनका बनाया 'महारिद्धान्त' अन्थ ज्योतिष और गणित 
दोनों के लिए विख्यात है। ये ९५० ई० ( ८७२ शक ) के छगभग थे | ब्रह्मगुप्त और 
लल्ल ने अयनचलन के सन्बन्ध मे कोई चर्चा नही की, परन्तु आर्य्यमट द्वितीय ने इस 
विधय का विस्तार से प्रतिपादन किया है। पर अयनबिन्दु की वार्षिक गति इन्होने 
१७३ विकला बताई है जो बहुत अशुद्ध है ( अयन की वार्षिक गति ० से १७३ 
विकला तक कोई भी हो सकती है ) | इससे सिद्ध होता है कि आर्यमट का समय 
वह था जब अयनगति के सम्बन्ध में हमारे सिद्धान्त निश्चित नहीं हो पाये थे। 'मुजाल' 
के लघुमानस” से अयनचलन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है जिसके अनुसार एक कल्प 
मे अयनमगण १९९६६९ होता है ( आयेभट ने ५७८१५९ माना है ), जो वर्ष मे 
५९९ विकल्य होता है। मुजालछ” का समय ८५४ शक (९३२ ई० ) है। आर्यमट 
का समय इससे पूर्व ८०० शक्त कै रगभग होगा | 


द्वितीय आर्यभय ने सख्याओं को लिखने की जो विशेष पद्धति बताई है, वह 
'क़टपयादि' पद्धति कहलाती है। इस पद्धति मे मात्राओं के छगाने से सख्या मे कोई 
भेद नहीं माना जाता । किस सख्या के लिए कोन-कौन अक्षर प्रयुक्त होते हैं, यह 
यहाँ दिया जाता है-- 


१ र्‌ रे ४ हा ६ ७ ८ ९ १० 
ह 7] तत गे हर । डुः च्च्‌ं ज्ं 

ठ ठ डड ढ़ ण्‌ त थ्‌ द्‌ भध्‌ न 
प फ्‌ श््‌ मं सम 

य र्‌ ल व्‌ श षघ्‌ स हृ 


/ 


उदाहरण के लिए---१ कव्प मे चन्द्रमा कै भगण >म थ थम गर्ल भ न नु ना 

नू५७७५ श११३४०० ० 
आर्यभठ द्वितीय के महासिद्धान्त में १८ अधिकार है और रूगभग ६२५ आर्या- 
छन्द हैं | गोलाध्याय नामक १४ वे अध्याय में पाटीगणित के प्रइन है, १५ वे अध्याय 

में १२० आर्या है जिनमें पाटीगणित, क्षेत्रफल, घनफल आदि विषय है । ु 
भास्कराचार्य द्धेतीय--इनका जन्म शक १०३६ (सन्‌ १११४ ई० ) मे 
हुआ था और ३६ वर्ष की आयु मे इन्होने सिद्धान्तशिरोमणि' अन्थ की रचना की | 
इस ग्रन्थ मे दो भाग है--गणिताध्याय और गोलाध्याय | इनके अन्य तीन प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लीडावती', बीजगणित' और करणकुतृहल' है । सिद्धान्तशिरोमणि पर इन्होने 
स्वयू वासनाभाष्छ, नामक टीका भी लिखी। छीलावती में पाटीगणित, क्षेत्रसिति 
आदि कै प्रश्न रोचक ढग से बताये गये है। गणितपाश ( ?67777[०(075 ) 
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पर भी इसमे एक अध्याय है। छीलावती'” पर अनेक टीकाएँ विद्यमान है। भास्कर के 
बीजगणित पर बीजनवाकुर' नाम से कृष्ण देवश” ( शक १५२४ ) की एक पुरानी 
टीका भी है। इसपर और टीकाएँ भी उपलब्ध है। सिद्धान्तशिरोमणि! पर तो अनेक 
थीकाएँ है जैसे गणेशदैवश' की प्रहछाघवाकार|, टसिह' की वासनाकल्पछता' ओर 
धासनावात्तिक' (१५४३ शक) और मुनीज्वर' या विश्वरूप' की मरीचि! ( १५५७ 
शक ) | करणकुतू हछ' में ग्रहों की गणना की सरल विधियों बताई गई है। 


भास्कराचार्थ्य के ग्रन्थों कै अनुवाद अन्य भाषाओं मे भी हुए। फेजो ने फारसी 
में लीछावती' का अनुवाद सन्‌ १५८७ ई० मे किया और अताउल्लाह रसीदी ने 
सन्‌ १६२४ ई० में बीजगणित” का अनुवाद किया | अग्रेजी में टेलर ने १८१६ ई० 
में लीछावती' का और सस्ट्रेची' ने १८१३ ई० में बीजगणित का और कोल्ब्ुक' ने 
१८१७ में लीलावती और बीजगणित दोनो कै अनुवाद किये | 


जञयलिंह द्वितीय और जगन्नाथ सप्नाटू--जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिह द्वितीय सन्‌ १६८६ ई० ( शक १६०८ 9 मे उत्पन्न हुए थे। इसी वर्ष न्यूटन 
का प्रिन्सिपिया प्रकाशित हुआ था। ये ज्योतिष के बडे विद्वान थे। इन्होने टाल्मी 
के 'अलमेजिस्ट' और मिर्जा उद्गबेग की सारिणियों और यूक्लिड के रेखागणित 
का अच्छा अध्ययन किया था | ग्रहों की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म गति का निर्णय करने के लिए 
इन्होने बडे-बडे यन्त्रों का निर्माण कराया था जो इनकी बनाई वेधशालाओं मे जयपुर, 
दिल्‍ली, उज्जैन ओर काशी मे अबतक विद्यमान है। इन्होने जगन्नाथ! सम्राट के दारा 
ठाल्मी के अलमेजिस्ट' का सस्क्ृत में अनुवाद ( अरबी अनुवाद मिजिस्ट्रो की सहा- 
यता से ) शक १६५३ में कराया; जिसका नाम सम्राट-सिद्धान्त' रक्खा | जयसिह ने 
“जिजमुहम्मदशाही' नाम की एक ज्योतिषसारिणी बादशाह मुहम्मद शाह” के नाम पर 
बनवाई थी, जिसमे अपने यन्‍्त्रों कै वेघो के अनुसार श्र्‌वाक रक्‍खे थे। इसमे ४८ 
मक्षत्रों की सूची दी है जो उलगबेश की सूची में सशोधन करके बनाई गई है | 


जयसिहजी की वेघशालाओं मे 'कुछ यन्त्र तो प्रचलित मुसलमानी अयन्त्रों की 
नकल थे, परन्तु तीन यन्त्र पूर्णयया या अशतः नवीन थे। ये थे--सम्रादयन्त्र, जय- 
प्रकाश और रामयन्त्र | सम्नाटयन्त्र बहुत ही सुन्दर यन्त्र है। इसके बीच मे दो 
समानान्तर भीतियों बनी हुई हैं, जिनका ऊपरी छोर ठीक श्रृुव की ओर रहता है। 
अगक-बगर अरधबेलनाकार सतहे बनी है, जिनपर धूप मे भीत कै छोर की परछाई 
पडती है| बेलनाकार सतहो पर चिह्न बने होते है, जिनसे दिन सें तुरन्त ठीक समय 
का ज्ञान हो जाता है। दीवार की कोर भी अकित है; बेलनाकार सतह के छोर पर 
आंख लगाकर और यह देख कर कि दीवार की कोर के किस बिन्दु की सीध मे कोई 
तारा दिखाई देता है, तारे या अह आदि की स्थिति भी जानी जा सकती है | 

सूची- ज्योतिष की परम्परा हमारे देश मे आज तक अक्षुण्ण बनी रही है। 
प्रत्येक शताब्दी मे कुछ-न-कुछ अन्थ या टीकाएँ रची गई । हम नौजे उनमे से कुछ 
क्योतिषियों के नाम की सूची देते हैं । 


ज्योतिषी 


[| 
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वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


ग्रन्थ 





मुहृत्तचिन्तामणि 

छादकनिर्णय, श्रीपतिपद्धति की टीका 
सिद्धान्ततत्वविवेक 

सम्राट्सिद्धान्त), जिजमुहम्मदशाही 
रेखागणित, त्रिकोणमिति,सायनवाद, 
अकगणित आदि | 

ग्रहसा धनको ष्ठक 

पचाग 

ज्योतिषचिन्तामणि 

सृष्चिमत्कार, ज्योतिविद्यस, 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र 
ज्योतिर्गणित,कैतकी,ग्रहगणित आदि 
दीध॑बृत्ततक्षण, गोलीय रेखागणित, 
भास्कराचार्य के ग्रन्थों की टीकाएँ, 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त की टीका आदि 


तृतीय अध्याय॑ 
कोटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा 


अथशाख््र की परम्परा--जिन व्यक्तियो ने, किसी भी भाषा मे, 'रद्राराक्षस' 
नामक ग्रन्थ पढा है, वे चर्द्रगुत और चाणक्य के नाम से परिचित है। चाणक्य का 
नाम ही विष्णुगुप्त या कोटिल्य' है। कामन्दक ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिसार' 
के प्रारम्भ में विष्णुगुप्त के सम्बन्ध मे छिखा है-- 


यस्याभिचारबज्ञेण वजञ्जज्वलनतेजसः . ॥ 
पपातामूछतः श्रीमान्‌ खुपवाोँ नन्द्पव॑तः ॥ 
एकाकी मन्जशक्त्या यःशकत्या शक्तिधरोपमः | 
आजद्दार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌॥ 
नीतिशाख्रास॒तं भ्रीमानथेशासत्रमहोद्घेः । 
य' उद्दश्नो नमस्तस्मे विष्णुगुप्तायः वेचसे ॥ (१।१,४-६ ) 


कामन्दक का नीतिसार! कौटिल्य के अर्थशात्र के आधार पर ही संक्षेप से 
लिखा गया है। दशकुमारचरित' ( दण्डि-विरचित ) मे विष्णुगुप्त सम्बन्धी यह वाक्य 
महत्व का है-- 

अधीष्व तावदण्डनीतिम । इयमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्यार्थ 
पड्मिष्श्लोकसहस्त स्संक्षिता सैवेयमधीत्य सम्यगलुष्ठीयमाना यथोक्त- 
काय क्षमेति ( २८ ) । 

इस वाक्य से प्रतीत होता है कि कौटिल्य अर्थशासत्र मे छगभंग ६००० इंलोक 
हैं। चाणक्य के अर्थशात्र का उल्लेख पचतत्र' मे भी है (ततो चर्मधारस्राणि 
मन्वादीनि,अर्थ शाख्राणि चाणक्यादीनि, कामशाख््राणि वात्स्थायनादी नि' * *) | 
वात्स्थायन का कामसूत्र! भी चाणक्य के अर्थशासत्र को देखकर लिखा गया प्रतीत 
होता है। फलतः दोनो अन्थी में अनेक उद्धरण एकन्से हैं। मल्िनाथ मे कालिदास 
के ग्रन्थों की टीकाओं में कौटिल्य अर्थशासत्र के अनेक उद्धरण दिये हैं। कालिदास ने 
स्वय 'अभिशानशाकुन्तवू्म! मे भगया के पक्ष में जो वाक्य दिये हैं, वे कोटिल्य अर्थ- 
शासत्र कै वचनो को साक्षी रख कर लिखे गये प्रतीत होते हैं ( शकुन्तछ--२।५; 
अर्थशात््न---८।३) । वराहमिहिर ने अपनी बृहत्सहिता ( २।४ ) मे आचार्य विष्णुगुप् 
का नाम लिया है--3रक्त आचार्य विष्णुगुप्तेन, तथाह'' | जैन आचायों ने भी 
विष्णुगुसत का बहुधा उल्लेख किया है। राजा यशोधर के समय के सोमदेव सूरि ने 
अपना नीतिवाक्याम्रत' कौटिल्य अर्थशासत्र के आधार पर रचा है--शभ्रूयते दि 
किल चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोगेणेक ननन्‍्द जघानेति । नन्दिसूत्र” मे वाक्य 
इस प्रकार है-- 


१०० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परों 


खमए अमआअपुत्ते चाणक्के चेव थूलभद्देय । 
भारहं रामायण भीमास्रकक्‍्क कोडिस्लयम्‌॥ 


अर्थात्‌ क्षषक, अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र ये विश्वसनीय है। 

कौटिल्य या चाणक्य का यह अर्थभासत्र बहुत दिनो से छप्त-प्राय हो गया था । 
अडतालीस वर्ष की बात है कि मैसूर राज्य की अर्थशात्र ओरियटल लाइब्रेरी को तजोर 
के एक पडित ने एक हस्तलिखित प्रति इस ग्रन्थ की दी | साथ मे इसकी टीका की भी 
एक खड़ित प्रति थी। उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री दयाम शास्त्री ने अत्यन्त परिश्रम 
से इस पुस्तक की प्रामाणिकता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। मैसूर 
राज्य के अनुग्रह से सन्‌ १९०९ ई० में पूर्ण ग्रन्थ छप कर प्रकाशित हुआ | सन्‌ १९१५ 
ई० में श्याम शास्त्री द्वारा किया गया अनुवाद भी अग्रनेजी मे छपा | पजाब ओरिएटल 
सीरीज मे प्रोफेसर जॉली के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की सरक्षता मे प्रकाशित 
होनेवाली सस्कृत सीरीज मे खर्गीय पडित गणपति शास्त्री के सम्पादकत्व में इसके दो 
सस्करण और निकले । इधर हिन्दी में भी इस अर्थशारत्र के दो अनुवाद, पडित 
गगाप्रसाद शास्त्री कृत ( महाभारत-कार्य्याल्य, दिल्ली से » और प्रोफेसर उदयबीर 
गासत्री कृत ( मेहरचर्द्र लक्ष्मणदास, लाहौर से ), छपे है । 


जो अर्थगासत्र कौटिल्य अर्थशास्त्र कै नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध है, वह चाणक्य 
का रचा है या नहीं, यह बात कुछ विवादास्पद है। सस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध 
इतिहासवेता कीथ' के अनुसार यह ग्रन्थ ईसा के बाद तीसरी शताब्दी में सम्भवतः 
दक्षिण भारत के किसी पडित ने लिखा है | यह अन्थकार दाक्षिणात्य था; क्योंकि इसमे 
जिन मुक्ताओ, हीरकों और रज्नो का उल्लेख है, बह प्रधानतया दक्षिण भारत के है 
और कुछ सिहल दीप के है। 


इस कोटित्य अर्थशात्र' के चाणक्य के बनाये होने मे सबसे बडा सम्देह इस 
बात से होता है कि इसमे कही भी चब्द्रगुप, मौर्यसाम्राज्य या नग्दबश का उल्लेख 
नही आता | यह एक आश्चर्यजनक बात है ।' 
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यह अर्थशासत्र अपनी परम्परा का पहला ग्रन्थ नहीं है। इसमे पूर्ववर्ती अनेक 
आचाय्पों का उल्लेख है, जेसे विशालाक्ष (१।८।२), पशाशर (१।८।७), पिशुन 
(१।८।१२), बाहुदन्तीपुत्र (!।८।२७), कोणपदन्त (१।८।१६), वातव्याधि (१।८।२३), 
कात्यायन (५।०।५९३), कणिड्ड भारद्ाज (५५।५४), चारायण (५।५।९५५), घोटमुख 
(५।९।९६), किजलक (५।५॥५७), पिशुनपुत्र (५१५॥५९)। इनके अतिरिक्त मानवो, 
बाहंस्पत्यों, औशनसी और आम्मीयों का भी उल्लेख है। विभिन्न आचार्य्यों के मर्तों 
का उल्लेख करते हुए बीच-बीच में कौटिलीय मत क्‍या है, यह भी दिया है--जैसे 
सर्वमुपपश्नमिति कौटिल्यः (१।८।३१) | इस प्रकार के वाक्यों से कुछ विद्वान यह 
अनुमान करते है कि इस अर्थशास्त्र का लेखक कोई अन्य है, जिसने अन्य आचार्य्यों 
के मतो के साथ-साथ ग्रन्थ मे कौटिल्य-मत भी दे दिये हैं। अन्तिम अधिकरण में 
अपदेश”! ( एबमसावाहेत्यपदेश” ) के अन्तर्गत जहाँ मनु, बृहस्पति और उशनस्‌ के 
विचार दिये हैं, वहां यथा सामथ्य॑मिति कौटिल्य इति! ऐसा भी कहा है। 


आरम्म 


आचार्य्य चाणक्य चार प्रकार की विद्याएँ मानते हैं--आस्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता 
ओर दण्डनीति | साख्य, योंग आदि के समान आप दर्शन और छोकायत के समान 
नास्तिक दर्शन आन्वीक्षिकी के अन्तगंत है। धर्माघर्म की व्यवस्था करनेवाली वेदबिद्या 
ही त्रयी विद्या है--साम, ऋग और यजुः | अथव, इतिहास, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्त, छन्‍द और ज्योतिष ( वेदाग ) ये सब त्यी के अन्तर्गत है। वेदत्रयी से ही 
पातुर्व॑ण्य ओर चारों आशभ्रमों के धर्मो की मर्य्यादा स्थापित होती है। इनमे से वेश्य का 
कर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है। कारुकर्म ( शिल्प, 
कारीगरी ) श्वृद्र का कार््य है। वेजानिक परम्परा की दृष्टि से हमारे काम की चीज 
चाणक्य की वार्त्ता है| कृषि, पाशुपाल्य और वाणिज्य इन तीनों को वार्त्ता कहते है* | 
वार्ता के कारण ही धान्य, पश्च, हिरण्य और ताम्रादि ( कुप्यादि ) धातुएँ प्राप्त होती 
है, अतः जनता का वार्ता से बडा उपकार होता है? | कोटिल्य-मत यह है कि अर्थ 
अर्थात्‌ धन ही प्रधान वस्तु है। धर्म और काम की सिद्धि अर्थ से ही होती है । 

कोटिल्य अर्थशास्र उस समय की व्यवस्था का अच्छा प्रतियिम्ब है | इस मनन्‍्थ का 
अध्यक्ष प्रचार' नामक द्वितीय अधिकरण हमारे विशेष काम का है। हम इस अधि- 
करण से उन सब विषयों का विशेष उल्लेख देंगे, जो उस समय की वेशानिक परम्परा 
का परिचायक है। यह स्मरण रख्ना चाहिए कि कोटिल्य अर्थशात्र कोई वेशानिक 
ग्रन्थ नही है; फिर भी इस ग्रन्थ में बहुत से ऐसे विषयों की ओर विस्तृत सकेत हैं 
जो उस समय की वेशानिक परिस्थितियों कै भी परिचायक हैं । 


(२) कृषिपाछुपालये धाणिज्या च वार्ता । ( १।३४।१ ) 
(३) धान्यपशुटिश्ण्यकुप्यविष्टिग्रदानादीपकारिकी । ( १४४३ ) 
(४) अथे एव अधान इति कौरिह्यः । अथंमूछों हि धर्मकामाधिति । (१७१०-११ ) 


१०२ वैज्ञानिक विकास क्री भारतीग परम्परा 


जनपदनिवेश 
._[ 5[46 874 07% ?49णशागइ ] 


भूतपूर्व या अभूतपूर्व दो प्रकार के जनपद बसाये जा सकते हैं | भूतपूर्व जनपद बे 
हैं, जो पहले भी जनपद थे, पर युद्धादि कारणों से जो उजड गये हो । अभूतपूर्व जन- 
पद वे हैं जो उस स्थान पर बसाये जाते है जहाँ पहले कभी जनपद न रहे हों। इन 
दोनो प्रकारों के जनपदों को बसाने के लिए राजा को चाहिये कि या तो परदेश से 
भनुष्यों को लाकर बसाये या अपने ही देश से | सबसे पहले जनपदों मे श्वूद्र (जो 
कारुकर्म या शिव्प करते हो ) और कृषक ही अधिक बसे। जनपदों में इन्ही की 
सख्या अधिक होनी चाहिए, क्योकि उत्पादन-शक्ति द्वारा जनपद को ये ही सम्पत्ति- 
वान्‌ बना सकेंगे | एक गॉव में सौ से कम नहीं और पॉच सौ से अधिक घर नहीं 
होने चाहिए | दो गॉवों कै बीच मे सिर्फ कोस-दो-कीस का अन्तर होना चाहिए, 
जिससे आवश्यकता पडने पर ये एक दूसरे की रक्षा भी कर सके ।' 

आठ सौ गाँवों के बीच भे एक स्थानीय ( ध572८ ।097 ) बसाना 
चाहिए । प्रत्येक चार सौ गोवो के बीच मे 'एक द्रोणमुख' (£77-097), और 
प्रत्येक दो सौ गॉवो के बीच में एक खार्बटिक ( कसबा ) होना चाहिए । प्रत्येक दश 
गाँवों के बीच में कर आदि वसुल करने के लिए एक सग्रहण” की स्थापना 
होनी चाहिए | इस प्रकार बसाये प्रदेश की सीमा पर एक दुर्ग बनाना चाहिये 
जिसका अध्यक्ष 'अन्तपाल” कहलावे | 

इस नये प्रदेश मे राज्य की ओर से ऋत्विक्‌, आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय, 
अध्यक्ष, सख्यायक, गोप ( दश गावो का अधिकारी ), ख्ानिक (नगररक्षक), अनी- 
कस्थ ( सेनाध्यक्ष ), अश्वदमक ( अश्वगिक्षक ) और जडघाकरिक ( दौतसैनिक )-- 
इस प्रकार से विभिन्न कोटि के नागरिकों को भी जमीने देनी चाहिये । 

यदि किसी को खेती के लिए जमीन दी गई है ओर वह उस जमीन मे खेती 
नही कर रहा है, तो उससे जमीने छीन कर अन्यो को प्रदान कर देनी चाहिए । 

प्रामम्रतक या वेदेहक ( गाँव के चौ घरी पटेल ) उस जमीन को जोत-बो सकते है । 

(७) भूतपूर्वमभूतपूर्व था जनपद परदेशापवाहनेन रवदेशाभिष्यन्द्वमनेन वा निवे- 
शयेत्‌ । झ्ूद्भकषकग्रा्य कुलशतावरं पशञ्चशतकुछपरं आम॑ क्रोश-ह्विकोशसी मान- 
मन्योन्‍्यारक्ष निवेशयेत्‌ । ( २।३।१-२ ) 

(६) अष्टशत ग्राम्या मध्ये स्थानीय चतुःशतग्रास्या द्रोणभुखं द्विशतग्राम्या: खार्धरिक 
दुशआभी संग्रेहण संग्रहण रथापयेत्‌ । (२।१।४) 

(७) ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेभ्यो अह्मदेयास्यद॒ण्डकराण्यभिरूपदायकानि अयच्छेत । 
अध्यक्षसंस्यायकादिभ्यो. गोपस्थानिकानीकस्थचिकिप्साश्रद्भकजद्भाकरि कै म्यश्र 
विक्रयाधानवर्जन । (२।१।८-५९ ) 

(८) अक्ृषतासाच्छिद्यान्येम्यः अयच्छेतू । आमश्वतकवेदेहका वा कृषेथुः । 
(२३३२-१३) 
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अकषन्त व्यक्तियों ( जो बोने योग्य जमोन को बो न रहे हो ) को अपहीन (हर्जाना) 
देना चाहिए | राज्य की ओर से कृषकादिको को धान्य, पश्ु और खर्णादि धन की 
सहायता मिलनी चाहिए जिसे वे सुखपूर्वक सहज किश्तों भे चुका दे। अनुग्रह ऋण 
ग्राम-खच्छता (047 ई07 ४॥||886 ७87ग7र०४० ) के लिए और परिहार 
ऋण ( [027 ई07 ५॥|386 ॥९2६ 270 ॥ए8९7८ ) स्वास्थ्य के लिए 
भी राज्य की ओर से जनता को दिया जाय | यह दिया गया ऋण राज्यकोश की 
वृद्धि का ही अन्त मे कारण होता है। यह परिहार जब जनता चुका दे, तब राजा 
पिता के समान प्रजा के प्रति अनुग्रह प्रकट करे । 
राजा नये बसाये नगर मे खनिज द्रथ्यों के बाजार, हस्ति-वन ( जहाँ हाथी चर 
सके ), वणिक्‌ पथ ( दूकानो वाली सडके ) अथवा व्यापार-मार्ग, वारिस्थल-पथ 
( जलमार्ग, थल्मार्ग ) और पण्यपत्तन ( विस्तृत बाजार ) स्थापित करें” | 
राज्य की ओर से नहरों और नदियों ( सहोदक और आहारयोदक ) पर सेतु 
बनते रहना चाहिए। यदि प्रजा से से कोई व्यक्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए पुण्यस्थान 
या आराम ( बाग ) बनवाना चाहे तो मार्ग, भूमि और वृक्षादि के रूप मे राज्य की 
ओर से उसे सहायता मिलनी चाहिए | 
बडे-बडे बागों में विहारशालाएँ नहीं बननी चाहिए, क्योकि इनमे नठ, नर्तक, 
गायक, वादक आदि को आड़ में बहुत-से उपद्रवी आकर कर्मविन्न उपस्थित करने 
छगते हैं। गॉबों मे विहारशालाएँ न होंगी तो छोग कृषि आदि कर्म मे अधिक 
तल्लीन रहेगे और गाँव मे कोश, द्रव्य, धान्‍्य, रसादि की इृद्धि होगी । दण्ड, विष्टि 
( बेगार ) और कर आदि की वाधा से कृषि की रक्षा करनी चाहिए | 
जिन स्थलों पर खेती न हों सकती हो, उस अकृष्यां भूमि को पशुओ के 
चरने के लिए. छोड़ देनी चाहिए | अक्ृष्य भूमि के उपयोग में लाने को 
'भूमिच्छिद्र विधान' कहते है। अक्ृष्य भूमि मे ही एक द्वार के खातगुत, स्वादिष्ट 
फलो से युक्त, लता झाड़ियों, जल्शयों आदि से सम्पन्न, ऐसे बनेले जानवर जिनके 
नख और दोंत तोड दिये गये हो, और हाथी, हथिनी और उनके बच्चों से पूर्ण चिडिया- 
खाना अथवा मृगवन' बनवावे | इस मगवन मे बाहर के प्रदेशों से छाकर अतिथि- 
मृग भी रकखे | एक अछग हस्तिवन या नागवन भी हों, जिसमे हाथियों का शिकार 
(५) अनुग्रहपरिहारों चैम्यः कोशबूद्धिकरों दु्यात्‌ (२।१।३६)। निवुृत्तपरिहारा- 
न्पितेवानुगह्लीयात्‌ । (२१२०) 
(१०) आकरकर्मान्तद्रव्यहस्तिवनव्र॒जवणिक्पथप्रचारान्वारिस्थछपथपण्यपत्तनानि.. च 
निवेशयेत्‌ । (२।१।२१) 
(११) सहोदकमाहायोंदक वा सेतु' बन्धयेत। अन्येषां वा बन्धतां भूमि-सार्ग-बक्षोप- 
करणानुग्रहँ कुर्यात । पुण्यस्थानारासार्णां च। (२१।२२-२४) 
(१२) न च तत्रारामविहारा्थां, शालाःस्युः। नटनतंनगायनवादुकवाग्जीवनकुशीलका वा 
न कर्म विध्ल॑-छुयुं: । निराश्रयत्वाद्‌ आमाणां क्षेत्राभिरतत्वाश् पुरुषाणां कोशविष्टि- 
दृब्यधान्यरखब॒ूद्धिभवतीति (२।१।४१-४३) 
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मना हो, पर जो व्यक्ति मरे हाथियों कै दोनों दांत छाकर दे, उसे सवा चार पण का 
पुरस्कार दे । ( २२।१-१० ) 


दुर्गंविधान और दुर्गनिवेश 


आजकल की नगर आयोजना और प्रदेश आयोजना में दुर्गों का कोई स्थान 
नही है; पर जब स्थलब-युद्ध ही की प्रधानता थी, तब दुर्ग ही राजकीय नगरो की कैरद्रीय 
क्रिया-स्थली थे | दुर्ग कई प्रकार के होते थे--( १ ) 'औदकः दुर्ग, जो स्वाभाविक 
जल से ( जैसे नदियों से ) अथवा खाई आदि खोद कर छाये गये जछ से परिवेष्ठित 
रहते थे, ( २ ) पर्व॑त' दुर्ग, जो पहाडियो के बीच मे 5स्तर, गुहा आदि से घिरे होते 
थे, ( ३ ) धान्वन' दुर्ग जो घास आदि से रहित ऊषर प्रदेश में होते थे, ओर ( ४ ) 
बन दुर्ग जो दखढदक और कटेदार झाड़ियों से घिरे होते थे। धान्वन ओर वन- 
दुर्ग जगलों मे बनाये जाते थे, और आपत्ति कै समय भाग कर राजा इनमे शरण लेता 
था | औदक दुर्ग ( नदी दुर्ग ) और पव॑त दुर्ग जनपद की रक्षा करते थे। जनपद 
कै मध्य में ही समुदय स्थान ( बडें-बडे नगर ) बसाये जाते थे। ( २।३।२-४ ) 

वास्तुकप्रशस्त देश में, अर्थात्‌ उस स्थान पर जहाँ वास्तुकला-विशारदों की राय 
बैठे, ये दुर्ग या नगर बनाने चाहिए, | ये नगर वृत्ताकार, दीघाकार या चतुरखाकार 
( चौकोर ) होने चाहिए | इनमे व्यापार के जलू-सार्ग और स्थरू-मार्ग होने चाहिए । 
इन नगरो के चारो ओर चार-चार हाथ की दूरी पर तीन परिखाएँ ( खाइयों ) खुदी 
होनी चाहिए जो क्रमशः ५६, ४८ और ४० हाथ चौडी और इसी विस्तार की आधी 
या तीन भाग या एक भाग न्यून गहराई की हों | इनके फर्श में पत्थर कै इष्टक (ईंट ) 
हो, और खाइयो मे वर्षा का या नहरों का जल भरने का प्रबन्ध हो | ( २।३।५-७ ) 

परिखा से चार दण्ड ( १६ हाथ ) दूर पर छः दण्ड ( ८४ हाथ ) ऊँचा बप्र 
( सफील ) होना चाहिए | ऊपर जितना चौडा यह हों, उसका दुगुना यह चौडा नीय 
में हो | ऊँचाई के हिसाब से ये वग्र ऊर्ध्वंचय, मश्ञप्ृष्ठ और कुम्भकुक्षिक तीन प्रकार के 
होते है । बनाते समय इन्हे हाथी, बेलादि पद्चुओं से खुदवाना चाहिए जिससे इनकी 
हृढ़ता का अनुमान हो सके | ( २।३।८-९ ) 

वप्र कै ऊपर इंटों का प्राकार बनवाना चाहिए | यह ऊपर इतना चौडा हो कि 
इस पर रथ चल सके और ऊपर से पहाड-ऐसा दीखे, ऐसा होना चाहिए। इसके 
बनाने मे कही भी लकडी का प्रयोग न होना चाहिए , क्योकि लूकडी रहने से आग 
लगने का भय रहता है। ऊपर चढछ कर प्राकार में अद्वालिकाएँ बनी हों, जिन तक 
पहुँचने कै लिए सोपान हों, ओर तीस तीस दण्ड की दूरी पर चारो ओर ये स्थित हो । 
( २।३।१ ०१३ ) 

दो अद् लिकाओं के बीच में अच्छे हम्यों से युक्त दो-तली ( द्वितत्य ) और ढाई 
थाम चौड़ी प्रतोली' बनावे | अह्यलिका और प्रतोली के बीच में तीन धनुष चौड़ा 
इन्द्रकोश” बनाबे जिसके पिध्ान या ढकने में बहुत से छिद्न और फलक हो। 
( २३१५-१६ ) 
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इनके बीच मे दो हाथ चौडा और पाश्व में आठ हाथ चौड़ा और आउ हाथ ही 
लम्बा देवपषथ ( गुप्तमार्ग ) बनावे | इनमे एक या दो दण्ड कै अन्तर से सीढ़ियों बनी 
हो । किसी अग्राह्म स्थल पर ( जहाँ से शत्रु न देख सके ) एक प्रधावितिका ( छिपने 
का स्थान ) ओर निष्कुह द्वार ( शत्रु कै देखने का छिद्रद्धार ) बनावे | (२।३।१७-१ ९) 

आदितछ ( 092927767[ ) में शाला, वापी ओर सीमाण॒ह बनवावे, गृढमित्ति 
सोपान ( गुप्त सीढियाँ ) भी बने | तोरणशिर (द्वार का बुर्ज ) दो हाथ का हो। 
तीन या पॉच भागवाले इसमे दो किवाड ( कवाट ) छगे हो । किवाड मे एक हाथ 
की इन्द्रकींड ( चटखनी ) हो | मणिद्वार ( किवाडों की खिड़की ) पॉच हाथ की 
हो । ( २।३।२५-३६ ) 

प्राकार के मध्य से वापी बनवा कर उससे पुष्करिणी! द्वार बनवाये। इससे 
'कुमारीपुर' नामक द्वार इस द्वार से ब्योढा बने | बिना केंगूरे के द्वितलवाले मुण्डहम्य 
भी बने आर मुण्डक द्वार भी हो । एक चौड़ी भाण्डवाहिनी कुल्या ( ल्म्बी-चोड़ी 
वस्तु ले जानेवाली नहर या सुरग ) भी बने | ( २।३॥३ ९-४० ) 


राजमार्ग और पथ--वास्त॒विद्या के अनुसार दुर्ग में तीन प्राचीन ( पूर्व-पश्चिम ) 
ओर तीन उदीचीन ( उत्तर-दक्षिण ) मार्ग हो । इस दुर्ग में चारों ओर तीन-तीन 
करके बारह द्वार हो | पानी के प्रबन्ध से युक्त भूमिच्छन्‍्नपथ ( सुरगे ) भी हो | राज- 
सा्ग और द्रोणमुख के भीतर के मार्ग, स्थानीय तक ( नगरों तक ) जानेवाले मार्ग, 
राष्ट्र के विबीत ( घूमते, चक्‍कर वाले ) पथ, व्यापारी मण्डियों कै मार्ग ये सब आठ 
दण्ड चोडे ( ३२ हाथ ) होने चाहिये, सेतुवबनपथ चार दण्ड चौडा, हस्तिक्षेत्रषथ 
दो दण्ड चोडा, रथपथ पॉच हाथ चौडा और पशुपथ चार हाथ चौडा होना चाहिये । 
दो हाथ चोडे क्षुद्रपशुपध ओर मनुष्यपथ होने चाहिये। ( २।४।१-८ ) 

राजभवन, अमात्यमवन ओर प्रजामबन--हुर्ग में चातुर्व॑र््य के रहने की 
सुविधा होनी चाहिए | दुर्ग के हृदय-स्थछ से उत्तर की ओर नो भाग में विधानपूर्वक 
अन्तःपुर बने, इसके द्वार प्राड मुख या उदड मुख ( पूर्व या उत्तर की ओर ) हो | 

पूर्वोत्तर भाग मे आचाय, पुरोहित और मन्त्रियों के घर हो, ओर इज्या ( यज्ञ- 
स्थढी ) और तोय-स्थान ( जरू-स्थान ) भी इसी ओर हो । पूर्व-दल्षिण भाग में महा- 
नस ( रसोईघर 2, हस्तिशाला ओर कोष्ठागार ( भडार ) हाँ। इसके बाद गन्ध, माल्य, 
धान्य और रस के पण्य ( दुकाने ) हों । पूर्व दिशा मे प्रधान कारु ( शिव्पी » और 
क्षत्रियों के भवन हो | दक्षिण-पूर्व भाग मे भाण्डेगार और अक्षपटलत ((7285079) 
हो । दक्षिण-पश्चिम भाग मे कुप्यगृह ( धातुकर्मगह या ४०7८७7०09 ) ओर 
आयुधागार ( ४770ध9 ) हो। इनके आगे धास्य व्यापहारिक ( ह8/97॥॥ 
5९०[६/५ ), कार्मान्तिक ( खनिजवेत्ता ), बलाध्यक्ष ( सेना के अध्यक्ष ) और 
पक्वान्न, सुर और मास के पण्य हो । दक्षिण भाग में रूपाजीव ( वेश्या ); तालापचार 
( गाने-बजानेवाले ) और वैश्यों के घर हो | पश्चिम-दक्षिण भाग मे खरोष्ट्र गुमिस्थान 
( जहाँ ऊेंट गदहाँ आदि की रक्षा हो ) और कर्मण्ह हों। परिचिमोत्तर भाग मे यान- 
शालाएँ हो | इसके आगे ऊर्ण, सूत्र, वेणु, चर्म, वर्म ( कवच ), शख्र और आवरण 
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( हाथी की झुल ) बनानेवाले कारीगरो के स्थान हो तथा इसी पश्चिम की ओर शाद्रो 
( [900प7 ध्यत॑ &775075 ) के घर हो। उत्तर-पश्चिम भाग मे पण्यगृह 
और मभैषज्यगह (0507[98 ) हो । उत्तर-पूर्व भाग से कोश ओर गोशाला 
(0०209 ) भी हो | 

इसके पीछे फिर नगर और राजकुछ के देवमन्दिर और छोहकार और मणिकार 
( मनिहार ) के स्थान हो । ब्राह्मण उत्तर दिशा मे बसे | धोबी, जुलाहे ओर डोली ले 
जानेवाले आदि के घर खाली स्थानों में बना दिये जायें । ( २४।९-२३ ) 

उत्तर-पूर्व भाग मे इ्मशानघाट हो | दक्षिण दिशा में हीनवर्ण के छोगो के इमशान 
हो | पाषडी ( कापालिक ) और चाण्डाल इमशान की सीमा पर रहे। ( २।४।२८- 
२९, ३१ ) 

नगर मे पुष्प, फल आदि की क्पारियों ( |7700670 2976८॥ ) ओर धान्य- 
पण्य भी होने चाहिए, | 

हरित, अब्व, रथ और पादात ( पैदल ) सेना को सुख्य-मुख्य अधिकारियों के 
अधीन यत्र-तत्र व्यवस्था के लिए भी रकखे | ( २।४।३६ ) 

इन सबके अतिरिक्त कोशयह, पण्यग्रह, कोष्ठागार ( अन्न छत का भण्डार ), 
कुप्यणह ( धाठशाला ), आयुधागार ( शख्रशाल्व ) और बन्धनागार ( जेलखाना या 
हवालात ) बनवावे ( २।५।१ ) | एक भूमिगह ( तहखाना ) बनवावे जिसमे एक 
द्वार और यन्त्रयुक्त सोपान ( ॥7९९॥87709] |5 ) हो [रे 

इस भूमिगह के ऊपर ही इष्टक ( ईंट ) से बना हुआ प्रग्नीव ( बराम्दा ) से युक्त 
कोशग्रह बनवावे | यह ऐसे व्यक्तियों से बनवावे जिन्हे निकट मे ही फॉसी देनी हो , 
क्योंकि यह आपदर्थ बनवाया जाता है--“"प्रासादं वा जनपदान्ते ध्र.वनिधिमा- 
पदर्थमभित्यक्तैः पुरुषेः कारयेत्‌” । इस प्रकार यह कोशणह गुप्त रह सकेगा 
और चोरी होने की आशका न रहेगी । ( २।५।३-४ ) 

पण्यगह और कोष्ठागार के सम्बन्ध में पक्कन-इष्टका का शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ 
पक्की इंटों का | खम्भो कै लिए स्तम्भ, मजिल कै लिए तछ (एक तल, द्वितल, अनेक 
तछ आदि), कै लिए भीत कक्ष्य और कोठरी कै लिए कुड्य शब्द उल्लेखनीय हैं। 

कोष्ठागार मे वर्षा के नापने का ( वर्षमान ) एक हाथ के सुखवाला कुण्ड बनवावे ।* 
आजकल जिस सिद्धान्त पर वर्षमान (7०77 89५26 ) बनाये जाते है, थे भी 
इसी प्रकार के हैं। 


पोती और अन्य रत्न 
मोती--मोतियों के अनेक प्रकार अर्थशासत्र मे दिये है-(१) ताम्रपर्णिक 


(१३) चतुरश्रां वापीमनुदकोपस्नेहाँ खानयित्वा प्रथुशिकासिरुमथतः पाश्व मूछं च 
प्रचित्य सारदारुपक्षरं भूमिसमत्रितलमनेकविधानं कुट्टिमदेशस्थानतलमेकद्वार॑ 
यन्त्रयुक्ततोपान देवतापिधानं भूमिग्रहं कारयेत्‌। ( २।५।२०-) 

(१४) कोष्ठागारे वर्षमानमरल्निमुखं कुण्ड स्थापयेत्‌ । ( २७५७ ) 
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( ताम्रप्णी नदी में से प्राप्त ), ( २) पाण्डयक वाटक ( मलूयकोटि पर्वत के समीपस्थ 
सरोवरो से प्राप्त), (३) पाशिक्य ( पटना के निकट पाशिका नदी से प्राप्त ), 
( ४ ) कौलेय ( सिहल द्वीप की कुछा नदी से ग्रात्त), (५) चौर्णेय ( केरल की 
चू्ठी नदी से प्राप्त ), (६ ) माहेन्द्र ( महेन्द्र समुद्र से प्राप्त ), (७) कार्दमिक 
(फारस की कर्दमा नदी से प्रात ), ( ८ ) लौतसीय ( बर्बर देश की लौतसी नदी से 
प्राप्त ), (९ ) हादीय ( बर्बर देश की श्रीकण्ठ या श्रीषण्ट झील से प्रात) और 
( १० ) हैमवत ( हिमालय से प्राप्त ) | ( २१११॥२ ) 

मोती प्राप्त करने के तीन खल है--शुक्ति (सीप ), शख और प्रकीर्णक 
( गज़मस्तक ) | 

अग्रशस्त मोती वे है जो आकार मे मसू रक, त्रिपुटक, कूर्मक, अर्धचन्द्रक, कच्चु- 
कित ( ऊपर से मोदे छिलकेवाले ), यमक्‌ ( जुडवों ), कर्तक ( कटे हुए )) खरक 
( खुरदरे ), सिक्थक ( दागवाले ), कामण्डछुक, श्याव ( काछे ), नीक और दुविद्ध 
( अख्थान पर बिंधे ) हो । 

प्रशस्त मोती वे हैं जो स्थुछल, बृत्त ( गोल ), निस्तल, प्राजिष्णु ( .प587005 ) 
इ्वेत, स्निग्ध ओर देशविद्ध (५ ठीक स्थान पर बिंधे ) हो । 


मोतियों की लड़ी का नाम यष्टि है | बडे और छोठे मोतियों के क्रम को मिन्‍न 
करके जो यहश्टि-प्रदेश बनते हैं, उन्हे शीष्रक, उपशीर्षक, प्रकाण्डक, अवघधाटठक ओर 
तरल प्रतिबन्ध कहा है। मोतियों के आभरण अनेक नामो के प्रसिद्ध थे। लड़ियों 
मे मोतियों की सख्या इनमे इस प्रकार थी ( २॥११ ७-१६ )-- 


इन्द्रच्छन्द्‌ १००८ मोतियोवात्य शुच्छक १२ मोतियोवालय 
विजयच्छन्द प्०्४ड॑ ५» नक्षत्रमाछहछ २७ ,, 
देवच्छन्द्‌ १००. ) अर्ध गुच्छकक्क २४  ,, 
अरधहार द्ड. 9» माणवक . २० , 
रश्मिकलाप ५४. 9 अर्भाणवक १० ,, 


सूत्र मे पिरोये मोतियों की लडी शुद्ध कहलाती है; पर यदि मणि के साथ पिरोये 
जायें तो इसे यष्टि कहते हैं। यदि यह स्वर्ण ओर मणि से युक्त हो तो इसे रत्नावली 
कहेगे | सोने के सूत्र में पिरोये हो तो सोपानक | इसी प्रकार अनेक भेद है। ये आम- 
रण सिर, हाथ, पाद, कटि आदि स्थलों पर पहने जाते थे और उन स्थलों के नाम पर 
इनके नाम पडते थे । ( २।११।२२-२८ ) 

मणि-मणियो की तीन जातियों ये है--( १ ) कोट ( मल्यसागर के निकट 
कोटि स्थान से प्राप्त), ( २ ) मौलेयक ( मुल्य देश से प्राप्त ), ( ३» पारसामु- 
द्विक ( समुद्र-पार सिहल द्वीप से प्राप्त )। इनके पॉच भेद हैं--सौगन्धिक ( नीछ- 
कमल-सी ), पद्सराग ( लालकमल सी ), अनवद्य राग ( कमलकेसर-सी ), पारि- 
जातपुष्पक और बूलछसूर्यक ( बाल्सूय्य-सी )। ( २।११।२९-३० ) 

बैदूय्य मणि के भेद हैं-- उत्पलवर्ण ( नी क्मरढू-सा ), दिरीघपुष्पक, उद॒क वर्ण, 
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बशराग ( बॉस-सा हरा ), शुकपत्रवर्ण, पुष्यराग ( हलदी-सा पीछा ), गोमूत्रक 
( गोमूत्र-सा पीछा ), गोमेदक ( गोरोचन-सा ) | 

इन्द्रनील मणि के भेद है--नीछावलीय, इन्द्रनीछ ( मोरपख-सा नीछा ); कलाय- 
पुष्पक ( मटर के पुष्प-सा ), महानीछ, जाम्बवाम ( जामुनी ), जीमूतपुन्र ( बादलछ 
के रग-सा ), नन्‍्दक ( श्वेत और नील ), खंबन्‍्मध्य ( मध्य से किरण छोडनेवाला ) | 

श्वेत मणि के भेद है--शुद्ध स्फटिक, मूल्यय्वर्ण ( तक्रवत्‌ श्वेत ), शीतज्ष्टि और 
सूर्यकान्त । ( २११।३१-३३ ) 

अच्छे मणियो के लक्षण ये है--घढतुरञ्र ( छः कोनेवाली ), चतुरञ्न ( चार कोने- 
वाली ), अथवा बृत्त ( गोल ); तीव्र रगवाली, निर्मछ, स्निग्ध, गुरु ( भारी ) अचि- 
प्मान ( दीक्षिवाढी ) अन्तर्गतप्रम ( भीतर प्रभावाढी ) और प्रभानुलेपी ( दूसरे 
को चमकानेवाली ) | 

मणियों के सात दोष ये है--मन्दराग, मन्दप्रभ, सशर्कश ( छोटे दानोवाली ) 
पुष्पच्छिद्र ( छोटे छेदो से युक्त ), खण्ड ( कटी हुई ), दुर्वि्ध (गल्त स्थान पर छिदी) 
और लेखाकीर्ण ( रेखाओं से युक्त धारीदार )। 

मणियों के कुछ अवाग्तर भेद ये है--विमछक, सस्यक, अच्जनमूलक, पित्तक, 
सुल्मक; लोहिताक्ष; मुगाश्मक, ज्योतीरतक, मैलेयक, आहिच्छत्रक, कूर्प ( खुरदरा ) 
प्रतिकूर्प ( धब्बेवाला ), सुगन्धिकूर्प; क्षीरपक, शुक्तिचूर्णक; शिलाप्रवालक, पुलक 
( मध्यक्ृष्ण ) और शुक्रपुलक ( मध्य ब्वेत )। अम्य मणियों को 'काच मणि! कहते 
है। ( २११।३४-३७ ) 


वच्चध या हीरा- प्राप्ति-स्थान के अनुसार हीरे के ६ भेद बतलाये गये है--(१) 
सभाराष्ट्रक ( विदर्मदेशोत्पन्न ) (२) भध्यम राष्ट्रक ( कोसल्देशोत्पन्न ), ( ३ ) 
कश्मीर राष्ट्रक ( कश्मीरोत्पनन » (४ ) श्रीकटनक ( भीकटनक-पर्वतोत्पस्न )) (५ ) 
मणिमन्तक ( मणिमानपर्वतोत्पन्न ) और ( ६ ) इग्द्रवानक ( कहूिंगोत्पन्न ) । हीरो 
की योनियों तीन है--खनि, लोत और प्रकीर्णण । रगो के हिसाब से हीरों के 
भेद ये हैं--मार्जाराक्षक ( बिल्ली की आंख के रग का ), शिरीषपुष्पक, गौमूत्रक; 
गोमेदक, झुद्ध स्फटिक ( बिल्छोर के तुस्य श्वेत ), मूलाठीपुष्पक वर्ण और मणि 
बर्णों मे से किसी भी वर्ण का । 

प्रशस्त हीरे मे गुण ये हो--स्थूछ, गुरु, प्रहार्सह, समकोटिक ( समान कोणों- 
वाला ), भाजनलेखित ( बर्तन पर छकीर करनेवारा ), कुश्रामि ( तकुबे की तरह 
धूम जानेवाला ) और भअ्राजिष्णु ( चमकदार ) | 

अप्रशस्त हीरा वह है जो नष्टकोण हो, निरश्रि हो और पार्रव अपावृत्त ( बेडौछ ) 
हो। ( २११।३८-४२ ) 

प्रवाल्ल या मूं गा--यह आलकन्दक ( आलू्कन्दक स्थान मे पाया जानेबाला ) 
ओऔर वैवर्णिक ( विवर्णी नामक समुद्र स्थान से प्राप्त) दो प्रकार का स्थानभेद के 
अनुसार होता है। यह रक्त ( छा ) या पद्मराग दो वर्णो का होता है। जो मूँगा 
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कर॒ट ( कीडे से खाया ) या गर्मिणिक (बीच से मोटा ) हो; वह दोषयुक्त हैं। 
( २॥११।४३ ) 


धातुकम और आकरज पदार्थ 

वह व्यक्ति आकराध्यक्ष (0!720[07-(५९7679 0 (॥॥068) हो, जो झुल्व- 
घातु-रस-पाक-मणि-रागज्ञ हो अर्थात्‌ जिसे ताम्रादि घाठओ के मारणादि की रसायन- 
विधियों से परिचय हो और मणियों के रगों की भो जिसे पहिचान हो। इसे और 
इसके सहकारियों को किट ( ०८६३ ), मृष्रा (८एध८।06 ), अगार ( 7प९)७ ), 
भस्म और अग्य उपकरणों से परिचय हो, जिससे यह पता छूग सके कि कहों नई खान 
निकल सकती है। नई खानो के पता छगाने से यह भूमि, प्रस्तर, और रस की परख करे 
ओर गोरव ( गुरुता; भारीपन या घनत्व ) और उग्रगन्ध का सहारा ले | ( २१२१ ) 

सोने की खान की पह्चिचान--पर्वतों के अभिज्ञात प्रदेशों के बिल, गुहा, उप- 
व्यका, आलछय और उनमे छि. खातो में बहनेवाले पानी मे, जामुन ( जम्बू ), आम, 
ताल्फल; पक्‍व हरिद्रा, हरिताछ, मनःशिव्य ( मैनसिल ), क्षोद्र ( शहद ), हिंगुल, 
पुण्डरीक ( कमछ ), शुकपख, सयूरपख आदि के से रगवाले, औषधियों के से 
रगवाले चिक्‍्कण ( चिकने ); विशद्‌ ( स्वच्छ ) और भारिक ( भारी ) जलछों भे समव 
हो सकता है कि स्वर्ण हो | 

अगर अस्य पानी मे मिलाने पर यह तैछ के समान फैल जाय, अथवा यह पक- 
जल-ग्राही हो ( पक के समान कुछ भाग नीचे बैठ जाय और पानी अलग हो जाय ); 
अथवा सो पल चॉदी और तोबे को एक पल जल सुनहरा बना दे तो समझना चाहिए 
कि इस जल मे सोना है। यदि ऐसा हो पानी हो; पर उसमे उग्र गन्ध और उम्र रस 
हो तो शिलाजतु समझना चाहिये। ( २।१२।३-४ ) 

यदि भूमिप्रस्तरधातुए पीतक ( पीले ); ताम्रक (ताम्न वर्ण से व्यछ ) या ताम्र- 
पीतक वर्ण की हो और गछाने पर इनमें मील राजियोँ ( 50769/75 ) पड जायें 
( नील्यजीवन्तः )) अथवा इनमे सुद्ग-माष के कृसर (£7५८।) का-सा रग हो, और 
गरम करने पर गोछी-सी पड जायें; पर ताप्यमान होने पर टूटे नही और उसमे से बहुत- 
सा फैन और धूम निकले तो समझो कि इस मिट्टी मे सोने की धातु है । ( २१२।५ ) 

चाँदी की पहिचान--शख, कपूर, स्फटिक, नवनीत ( मक्खन ); कपोत (भूरा 
कबूतर ), पारावत ( कबूतर )) विमलूक ( पश्षीविशेष ), मयूसत्रीवावर्ण, सस्यक, 
गोमेदक; गुड, मत्त्यण्डिक ( खांड की राब )) कोंविदार ( कचनार ), पद्म, पाय्ली 
( नया धान्य ), कल्यय ( मठर ); क्षौम ( अल्सीविशेष ) आतसीपुष्प ( अलसी का 
फूछ ) आदि वर्णवालछी मिट्टियों मे चॉँदी के होने की सम्भावना है। थे मिट्टियों 
'ससीसाः साखनाः', सीस ( [090 ) और आज्ञन (977777079 50घ|07706) 
युक्त होती है; तपाने पर यह मृदु हो जाती है; पर सफुटित नहीं होती और इनमे से 
बहुत सा फेन और धृम निकलता है। ये धावुर्ण जितनी ही गुरुतावाली होगी, उतनी 
ही चांदी के लिए अच्छी समझी जायेंगी ( सर्वधातूना गौरवबंद्धो सत्ववंद्धिः )। 
( २१२।६-७ ) 
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चातुकमें--इन धातुओ में जो अश्युद्ध और मूढगर्भ पदार्थ (007085) हो, 
उन्हे अछूग करने के लिए ती#ण मृत्रक्षार की भावना देनी चाहिए । फिर राजवृक्ष, वट, 
पीड॒ गोपिनरोचन अथवा महिष, खर और करम (ऊँँग या हाथी के बच्चे ) के मूत्र 
और लण्ड-पिड ( लेडी या विष्ठा ) भे तपावे, तो धातुएँ शुद्ध होकर बह आती है । 

जो, माष, तिक, पछाश, पीछ क्षार या गाय अथवा बकरी के दूध, कदली या 
वजकन्द ( सूरन ) की भावना दे तो ये धातठुखण्ड मृदु हो जाते है। ( २।१२॥८-९ ) 

जो धातुखण्ड सैकड़ों चोठो से भी नही द्ूटते, वे मधु, मधुक ( मुझहठी ), बकरी 
के दूध, तेल, इत, गुड, किण्व और कन्द के साथ तीन मावनाएँ देने पर ही मदु हो 
जाते है | 

धातुओं को गछाने की विधि का शास्त्रीय नाम प्रतीवाप! हैं” । गोदन्‍न्त और 
गोश्टग के साथ प्रतीवाप करने से इन धातुओ का मृदुस्तम्भव ( 970९778 ) 
हो जाता है। (२।१२॥११) 

ताँबा और सीसा धातु--यदि प्रस्तरघातु मारी, स्निग्ध और मृदु हो तथा 
भूमिमाग जहाँ पिंगल, हरित या पाठल वर्ण का हो, तो ऐसे स्थान पर ताम्र धातु सम- 
झनी चाहिए । के 

जो भूमिमाग रग मे काकमेचक ( कौए-सा काछा ), कपोत या गोरोचन-सा, 
भूरा, बवेत राजियो ( धारियों ) से युक्त ओर दुर्गन्धपूर्ण हो, वहों सीसा धातु होती 
है। ( २१२।१२-१३ ) 

अपु ओर छोह--ऊपर वर्ण, कर्बुर वर्ण या पक्कलोष्ठ वर्ण भूमिखण्ड हो, तो 
उसमे त्रपु ( रांगा; ( ) धातु समझनी चाहिए | 

कुरुम्ब ( चिकने पत्थरवालछा ), पाण्डुरोहित अथवा सिन्दुवार पुष्प ( निगुण्डी- 
पुष्प ) जैसे रग का भूमिभाग हो, तो वहाँ तीक्ष्ण धाठु ( छोह धातु ) समझनी चाहिए. | 

काकाण्डवर्ण अथवा सुजपत्न ( भोजपन्र ) वर्ण के भूमि भाग मे वेकृन्तक धातु 
( 5:८९] ) समझना चाहिए। ( २।११।१४-१६ ) 

लोहाध्यक्ष का कार्य्य यह है कि ताम्र, सीस, त्रपु, बेकन्तक, आरकूटठ, वृत्त, कस, 
ताछ आदि के छोहकर्मो को करे | यह छोह शब्द धातु मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है | 
वेकृ्तक, आरकूट और बृत्त ये तीन प्रकार के छोहे है। ( आरकूट का अर्थ पीतल भी 
किया गया है, ओर किसी अन्य आचार्य ने वैकृन्तक शब्द का प्रयोग लोहे या इस्पात 
के अमिप्राय मे किया है या नही, यह सदिग्ध है )/* । 


(१५) अतीवाप---(2८॥॥॥0४ 07 प्रद्ाए ॥72095-आप्टे । 

(१६) लोहाध्यक्षस्ताम्रसीसत्रपुवक्ृन्तकारकूटवृत्तकंसताललोहकर्मा न्तान्‌ कारयेत्‌ । 
( २।१२।२५ ) 

(१७) अन्यन्न सी लछोह अर्थात्‌ धातुएँ इस प्रकार गिनाई हैं---'काकायसताखस्रवृत्तकांस्य- 
सीस-ब्रपुवेक्वन्तकारकूटानि लोहानि ( २।३७।३५ )। इससें काछायस ( काछा 
छोहा ), कॉसा, सीस और त्रपु तो ठीक हैं; पर वृत्त, वेक्ृन्तकू और आरकूट के 
दिषय मे सन्देह है। 
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अक्षशाक्ष--खान से निकले सोने-चॉँदी की जहाँ सफाई की जाती है, उस स्थान 
या गह को अक्षशाल्ा' कहते है। कोटिल्य ने ऐसी अक्षशाला बनवाने का निर्देश किया 
है, जिसमे एक द्वार और चारो ओर चार कमरे हो (जिनमे परस्पर आने-जाने का सम्बन्ध 
न हो )। विशिखा या सराफे मे विश्वसनीय कुशल सौवर्णिक और शिल्पवान व्यक्ति 
रकक्‍्खे जायें । ( २११३॥१-२ ) 


सोना--सुवर्ण या सोने कै इतने भेद है--जाम्बूनद ( जम्बू नदी से उत्पन्न ); 
शातकुम्म ( शतकुम्म पर्वत से प्राप्त ), हाटक ( खान से प्राप्त ), वैणव ( बेणु पर्वत 
से प्रा ) *्य्ग शुक्तिज ( भूमि से उत्पन्न )) जातरूप ( पर्वत से उत्पन्न शुद्ध सोना ); 
रसविद्ध और आकरोद्गत । ( २।१३॥३ ) 


वह सोना श्रेष्ठ माना गया है जो किल्ञल्क वर्ण हो--मढु, स्निग्य और अ्राजिश्णु 
हो | रक्तपतीतक सोना मध्यम है और रक्त वर्ण का निक्ृष्ट है। श्रेष्ठ स्वर्ण को गछाने पर 
पाण्डु-ब्वेत भाग रह जाता है, उसे “अप्रापक' कहते है (श्रष्ठा्नां पाण्डर्चेतं 
चाप्राप्तकम्‌ ) | 


जो सोना अप्राप्तक रह गया, उसमे चारयुना सीसा डाल कर शोधन करना चाहिए 
( तदथ्चनाप्राप्तकं तच्चतुगु णेन सीसेन शोधयेत्‌ । २।१३।८ )। यदि यह सोना 
सीसा से अन्वयित करने पर फटने छगे तो उसे सूखे कण्डो ( शुष्क पटक ) के साथ 
फूँफे (सीसान्वयेन भिद्यमार शुष्कपटलेध्मापयेत्‌ (२॥१३॥९ )। यदि 
झक्षता के कारण फटता हो तो उसमे तेल और गोबर की भावना दे ( रुक्षत्वाद्धिद्य- 
मान तैलगोमये निषेचयेत्‌ | २।१३॥१० ) | यदि आकरोद्वत ( खान से निकला ) 
सुबर्ण सीसा मिलाने पर फटने छूंगे तो, तपा कर उसके पत्र बना छे और घन (गण्डिका) 
पर उसे कूटे और कंदली और वज़कन्द के कल्क में इसे बुझावे। ( आकरोद्ग्त 
सीसान्वयेन मिद्यमानं पाकपात्रणि ऋृत्वा गण्डिकासु कुट्दयेत्‌ | कन्द्ली- 
वज्ञकन्दकरके वा निषेचयेत्‌ | २।१३।११-१२ ) 

स्वर्णशशोधन की इस विधि में सीसे का आयोग बडे महत्त्व का है, यह बात ध्यान 
मे रखनी चाहिए । 

चाँदी--चॉदी या रूप्य के इतने भेद है--तुत्थोद्वत (तुत्थपर्वत से प्राप्त), गौडिक 
( आसाम से प्राप्त ), काम्बुक ( कुम्ब पर्वत से प्राप्त ) और चाक्रवालिक ( चक्रवाल 
खान से प्राप्त) । श्रेष्ठ चोँदी श्वेत, स्निग्ध और मदु होती है | इसके विपरीत गुणोवाली 
( काछी, रुक्ष और खुरद्री ) और फटनेवाली चांदी खराब होती ढे। उस दुष्ट चोंदी 
में चौथाई भाग सीसा मिला कर शोधन करे ( तत्सीसचतुमोंगेन शोधयेत्‌। 
२।१३।१६) | जब उसमे चूलिका-सी उठ आवे और दही के रग-सी चमकने लगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए, ( उद्गत चूलिऋमच्छ भ्राजिष्णु द्घिवर्ण च शुद्धम्‌ । 
१।१३॥१७ ) 

सोने के परीक्षण में कल्तोटी ( निकष ) का प्रयोग--हलूदी के समान 
पीछे वर्णवाला शुद्ध स्वर्ण 'एकवर्णक'ः कहा जाता है। इसमें क्रमशः एक-एक 


का 
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काकणी उत्तरोत्तर तॉबा मिलाते जाने पर ( चार काकणी तक ) जो सोना मिलता है, 
उसे घोडशवर्णक कहते है | 

स्वर्ण की परीक्षा करने के लिए पहले इसे कसोटी पर कसे ओर फिर कर्णिका को 
कसे | कसौटी पर खीची रेखा का रग केसर का-सा हो, स्निग्ध हो, मदु और अ्राजिष्णु 
हो तो स्वर्ण श्रेष् समझना चाहिए ( सकेसर सिनिग्धों सदुओंजिप्णुश्व निकषरागः 
श्रेष्ठ | २१११।२७ ) | यदि अनिम्नोन्नत देश में ( समतरू खान पर ) कसौटी पर 
रेखा खीची गई है, तो यह एक से रग की होनी चाहिए. ( समरागलेखमनिम्नो- 
न्‍तते देशे निकषितम्‌ | २।११।२१ ), रेखा खींचने मे बहुत-से छोग छल भी 
करते है--कभी अधिक रगडते है, कभी अच्छे सोने की हलकी-सी रेखा खीच देते है, 
कभी नख में गेरू छगा लेते है और तब खीचते है, ये सब छल है ( परिसदितं 
परिलीढं नखान्तराद्या गैरिकेणाबचूण्णतिमुपधि विद्यातू, शश१्श२२ )। 
पृष्पकासीस ( पीछा हरताल ) और हिगुलक कै साथ गोमूत्रभावित हाथ से छूने पर 
सोने में सफेद-सा रग आ जाता है | ( जातिहिगुलूकेन पुष्पकासीसेन वा 
गोमूजभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्ठ सुब्ण श्वेतीमबति | २१३॥२३ ) 

कसौटी--कलिग देश काया तापी नदीवाल्ग मुहृबर्ण (मूंग के रग-सा ) 
पापाण से बना निकष (कसो्ी) श्रेष्ठ होता है। यदि इस पर खीची रेखा पूरी लम्बाई मे 
एक रग की हों, तो यह निकष खरीदने और बेचनेवालो दोनों के लिए. हितकर है-- 
(समरागी विक्रयक्रयद्वितः २।१३।२६) | हाथी के चमडे के समान खुरदरी हरे रग 
की कसोंटी बेचनेवालो के लिए. छामकर होती है ( हस्तिच्छविकः सहरितः प्रति- 
रागी विक्रयद्धितः । २।१३।२७ ) | स्थिर, परुष और विषम रग न देनेवाली 
खरीदनेवाले के हित की होती है | ( स्थिरः परुषो विषमचर्णश्रवाप्रतिरागी क्रय- 
द्वितः | २१३॥२८ ) 

चिकना, समवर्णवाला, इलकण, म्दु ओर भ्राजिण्णु सोना श्रेष्ठ होता है। गरम 
करने पर बाहर-भीतर एक-सा, किजल्क वर्ण का या कुरण्डक पुष्प के वर्ण का सोना 
भी श्रेष्ठ होता है| गरम करने पर जो श्याव ( भूरा ) या नीछ रग का हो जाय, वह 
अप्रापतक' अथवा खोदा सोना है ( २।१३॥२९-३१ ) 

इस 'अक्षशाक्' मे अनायुक्त ( बिना आना प्राप्त व्यक्ति ) को भीतर घुसने की 
आशा नही है। कचन निकालनेवाले, एष्रत (गोलियों ) बनामेवाछे, त्वष्टक (बढई 9, 
तपनीयकारव ( तपानेवाले कारीगर ), धौकनेवाले (ध्मायक ), चरक (दूत या 
खुफिया )» पासुधावक ( झाड देनेवाले और धोनेवाले )-- इन सब व्यक्तियों के बचत, 
हाथ ओर गुद्य स्थानों की तछाशी ( विचयन' ) अक्षशाला मे घुसते समय और वहों 
से बाहर आते समय लेनी चाहिए | ( २।१३।३४-२७ ) | इसी प्रकार की अभय साव- 
धानियों के रखने का भी कोटिल्य ने आदेश दिया है| * 

अक्षशाला में क्या होता है !--अक्षशाल्ा मे तीन कर्म होते है-(१) 
क्षेपण, ( २ ) गुण और ( ३ ) क्षुद्रक | काचार्पण आदि करना ( अर्थात्‌ कांच या 
भणि आदि का आभरणो में लगाना ) क्षेपण कहलाता है। स्वर्ण आदि के सूत्र को 


अिधांओ. 
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शी 


गूँथना गुण कहलाता है| ठोस ( घन ) या पोछी (सुपषिर ) प्षतों ( गोलियों या 
धुंघरओ ) का बनाना क्षुद्रक कहलाता है | 

ताम्रपादयुक्त रुप्प और रूप्यपादयुक्त स्वर्ण अर्थात्‌ तॉबायुक्त चॉदी और चॉँदी- 
युक्त स्वर्ण भी सस्क्ृत' ( शुद्ध स्वर्ण ) के नाम से ही बिकते है। इनसे सावधानी 
रखनी चाहिए । ( २।१३।४१-४६ ) 

वष्टु-कमे--वैसे तो यह शब्द बढई आदि की कारीगरी के लिए प्रयुक्त होता 

है; पर चाणक्य ने इस शब्द का प्रयोग चाँदी-तॉबे पर पत्र चढ़ाने कै अर्थ में किया है ! 
शुल्वभाड अर्थात्‌ तब के बन या आभूषण पर बराबर भाग सोना चढ़ावे ( त्वष्ट- 
करमेणः शुब्बभाण्ड समखुचर्णन संयूदयेत्‌ू--२।१३।४९ ) | चॉँदी का भाण्ड घन 
हो या घनसुषिर ( पोछा और कुछ ठोस ), तो उसपर आधे सोने का अवलेप करे 
( रूप्यभाण्ड घन घनखुषिरं वा सुवर्णाधनावलेपयेत्‌। २।१३॥५० )। अथवा 
चतुर्थाश भाग सोना छेकर वालका और हिगुलक के रस अथवा चूर्ण के साथ उसपर 
पानी चढावे ( चतुर्भोगखुवर्ण बाल्ुकाहियुलकरुय रसेन चू्णन वा वासयेत्‌ | 
२॥१३।५१) | इस काम के लिए, 'तपनीय स्वर्ण श्रेष्ठ माना जाता है। इससे सुन्दर रग 
होता है। इसमे बराबर का सीसा डाल कर इसके पत्रों को तपावे। इसे सैन्धविका 
( सिन्धु देश की मिद्टी--जैसे मुछ्तानी मिट्टी ) से उज्ज्वल करे और तब इसे नील, 
पीत, श्वेत, हरित, कपोत आदि रगवाले मणियों के साथ जडे। तीदक्ष्ण ताप देने 
पर यह मयूर-ग्रीवा के रग का और काटने पर इबेत और चिमचिमाता हुआ ( चिम- 
चिमायितम! ) निकलता है। पीत सुवर्ण मे एक काकणि (३ माह तोॉबा) मिला देने 
से चमक बढ जाती है। ( २११३।५२-५३ ) 

चाँदी का शोधन और मिश्रण--चॉदी का नाम चाणक्य ने तार! भी दिया 
है और एक विशेष प्रकार की चॉँदी को श्वेत तार! भी कहा है | 

अस्थित॒त्थ मे ( हड्डी की आग में अथवा हड्डी की बनी मृषा में ) चार बार, बरा- 
बर भाग सीसा और मिट्टी की बनी मृषा में चार बार, शुष्क तुत्थ मे ( झुष्क कंकडों 
की मिष्टी में ) चार बार, कपाल मे तीन बार और गोबर की आग मे दो बार तुत्था- 
तिक्रान्त करने पर तथा सन्नह बार आग में तपाने पर एवं अन्त में सैन्धविका मिट्टी से 
रगडने पर तार! ( चॉदी ) शुद्ध हो जाता है ( तारमुपशुद्धा वास्थितुत्थे चतुः 
समसीसे चतुः शुष्कतुत्थे चतुः कपाले त्िर्गामये छिरेव॑ सप्तद्शतुत्थाति- 
क्रान्तं सैन्धविकयोज्ज्वालितम | २।१३।५४ ) 

इस तार चॉँदी को एक-एक काकणि ( ई माशा » लेकर सोने मे तबतक 
मिलता जावे जबतक कि दो माशा चॉदी न हो जाय और फिर रग चमकाया जाय 
( राग योग या पॉलिश ) | इस तरह बनी चॉदी को श्वेत तार' कहेंगे | 

तीन अश तपनीय स्वर्ण” को लेकर उसमे 'बवेत तार! के २२९ अश मूछित कर 
दिये जायें तो श्वेत छोहितक' नामक स्वर्ण बनेगा | 

'तपनीय स्वर्ण" को उज्ज्वल करके उसमे तीन भाग तोॉबा मिल्ण दे तो रण पीला 
और छाल हो जाता है। 'छ्वेत तार' नामक चॉँदी मे सोना मिलाने से मुद्द वर्ण ( भूँग 

७... ध(६ 
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के रग ) का सोना मिलेगा | काछायस छोहे के मिला देने से 'कृष्ण' स्वर्ण मिलेगा | 
इसी प्रकार झुक-पत्र के रग-सी मिश्र धातु बनाने का भी विधान है (२।१३।५५-६२) | 
कौंटिल्य ने विस्तार से इस बात की भी मीमासा की है कि सुनारी के कार्य मे 
सोने का कितना क्षय! ( छीजन ) क्षम्य है ओर कितनी मात्रा से अधिक क्षय हो 
जाय तो सौवर्णिक को दण्ड देना चाहिए | ( २।१४।७-१५ ) 
सिक्कों में ताँचा, सोना, चाँदी आदि-पण या सिक्‍के बनानेवालों के 
अध्यक्ष को चाणक्य की परिभाषा मे लक्षणाध्यक्ष कहते है--- 


लक्षणाध्यक्षश्वतुभोग-ताम्र' रूुप्यरुप॑ तीक्ष्णअ्रपुसीसाब्जनानामन्यतरमं 
माषबी जयुक्त' कारयेत्‌ पणम्थेपर्ण पादमष्ठटभागमिति । ( २१२।२७ ) 


ये सिक्के तब, चॉंदी, तीक्ष्ण तपु,सीस ओर अज्जन को मिलाकर बनाये जाते 
थे | एक पण १६ माषा का होता था जिससे ४ भाषा तॉबा; * साषा तीक््ण त्रपु, सीस 
और अज्जन और शेष ११ माषा चाँदी होती थी। फ्ण का आधा अ्थपण ८ जैसे 
अठन्नी ) चौथाई पादृषण ( चवन्‍नी » आठउठवों भाग अष्टदम्रमागपण ( दुअन्नी ) 
कहलाता था। 

चवन्‍्नी के स्थान मे तब का एक सिक्का जिसे 'माषक' भी कहते है, प्रचलित 
था जिसमे ग्यारह माषा तोंबा; चार माषा चॉदी और एक माषा लोहा होता था | 
इसी हिसाब से अधमाषक, काकणी और अर्धकाकणी नामक सिक्‍के भी चलते थे | 
( २।१२२७,२८ )। 

स्वर्णापदरण की विधियाँ--सुनार छोग चार प्रकार के आभूषण तैयार करते 
थे--सयूझहाय ( मोटे पत्र चढ़े हुए ), अवलेप्य ( पतले पत्र चढाये हुए), वासितक 
( पानी दिये हुए ) और सध्यत्य ( कडियों जोड कर बने हुए )। इनमे से कुछ आभ- 
रण तो ठोस ( घन ) बनते थे और कुछ ठोस-पोले ( घन सुषिर ) | घन घनसखुषिरं 
संयूह्ममवरल्ेप्यं संघात्यं चासितक॑ च कारुकर्म | ( २१४१८ ) 

स्वर्णादि धातुओं से आभरण बुनाने की क्रिया मे सौवर्णिक ( झुनार ) तरह-तरह 
से सोने को उडा सकता है | चालछ्ाकी से इस उडा देने का नाम 'अपहरण' करना है | 
स्वर्णापहरण पॉच प्रकार से किया जाता है-- 


तुलाविषममपसारणं विस्नावणं पेटकः पिकश्चेति हरणोपायाः | (२।१४।१ ९) 


अर्थात्‌ तुलाविषम ( तराजू खराब करके )) अपसारण ( अन्य धातुएँ मिला कर 
अपहरण कर देना ), विस्लावण( परीक्षा हो लेने कै बाद उडा देना ); पेटक ( छाख 
आदि से जोड़ते समय उडा देना ), और पिक । सोने-चॉँदी के स्थान पर कॉच 
जड़ कर सोना चॉदी उडा देना ) | 

तुलाविषमता--यह आठ प्रकार की है--सनामिनी ( ँगुली से तराजू की 
डडी झुक जानेवाली ), उत्कीर्णिका ( ऐसी डडी हो जिसमे लोहा भरा जा सके ), भिन्न 
मस्तका;, उपकण्ठी ( गॉठोवाली ), कुशिक्या' ( खराब पलड्रेवाली ), सकटुकक्ष्या 
( खराब डोरों से बनी तुझा ), पारिवेली ( वायुप्रवाह से हिलनेवाली ) और अय- 


हित 
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स्कान्ता ( चुम्बक रूगी ) | इस प्रकार की तराजुएं धोखेवाली होती हैं ओर स्वर्ण के 
व्यापार मे छली व्यक्ति इनका उपयोग करते है। सन्नामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्त- 
कोपकण्ठी कुशिक्या सकहुकक्ष्या पारिवेब्ययस्कान्ता च दुश्शतुलाः। २।१४।२०) 


अपसारण---यह कई प्रकार का होता है--त्रिपुटकापसारण, शुत्बापसारण,; 
वेब्लकापसारण, देमापसारण आदि | 

दो भाग चोंदी में एक भाग तोॉबा मिला देने से त्रिपुठक बनता है। त्रिपुट्क 
मिलाकर जब सोना उद्यते है, तब उसे त्रिपुट्कापसारण कहते है। कैवछ तोंबा मिला- 
कर जब उडाते हैं, तब शुल्बापसारण कहते है। लोहे और चॉदी के मिश्रण से विललक' 
तैयार करते है, और इसकी सहायता से जो अपसारण होता है, वह वेब्लकापसारण 
है। तॉबा और सोना मिलाकर हेमन्‌ बनता है और इससे जो अपसारण होता है, बह 
हेमापसारण कहलाता है। 


मूकमृषा पूतिकिद्ः करटकसुखं नाली सखंदंशों जोड़नी सुधच्चिका 
लवणम्‌ | तदेवसुवर्णमित्यपसारणमार्गा;। ( २१४।२६,२७ ) 

अपसरण के काम मे मूकमूषा ( छिपी मूषा ), पूतिकिल्‍्न ( छोहकिल्न या जग ), 
करगकमसुख ( कन्त्री )) नाली ( नाछ ), सदश ( सडासी » जोज्ननी (लोहे या 
लकडी की छडी ) और सुवच्चिक ( शोरा या सुहागादि-लवण ) सहायता देते है। 
इनके द्वारा सोना उडा दिया जाता है, और तुम्हारा सोना ऐसा ही है! कह कर 
स्वर्णकार सोना अपहरण कर लेता है| 

पूर्णप्रणिद्दिता वा पिण्डवालुका मूषभेदादग्निष्ठा उद्प्रियन्ते । 
( २।१४।२८ ) 

बहुत-सी पिण्डवाडुका पहले से ही छिपा कर रख दी जाती है, और मूषाएँ छल 
पूर्वक बदल दी जाती है और इस प्रकार भी सोने का अपहरण हो जाता है। 

विज्ञावण--विद्लावणक्रिया का वर्णन चाणक्य ने इस प्रकार किया है--पर्चाद्‌ 
बन्धने आखवितकपत्रपरीक्षार्या वा रुप्यकृपेण परिवक्तेन॑ विस्लावणम्‌ । 
( २।१४)२९ ) 


कृडियाँ जोड लेने कै बाद और जड़े हुए ( आचितक » पत्रों की परीक्षा हो 
लेने के बाद चॉदी मिले हुए पत्रों को बदक देने का नाम विखावण है | 

पिण्डवालुकानां लोहपिण्डबालुकामिवाँ ( २१४३० ) । स्वर्ण की बाल 
को छोहे की खान की बाद से बदल देने को भी विस्ावण कहते है। 

पेंटक--यह दो प्रकार का है-गाढ और अभ्युद्धाय | अपहरण की इस विधि 
का उपयोग सयूह्य, अवलेप्य और सघात्य कर्मो मे करते हैं-- 

( गाढइचाभ्युद्धायेश्च पेंटकः संयूह्यावलेप्य संघात्येषु क्रियते | 
२।१४।३१ ) 

सीसे के पत्रों को स्वर्ण के पत्रों से ठाख आदि द्वार जोडकर जो स्वर्ण उड़ाया 
जाता है; उसे गाठपेटक कहते है ( सीसरूपं सुवर्णपत्रेणावलिप्तमभ्यन्तरमश्टकेन 
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बद्धा गाठपेटकः | २११४।३२ )। यही बन्धन अश्क अर्थात्‌ लाख आदि द्वारा दृढ 
न किया जाय तो इसे अभ्युद्धार्यपेटक कहते है (स एवं पटलसंपुटेष्वभ्युद्धायेः । 


२१४३३ ) | 
अवलेप्य कर्म मे या तो दो पत्रों को जोडकर एक-सा कर देते है, या दो स्वर्ण 


पन्नों के बीच मे चॉदी या तोबे का पत्र छगा देते है। यह भी पेटक है ( पत्रमाहिलईड 
यमकपनत्र॑ वावलेप्येषु क्रियते | २१४३४ ), पत्रों के गर्भ मे शुल्ब और तार 
(तॉबा और चांदी) भी कभी-कभी गा देते हैं ( शुदबं तारं वा गभेः पत्राणाम्‌ । 
२|१४।३५ 

5“ क में (कडियों जोडने भे) तंबि के पत्र सोने के पन्नों में छिपा कर जीड 
दिये जाते है ( संघात्येषु क्रियते शुब्बरूपखुवर्णपत्रसंहतं प्रसुष्ट खुपाश्चेम । 
२।१४।३६ )। कभी-कभी भीतर से तॉबा-चोंदी भर के ऊपर से अच्छा रग बना देते 
हे-(तरेव यमकपनत्रसंहतं प्रस॒ष्ट ताम्नरताररूपं चोत्तरवणेकः | २१४।३७) 

इनकी परीक्षा ताप से, निकष ( कसौटी ) से, निरदब्द ( चोट मारने से ) और 
उल्लेखन ( लकीर खीचने ) से हो सकती है ( तडुभय तापनिकषाभ्यां निःशाब्दो- 
ब्लेखनाभ्यां वा विद्यात्‌। २१४३८ ) । अश्युद्धार्पेटक की पहिचान बद- 
राम्छ '( बेर के खट॒ठे रस ) या छवणोदक ( नमक के पानी ) से भी हो सकती है-- 
अस्युद्धार्य बद्राम्ले लबणोद्के वा साधयन्तीति पेटकः | ( २१४।३९ ) 

पिड्डू अपहरण- ठोस या पोछे चॉदी सोने के आशभूषणों में कॉच जड कर 
सोना-चॉदी उडा देना पिज्लापहरण” कहलाता है (मणयो रूप्यं सुवर्ण बा घनलुषि- 
राणां पिड्ड। २१४।४६ ) | इस पिड्ू कर्म का पता गरम करने था तोड देने से 
ही हो सकता है ( तस्य तापनमध्वंसन वा शुद्धिरिति पिड्ढ! | २।१४।४७ ) 

पुराने आभूषणों में से अपहरण--चाणक्य ने इसकी चार विधियों बताई 
है - परिकुइन, अवच्छेदन, उत्लेखन और परिमर्दन ( परिकुट्टनमवच्छेदनमुदले- 
खनन परिमदेनं वा ( २१४५० ) | 

पेथ्कपरीक्षा के बहाने घुंघरू ( प्रघत *, तार (गुण ) और पत्र ( पिठक ) को 
जो काठ लिया जाता है, उसे 'परिकुईन'ः कहते है ( पेटकापदेशेन पृषतं गुण 
पिटकां वा यत्परिशातयन्ति तत्परिकुइनम । २१४५१ ) 

द्विगुणित स्वरणवाले आभूषण के भीतर कुछ सीसा या चॉदी भर देना और उतना 
ही सोना काठ लेना अवच्छेदन' कहलाता है। ( यद्‌ द्विशुणवास्तुकानां वा रूपे 
सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्यन्त रमचच्छिन्द्न्ति तद्वच्छेदनम्‌ । २।१४।५२ ) 

घन ( ठोस ) सोने मे से ती४ण बच्च ( रेती आदि द्वारा सोना खुरेत लेने को 
'उल्लेखन! कहते है ( यद्घनानां तीकए्णेनोटिकखन्ति तदुब्लेखनम। २।१४।५३ )। 

हरिताल, मनःशित्य और हिंगुढक चूणों से अथवा कुरुविन्द्चूर्ण (००7रपगरतंपाग 
70966४ ) से रगड़ कर सोना अपहरण करना परिमर्दन' कहलाता है 
( हरिताल-मनःशिला-हिहुलकचूणोनामन्यतमेन कुरुविन्द्यूणंन वा वस्चनन॑ 
संयूह्य यत्परिस्ृदूनन्ति तत्परिमदंनम्‌। २।१४।९४ | ) इन» विधियों से सुवर्ण 
और रजत के माण्डों का क्षय होता है। 
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इन विधियों से सोना हरने की प्रथा चाणक्य के समय में थी और चाणक्य ने 
इनकी ओर से सावधान रहने का उल्लेख किया है | 

अन्त मे चाणक्य का कहना है कि जब कभी स्वर्णाध्यक्ष यह देखे कि कोई सौच- 
णिंक ( सुनार ) अनावश्यक या अनुचित रूपसे निम्नलिखित कार्य कर रहा है, या 
निम्नलिखित पदार्थों की ओर ध्यान दे रहा है, तब उसे समझना चाहिए कि वह अप- 
हरण करने का अवसर ढूँढ़ रह है-- 


अवक्षेपः प्रतिमानमग्निगेण्डिकाभण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूत्र चेल्लं 
बोह्लनं शिर उत्संगो मक्षिका स्वकायेक्षाहतिरुदकशरावमग्निष्ठमिति 
कार्य विद्यात्‌ । ( २।१४।६० ) 

अवक्षेप ( इधर-उधर फंकना ); प्रतिमान ( उलट देना या बदल देना--तौल्ते 
समय ), अग्नि ( आग में ), गण्डिका ( घन ), भण्डिका ( मिटटी आदि के पात्र, 
सम्भवतः सोना गलाने के बाद डालने के समय ), अधिकरणी ( बैठने 5०४४ या सोना 
रखने के पात्र ), पिच्छ ( 9558977£2 794706 ), चेहल ( बस्र ), बोल्छन 
( कहानी द्वारा गाहक का ध्यान बटाना ), शिर उत्सग ( गोदी ), मक्षिका ( मक्‍्खी 
जडाने के बहाने ) अपनी काया की ओर देखने की उत्सुकता, उदकशराव ( जलू- 
पात्र ), इति ( धौकनी ), अग्निष्ठ ( अगीठी ) | 


तोल और माप 
| ४४८४॥75 874 0९०४४॥९६ ] 


जिस विभाग का सम्बन्ध तोल और माप के स्थिरीकरण से है, उसके अध्यक्ष को 
पौतवाध्यक्ष' कहते हैं और इसके कार्य्य का नाम पौतवकर्म है। तौलने मे भाष ( उडद 
का दाना ), गुज्ञा ( रत्ती ), सर्षप ( सरसो का दाना ); शैम्ब्य ( सेम का दाना ) 
ओर तपण्डुल ( तिल का दाना )--ये आदर्श मान माने गये है | 


१० भाषा या ५ गुज्ना ८१ सुवर्णगाधा [ धल््यमाषादशखुवर्णमाषकः पंच या 
गुज्जाः | २।१९।२ ] 
१६ भमाधा 5१ सुवर्ण या कर्ष [ते षोडश खुघधण;ः कर्षो वा । २१९३] 
४ कर्ष ६ १ पछ [चतुःकर्ष पलम | २।१९।४ | 
८८ श्रेत सर॒सो ८ १ रूप्य-माषक [अष्टाशीतिमोरसपंपा रूप्यमाषकः | 
२॥१९५] 
१६ भाषा 5 २० शैम्ब्य ० १ धरण [ते षोडशचधरणम । शेच्यानि वा 
विशतिः । २।१९६-७ | 
२० तडुछ 5 १ वज्रधरण (हीया तोलनेका धरण) [विशति तण्ड्लं 
चज्सचरणभ्‌ ॥। २।१९८ | 
तोलनेवाले के पास निम्नाकित बाठ होने चाहिए:-- 
अधेम्ाषकः माषकः दो चत्वारः अष्ठो माषकाः खुवर्णो दो चत्वारः 
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अष्टो सुवर्णाः वृशविशतिः त्रिशव्‌ चत्वारिंशत शतमिति। तेन 
धरणानि व्याख्यातानि | (२१९९-१०) 

( १ ) अर्धभाषक, ( २ ) माषक, ( ३ ) द्विमाषक, (४) चतुःमाषक, ( ५ ) 
अष्टमाषक, (६ ) सुवर्ण, (७ ) द्विसुवर्ण, (८ ) चतुःसुबर्ण, ( ९) अष्ट सुवर्ण, 
(१० ) दश सुवर्ण, ( ११ ) विंशति सुवर्ण, ( १२ ) चिशत्‌ सुवर्ण, ( ३० सुवर्ण ), 
( १३ ) चत्वारिंशत्‌ सुबर्ग और ( १४ ) शत सुवर्ण और इसी प्रकार धारण नामक 
बाद भी हो | 

ये बाठ ( प्रतिमान ) छोहे के बनाये जा अथवा मगध या मेकलू देश के पत्थर 
के बने हो | ये ऐसे पदार्थ के हो जो पानी आदि पदार्थों से वृद्धि को न प्राम हो और 
न गरमी से जिनमे हास हो-- 

प्रतिमान्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि यानि वा 
नोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धि गच्छेयुरुप्णेन वा हासम्‌ | ( २१९।११ ) 
अन्य मान-- 

२०० पल (धान्य माष के) 5१ आयमान द्रोण [अथ चान्यमाषद्धिपछशततं- 

द्रोणमायमानमभ | २।१९।३२ |] 


१८७३ पल १ व्यावहारिक द्रोण [| सप्ताशीतिपरूशत- 
मध्धेपलं च व्यावद्ारिकम्‌ | २।१९।१३ ] 

१७५ पल “९ भाजनीय द्रोण [ पच्चसप्ततिपलशातं 
भसाजनीयम्‌ । २।१९।३४ ] 

१६२३ पल नै अन्तःपुर भाजनीय द्रोण [ डिषशिपलशत- 


मर्धेपल' घान्तःपुरभाजनीयम्‌ | २।१९।३५] 
आयमानी माप वह है जो राजकीय कार्य्यों मे वले। व्यावशरिक भाप जनता के 
छिए है| १॥जनीय माप नौकरों के लिए. और अन्तःपुर भाजनीय माप रनिवास 
या अन्व्पुर मे प्रयुक्त होने के लिए है | यह भेद अन्य भापों मे भी रक्‍्खा गया है। 
ऊपर दिये गये द्रोण मापो मे क्रमशः 6 २४ पछ की कमी आयमान से लेकर अन्तःपुर 
के मापों मे होती गई है। 
द्ोण के चोथाई भाग को आढक' और आठक के चौथाई भाग को प्रस्य 
और प्रस्थ के चौथाई भाग को कुडब'! या 'कुडम्ब' कहते हैं। [तेषामाढक-प्रस्थ- 
कुडस्बश्थतुभोगावराः | षोडशद्रोणा सारी | विशतिद्रोणिकः कुम्मः | कुम्मै- 
देशभिवचेहः । २।१९।३६-३९] 


४ कुडुम्ब 5 १ प्रस्थ 

४ प्रस्थ ०१ आदढक 

४ आदढक > * द्रोण 

१६ द्रोण 5१ खारी या वारी 
२० द्रोण 5 १ कुम्म 

१० कुम्म 5 १ वह 


ञ्छ 


कोटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा ११९ 


अनाजों को नापने की तोल ( आयतन से )--सूखी बढ़िया कड़ी का बना 
हुआ, नीचे ऊपर से बराबर, चतुर्भाग शिखावा्य ( ॥॥6 ८6फ्मांटवए #९०३ए०९८० 
पए 907007 0 6 ह/थव75 डॉक्यादामर 0च 6 शराठपा। 04 ॥06 
77635976 5 €्वृपदं 0 4/4 ० [6 वृषधयाए 64 ६6 शा275 
80 77८95 प7€6 ) अन्न नापने का सानपात्र होना चाहिए ! यह सान अन्तःशिख 
भी बनाया जा सकता है ( 770850765 ८४॥ 0€ 50 ॥806 [898 87275 
0३॥ 96 776€85प76€06 [€ए८[ 40 ४॥6 ॥70प॥ )। [शुष्कसारदारुमय॑ 
सम॑ चतुर्भोगशिखं मान कारयेत्‌ | अन्तःशिखं वा । २११९॥४५-४१] | 


द्रवपदार्थ आदि नापने के मान--अन्त-शिखमान का उपयोग रसो के 
नापने मे भी होता है अर्थात्‌ नापते समय उन्हे मुखतछू तक भरना चाहिए ( रखस्य 
तु। २१९४२) | 

सुरा, पृष्प। फल, तुषा (भूसा), अगार (कोयछा) ओर सुधा (सफेदी के काम 
का चूना) नापने मे शिखामान को और दुगुना बढ़ा कर देना चाहिए (खुरायाः 
पृष्पफलयोस्तुषाज्ञाराणां खुधायाश्व शिखामानं हदिशुणोत्तरा वृद्धिः । 

१९४३) | 

१ द्रोण का मूल्य 5१३ पण [सपादपणो द्रोणम्ृव्यम । २।१९।४४] 

१ आढक ,, 5३ पण [आढकस्य पादोनः | २।११९॥४५] 

१ प्रथ ,, 5६ माषक [षण्माषकाः प्रस्थस्य | २१९४६ | 

१ कुड्ब » 7१ माषक [आषकः कुडबस्थ | २१९४७] 

रसों की मापों का मूल्य इनका दुगुना होता है (द्विगु्ण रसादीनां मान- 
सूल्यम्‌ । २।१९|४८) | प्रतिमान का मूल्य २० पण और तुलामूल्य इसका एक 
तिहाई अर्थात्‌ ९३ पण है (विशतिपणाः प्रतिमानस्य | तुलामूल्य तिभागः । 
२।१९।४९,५० ) | 

प्रतिवेधन (मुहर छगाने) के कार्य्य के छिए पौतवाध्यक्ष चार साषा ग्रहण कर 
सकता है (चतुर्मोषक प्रातिवेधनिक कारयेत्‌*२।१९।५१॥ जो व्यक्ति अप्रतिविद्ध 
प्रतिमानो (बिना मुहर लगे बायों का उपयोग करेगा उसे २७३ पण का दण्ड छगेगा | 
(अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपाद्‌ः सप्तविशति पणः | २१९५२) | 

घी के व्यापारी यदि पिघला घी बेचे तो उन्हे १/३२ भाग अधिक तदप्तव्याजी' 
के रूप में देना चाहिए (द्वातन्रिशदूसागस्तप्तव्याजी सर्पिषश्चतुःषश्टिभाग- 
स्तेलस्य । २११९।५४ ) । तेल के व्यापारी को १/६४ भाग तप्तव्याजी देनी चाहिए, । 

तेल के समान द्रव नापते समय कुछ द्रव नपने मे रह जाता है। इसकी पूर्ति का 
नाम मानखाव है। मानखाव के रूप में ( घेछआ के रूप में ) छोः वो भाग देना 
चाहिए ( पश्चाशद्भागो मानस्रावों द्रवाणाम्‌ | २।१९॥०५ ) 


(१८) अथवा चतुर्मांसिक प्रतिवेधनिक कारयेत्‌ अर्थात्‌ अतिवेधनकाय्यें (बॉँदों ओर 


तुझा की जॉच पड़तारू का कास) प्रत्येक चोथे महीने होना चाहिए । 


१५० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कुडुब के अर्ध, चोथाई और आठवे भाग के नपने भी बनने चाहिए। घी के 
तौलमने मे-- 
श ८<४ कुडुबरू१ बारक 
और तेल के तौलने मे-- 
६४ कुछुब-१ वारक 
घी या तैल के $ वारक नपने को घटिका कहते है। 
कुडबाश्वतुरशीतिर्वारकः सर्पिषो मतः । 
चतुःषश्स्तु तैलरय पाद्श्य घटिकानयोः ॥| २।१९५७ | 
तुला या तराजू--चाणक्य ने अपने इसी अध्याय में विभिन्न तुछाओ का 
अच्छा विवरण दिया है | 
छः अगुर से लेकर ८-८ अगुल बढाते हुए और भार मे एक पल से छेकर एक- 
एक पल छोह बढाते हुए दश प्रकार की तुलाएँ बनाई जाती है। ( अन्तिम तुढा का 
लीवर ७८ अगुल का होगा ओर इससे १० पर तौर तुल सकेगी) | इस तुला मे दोनों 
ओर शिकय ( +9॥ ए( 5(7025 ) होगें-- 
पडहुलादृध्वेमष्टाहुलोत्तरा द्शतुलाः कारयेब्लोहपलादुध्बे- 
मेकपलोक्तरा | यन्त्रमुभयतः शिक्‍यं वा | ( २११९॥१२ ) 
समवृत्ता' तुला ३५ पल लोह तौलनेवाली और ७२ अगुल आयाम (९72]7) 
की होती है। इसके सिरों पर पॉच पल तौछ का मण्डर ( 8०७॥6 [087 ) दोनों 
ओर लटका कर समकरण ( 79!970€0 ) किया होता है। कोटे की डण्डी पर एक 
कर्ष, दो कर्ष, तीन कष, पछू, दश पल, द्वादश पछ, पचदश पक और विंशति पल सूचक 
चिह्न लगा दे | बीस पछ के आगे दस-दस पल के अन्तर से सौ पलछ तक के चिह्न 
छगावे | पाँच ओर पॉच के गुणितों अर्थात्‌ अक्षो को सूचित करने के लिए नान्‍दी 
चिह्द ( खस्तिक आदि ) लगा दे । ( २।१९१३-१६ ) 
समवृत्ता तुला से दुगुनी छोह तौलनेवाली और ९६ अगुल आयाम की तुलछ्य को 
'परिमाणी” तुला कहते है--ड्विगुणलोहाँ तुला मतः षण्णवत्यक्ुछायामां परि- 
मार्णी कारयेत्‌ ( २।१९।१७ )। इसके लीवर मे शत के चिह् कै ऊपर २०,५ ० और 
१०० के चिह्न छुगे होते है--तस्याःशतपदादूध्ये विशतिः पत्चांशत्‌ शतमिति 
पदानि कारयेत्‌ ( २११९।११८ )--इसमें माप इस प्रकार है-- 
१०० पल १ तुला 
२० तुला 5 १ भार 
१० घरण-१ पक ( घरण पल )--यह पहले पर से भिन्न है। 
उससे १ कर्ष अधिक होता है। 
(१९) पश्चज्िशत्पलऊलोहां द्विसप्तत्यंगुठायामां समकृत्ता कारयेत्‌ । १३ । 
तस्थाः पश्मपलिक सण्डर्क बद्ध्वा समकरणं कारयेत। १४ । 
ततः कर्षोत्तरं पल पलोत्तरं दृशपलू द्वादशपत्चद्शविंशतिरितिं पदानि कारयेत्‌ ।१५। 
तत आशताइशोत्तरं कारयेत्‌ू । १६ । अक्षेषु नान्‍दीपिनदू कारयेत्‌ । ३७। 
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आन हैं ह हे है हे हे 





चित्र ४--मोगरू समय का मीना किया हुआ हुक्‍्के 
का आधार-पात्र । ( पृष्ठ २११ ) 
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इस प्रकार का १०० पछ5१ आयमानी ( राजकीय आय का माप ) 
आयमानो की अपेक्षा व्यावहारिका, भाजिनी ओर अन्तःपुर भाजनी मापे क्रमशः 
पॉच-पॉच पल कम होती जाती है| व्यावहारिका माप का उपयोग जनता के लिए, 
भाजिनी का नौकरों कै लिए और अन्तःपुर भाजिनी का रनिवास के लिए होता हे | 
अर्थात्‌ ( पंचपलछावरा व्यावहारिकी भाजिन्यन्तःपुर भाजनी थे । २।१९।२३ ) 
व्यावहारिका ठुछा मे ९५ घरण पल तुलते है । 
भाजिनी १9 5० 95 
अन्तःपुर भाजिनी ,, ८५ 59 
इस तरह परस्पर साबन्ध इस प्रकार का है--तासामथेंचरणावरं पलम | 
२|१९।२४ ) 


१० घरण -१ पछ आपयमानी 
९हं 9 +₹ पलक व्यावहारिका 
है व्ू१ पल भाजिनी 
&8: १ पल अन्तः्पुर भाजिनी । 


लीवर की लोह तौल क्रमशः दो-दो पछ कम होती जाती है ओर आयाम छ -छः 
अगुल कम होता जाता है ( द्विपलावरमुत्तरलोहम्‌। पडहुलावराश्चायामाः | 
२।१९।२५-२६ ) 

आयमानी. ७२ इश्च आयाम की ( रुम्बी ) ओर ५३ पलक तौल की है। 


व्यावहारिका ६६ 93 है ११ 
भाजिनी ६० १9 ४६९ १ 
अन्त'पुर भाजिनी ५४ 95 ४७ १5 


आठ हाथ हरम्बे लीगबाली, पद ( चिह्ो ) से अकित ( 87206॑79(९व॑ पद- 
वबती ) और बादोवाली ( प्रतिमानवती ) छकडी की बनी मयूर के समान पदाधिष्ठित 
होनी चाहिये ( काष्ठतुला अष्ठहस्ता पदवती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठिता 
२१९२८ ) 

पन्चीस पल काष्ठसे एक प्रस्थ चावल पकता है ( 706। एथप6 )--कापष्ठ पश्च- 
विशति पल तण्डलप्रस्थलाघनम ( २१९२९ ) 

देश के मान ( रुम्बाई आदि के )--मानाध्यक्ष को देश ओर काल कै मान का 
ज्ञाता होना चाहिए | इस देश-कालछ के मान का उल्लेख एक पूरे अध्याय ( २।२० ) 
मे किया गया है। रथचक्र से उडी धूछ का कण 'रथचक्र-विप्रुद/ कहलाता है| उसकी 
छूम्बाई आठ परमाणुओं की रूम्बाई के बराबर मानी जाती है। 


८ परमाणु न ९ विप्रुट 

८ विप्रुट प्द १ छिक्षा 

८ छिक्षा » 5. ९ यूकामध्य ( ओसत जुओं ) या यूक 
८ यूक +>. १ यवमध्य ( औसत यव ) 
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८ यव्‌ क 


४ अगुल 
< अशुल 
९१२ अगुल 
१४ अगुल 
२ वितस्ति 
१ अरत्नि+* धनुग्रह 


रथ 


॥ 


१ अरत्नि+१ धनुर्मुष्टि ८ 


१ अगुल# (मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अशुब्या 
मब्यप्रकर्षों वाहुलम्‌ | २२०७ ) 

१ धनुग्रह 

१ धनुर्मृष्ट 

१ वितस्ति (बिलाद या बीता) या छाया पुरुष 

१ शसम, शल, परिरय या पद 

१ अरत्नि ( १ हाथ ) या प्राजापत्यहस्त 

१ पौतव या विवीतमान ( तराजू ओर चरागाह 
भूमि नापने का ) 

१ किष्कु या ९ कस 


४२ अगुल ८. १ क्राक-चिक किष्कु (आराकसों ओर लोहारों का, 
और स्कान्धावार और दुर्ग नापने का) 
५४ अंगुल 5. १ कुग्यवन हस्त (जगली लकडी नापने का) 
८४ अंगुल रू १ व्यास ( रस्सी नापने का या गड़हे की गहराई 
नापने का) 
४ अरत्नि ८ १ दण्ड 5१ धनु 5 १ नाहिक 
१०८ अगुल 5. ९ गाहंपत्य धनु (गहपति 5 बढई); यह सडक और 
किले की दीवारे नापने का है | 
१०८ अगुल + १ पौरुष (यशभूमि नापने का) 
६ कस ८ १९२ अगुल १ दण्ड (ब्राह्मणों को दी भूमि नापने का) 
१० दण्ड 5 १ रज्जु ( १ दण्ड £ ४ हस्त ) 
ररज्जु ३ परिहेश ( वर्गंमाप ) 
३ रज्जु ८ १ निवर्त्तन ( वर्गमाप ) 
रे रु्जु+ २ दण्ड 5 शो बाहु 
१००० (२०००१) धनु ८ १ गाौरुत (5१ क्रोश ) 
४ गोरुत >> १ योजन 


कालमान (१/८३४५७४८७ ० ६7॥6)--काछ को निम्नाकित इकाइयों में 
विभक्त किया है--ठुट या त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, कछा, नालिका) मुहृप्त॑, पूर्वभाग 
(६07€7007 ), अपरभाग ( अपराह् 9९८777007 ), दिवस, राज्नि, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, सवत्सर ओर युग । (२।२०।३०) 


र्तुट 
र२्ल्व 
५ निर्मेष 


| । 


१ छव 
१ निमेष 
१ काष्टा 


%& आओसत पुरुष की बीच की अंगुली ( मध्यमा ) का बीच "का साग--इतनी 
सोदाई एक अंगुऊ कहलाती है । 
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२० काषश्ठ 5 १ कल्ला 
४० कव्ण # १ नालिका 
२ नालिका ऋ ४ मुहत्तं 
१५ मुहूर्त £ १ दिन१ गात्रि (चैत्र और आख्िन के दिनरात ) 
१५ आहोरात्र न १ पक्ष 
२ पश्ष + १ मास 
२ मास झ १ कऋतु 
हे क्तु. + १ अयन 
२ अयून » १९ सवबत्सर 


५ सवत्सर > ? युग 

जब धूपघडी में छाया ८ पौरुष ( ९६ अगुछ ) की हो, तब दिन का श्८वॉ 
भाग व्यतीत हुआ | बहत्तर अगुरू छाया रहने पर दिन का चौदहवाँ भाग व्यतीत 
होता है, अडताछीस अंगुल ( ४ पोरुष ) छाया रहने पर दिन का आठवों भाग होता 
है, दो पौरुष ( २४ अगुल ) छाया रहने पर छठा भाग और एक पौरुष छाया रहने 
पर दिन का चौथा भाग, ८ अगुल छाया रहने पर ३/१० भाग और ४ अगुरू छाया 
रहने पर ३/८ भाग | जब छाया बिल्कुछ न रहे तो मध्याह समझना चाहिए। परा- 
वृत्त दिवस में ( यानी यदि दिन उलट पडे ) तो इसी प्रकार से शेष की गणना करनी 
चाहिए. ( २२०४० + ४८ ) 

आषाढ मास मे मध्याह में छाया का पता नहीं चलता | श्रावण के मास से आगे 
छः मास तक दो अगुल छाया बढती है ओर माघ मास से लेकर शेष छः महीनों तक 
दो अंगुल छाया घटती है।* 

नालिका--चार स्वर्ण साषक मोटा और चार अशुर रुम्बा छिद्र यदि कुम्म 
( घड़े ) मे कर दिया जाय; तो उसमें से एक आढ्क जल जितनी देर मे निकले, उस 
समय को नालिका कहते हैं | 

दो नाछिका का एक मुहूर्त, १५ मुहूर्त के दिन ओर रात चेत्र एवं आश्विन मास मे 
होते हैं। इनके आगे तीन मुहूर्त तक दिन और रात घट बढ जाते है ।(२।२०३६-३ ९)४ 

विभिन्न प्रकार के माख- तीस अहोरात्र ( दिनरात ) के मास का नाम 


(२०) छायायामष्टपोरुष्यामशदश भागइछेद' । घटपौरुष्यां चतुर्दशभाग'। चतुष्पौरुष्या- 
मष्टभागः । द्वि-पोरुष्यां पडमागः । पोरूष्यां चतुर्भागः | अष्टाड गुलायां त्रयोद्श- 
भागाः । चतुरछ गुलायां त्रयोडष्टभागा' । अच्छायों मध्याह्ष इति । परावते दिवसे 
देषमेव॑ विद्यात्‌ । ( २२०।४०-४८ ) 

(२१) आपषाढे मासि नष्च्छायो मध्याहोीं भचति। अतःपरं श्रावणादीनां पण्मासानां 
हयड गुलोत्तरा माधादीनां दृयछ गुलावरा छाया इति । ( २२०॥४९-५० ) 
(२२) सुवर्णमाषकाश्वत्वारश्नतुरंगुछायामा'. कुम्मच्छिद्ृरमाढकमम्भसो वा नाछिका। 
द्विनालिकों झुछूत्त: | पंचद्श मुहूर्तों दिवसो रात्रिश्व चेत्रे मास्याइवयुजें च मासि 
भवतः । ततः:परं त्रिभिमुंह॒र्तेरल्यतरः षण्मासं वर्धते हसते चेति ।(२।२०।३६-३५९) 


शा 
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प्रकमंमास ( वेतनादि का ) है ( जिशद्होरात्रः प्रकमेमासः ), साढे तीस दिनरात 
का एक सौर मास होता है ( साथें: सोरः ), साढे उनतीस दिनरात का चार्द्रमास 
होता है ( अरध॑न्यूनश्रान्द्रमासः ', सत्ताइस दिन-रात का नाक्षत्र-मास होता है 
( सप्तविशतिर्नाक्षत्रमासः ), बत्तीस दिनरात का मल्मास होता है ( द्ात्रिशत्‌ 
मलमासः ), पेंतीस दिन-रात का अश्ववाह्य ( सईस ) का और चालीस दिन-रात का 
हस्तिवाहा ( पीखवान ) का मास होता है ( पंचत्रिशद्श्ववाह्ाया! । चत्वारिंश- 
उस्तिवाहाया; ) । ( २।२०।५५-६१ ) 

सूर्य प्रतिदिन दिन के ६० वे भाग ( १ घटिका ) का छेद कर छेता है अर्थात्‌ 
बढा देता है| इस प्रकार एक करत ( दो मास ) मे एक दिन बढ जाता है। इसी 
प्रकार चन्द्रमा प्रत्येक ऋतु मे एक दिन कम करता चल्म जाता है। इसी कारण 
प्रत्येक ढाई वर्ष मे एक 'अधिमास' पडता है। जब पहछा अधिमास या मलछमास 
ग्रीन्‍्म में पढेगा तो दूसरा मल्मास पॉच वर्ष बाद हेमन्त से होगा ।* 


सीता या ऋषिकम 


कोटिब्य की शब्दावली मे कृषिकर्म का नाम सीता” है। हल के फाछ से बने 
हलनचिह्न ( [740८, ईधा70छ ) का नाम भी सीता” है। पशुपालन और कृषि के 
लिए भी, सीताद्रव्य शब्द का प्रयोग मनुस्मृति मे कृषि और पश्चुपालन के उपकरणों 
के लिए हुआ है ( मनु० ९२९३ )। क्ृषिकर्म के अध्यक्ष का नाम सीताध्यक्ष है | 
सीताध्यक्ष को कृषितन्त्र गुल्मतन्त्र, वृक्षतम्त्र ओर आयुर्वेद का शाता होना 
चाहिए ( सीताध्यक्षः कृषितन्ब्गुल्मबुक्षायुवेंदशः ।  २।२४।१ ) और इसका 
कर्तव्य है कि यथासमय धान्य, पुष्प, फछ, शाक; कन्द, मूठ, वाल्लिक्य ( बेल का 
फल ); क्षीम ( सन ), कार्पास इन सबके बीजों का सम्रह करे। कोटिल्य ने बीजो के 
सग्रह, उनके सरक्षण ओर समय पर उचित रीति से उनके बोने पर विशेष बल दिया 
है, और राज्य की व्यवस्था पर इनका उत्तरदायित्व सौपा है, यह विशेष उब्लेख- 
नीय है। ि 
सीताध्यक्ष का कर्तव्य है कि बहुहलपरिक्ृष्ट भूमि' मे ( अच्छी तरह जोती भूमि 
मे ) दासों और बन्दियों द्वारा बीजो को बुवावे। इन दासों का कर्षणयन्र और 
कर्षण-उपकरण ए4 बलीवदों ( बैल-बरधा ) से कोई सम्बन्ध न हो। कृषिकर्म के 
लिए, उपयुक्त शिल्पी ( कारु ), कर्मार, कुष्कक ( डछे फोडनेवाले ), मेदक ( गड़ढे 
भरने और खोदनेवाले ), रज्जुवर्तक ( रस्सी बगनेवाले ), और सर्पग्राह ( सॉप पकडने 
वाले ) भी होने चाहिए. । 
वषों--जागलदेश ( मर प्रदेश ) मे १६ द्रोण वर्षा, अनूप (7050) देशों मे 
२४ द्रोण वर्षा, वापदेश ( बोने योग्य देश, कृषिकर्म के योग्य ) मे से १३३ द्रोण 
(२३) दिवसस्थ हरप्यकः षष्टिसागरुतो ततः। करोत्येक्महरछेद तबैवेक व चन्द्रमा: ॥ 
एवमर्घतृतीयानामब्दानामधिसासकस्‌ । ओीष्से जनयतः न्यू पद्माब्दास्ते च 
पश्चिमस्‌ ॥ (२२०।७३-७४) 
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अश्मक देश ( महाराष्ट्रादि ) में, २३ द्रोण अवन्ती देश तथा अपरान्त ( इनसे इतर ) 
देश मे और हिमालय के प्रदेशों मे, जहाँ नहरो के प्रदेश-कुल्यावाप है, अमित वर्षा 
होती है ।* ( २(४।६-७ ) 
वर्षा ऋतु के प्रारम्भिक और अन्तिम काछ में हे वर्षा हो, और भध्यकाल मे है 
भाग, तो ऐसी वर्षा को सुष्मारुष (४८४५ ८४८४) कह्य गया है। ऐसी वर्षा का 
अनुमान बृहस्पति के स्थान, गमन और गर्भाधान को देखकर, शुक्र के उदय, अस्त 
और गति को देखकर तथा सूर्य की प्रकृति और विक्षोति को देखकर किया जा सकता 
है| सूच्य को देखकर बीजसिद्धि का पता चल सकता है और बृहस्पति को देखकर 
अन्नों की स्तम्बकारिता का ( अर्थात्‌ पोधोकी बालो के परिपुष्ट होने का ) | शुक्र से 
वृष्टि का अनुमान होता है। ( २२४।८-१२ ) 
एक बरस मे सर्वोत्तम परिस्थितियों में बहुधा तीन तो साप्ताहिक सेघ ( बराबर 
सात दिन तक बरसने वाले ), अस्सी कणशीवबर ( बूं द-बू द बरसने वाले ), और 
साठ बार कभी धूप कभी वर्षा वाले यदि मेघ हो, तो वर्षा अच्छी समझनी चाहिए।” 
वायु के चलने और धूप के खिलने को अवकाश देकर तथा तीन वार हल चलने 
का अवसर छोड कर जहाँ वर्षा होती है, वहाँ अन्न की निश्चचयपूर्वक अधिक उत्पत्ति 
होती है ।' 
वर्षो और बीजवपन--प्रभूतोदक ( अधिक वर्षा ) और अत्पोदक ( कम 
वर्षा ) के अनुसार बीज बोने चाहिए (ततः प्रभूतोदर्क॑ अब्पोदर्क वा सस्‍य॑ बाप- 
येत्‌ ) | शालि, जीहि ( चावल ), कोंद्रव ( कोदों ), तिल, प्रियगु ( कागनी ), दारक 
ओर वराक ( लोमिया अथवा ?795€0]घ88 ॥77]09प8 ) ये पूर्ववाप है अर्थात्‌ 
इन्हे वर्षा के प्रारम्भ होने पर बोना चाहिए ( शालित्रीहिकोद्रवतिलप्रियंगुदारक- 
बराकाः पू्वचापाः ) | 
मुदूग, माष और शैम्बी ( सेम )--ये मध्यवाप है ( बरसात के मध्य में इन्हे बोना 
चाहिए, ) । कुसुम्भ (कुसुम), मसूर, कुदवत्थ ( कुछथी ), यव, गोधूम ( गेहूँ ) कलछाय 
( उडीध ), अतसी ( अल्सी ) और सप्प्रप ( सरसों )-ये पश्चाद्वाप है अर्थात्‌ इन्हे 
अन्त में बोना चाहिए | 
(२४) पोडशद्रोणं जाइलानां वर्षप्रमाणमध्यधंमानूपानाम । देशवापानामंधन्रयोद्शा- 
इमकार्ना त्रयोविंशतिरधस्तीनाममितमपरान्तानां, देसन्यानां च कुल््यावापानां च 
कालूतः ॥ ( २।२४।६-७ ) 
(२०) न्रय' सधाहिका मेरा अर्शीति. कणशीकराः । मु 
पश्टिशतपमेघानामेषा बृष्टिः समाहिता ॥ ( ६२४।१३ ») 
(९६) बातमातपथोग च विभजन्यत्र वर्षति। 
त्रीन कर्षकांश्व जनयंस्तन्न सस्थागमो श्रुबः॥ ( २।२४।१४ ) 
(२७) मुहमाषदौस्थुया मध्यवापाः । कुसुम्भमसूरकुलछ॒त्थयवर्गोधूमकछायातसीसधेपाः 
पश्चाह्वापा:। (२।२४।१५-१८) 
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जैसी ऋतु हो उसके अनुसार बीज बोने चाहिए (यथतु बशेन वा बीजोबापाश)। 

लिंचाई के साधन--वर्षा के अतिरिक्त सिचाई के अन्य साधन भी हैं जिनका 
प्रयोग कौटिल्य के समय होता था--जैसे खसेतु ( अपना पोखर या तालाब » से 
जिससे (१) हाथ से पानी ढोकर सिंचाई की जा सकती थी ( हस्तप्रावर्तिमम्‌ ), (२) 
कन्धों पर ढोंकर सिचाई की जा सकती थी ( स्कन्धप्रावर्त्तिमम्‌ ) और (३) खोतयतन्न 
( 079८7 ]7[5 ) द्वारा सिचाई की जा सकती थी और इनके अतिरिक्त सिंचाई 
के लिए. नदी, सर; तठाक ( /8775 ) और कूप से पानी लिया जाता था। 


तीन फसले--इस देश में तीन प्रकार की फसले जल की मात्रा और कर्म 
([97007 ) के अनुसार मानी गई है |--( १ ) कैदार ( जो वर्षा मे बोई जाय ), 
(२) हैमन (जो जाडे मे बोई जाय ) ओर (३ ) ग्रष्मिक ( जो गरमी की ऋतु मे 
बोई जाय )--कर्मांदकप्रमाणेन केदार हेमने ग्रेष्मिके वा ससस्‍य॑ स्थापयेत्‌ 
(२।२४।२६) | आजकल हम छोग साधारणतया इन्हे रबी ओर खरीफ कहते है । 


उपज की दृष्टि से शाब्यादि ( चावछ आदि ) को खेती सर्वश्रेष्ठ, षण्ड ( खण्ड-- 
जैसे आलू , जमीकन्द, शकरकन्द आदि ! अथवा तरकारी मात्र अथवा बाल से उत्पन्न 
गेहूँ ? आदि ) की खेती मध्यम ओर ईख की खेती निम्नतम मानी गईं है। ईख की 
खेती, माछ्म होता है, उस ससय बडी कठिनाई से होती थी और खर्चीली थी । उसके 
लिए. कोटिल्‍य ने कहा है कि 'इक्षयों हि. बहा बाबा व्ययग्राहिणश्व' 

(२।२४।३०) 

फसलों के उपयुक्त प्रदेश--कैनाप्रात' प्रदेश अर्थात्‌ नदियों के तठ के प्रदेश 
बल्लीफलों ( ककडी, तरबूज, खरबूज आदि ) के लिए अच्छे होते है। 'परीवाह्मन्त! 
प्रदेश ( जहाँ नदियों की बाढ का पानी विशेष आता हो ) मद्दीक (अगूर या मुनकका) 
ओर ईख के लिए. अच्छे है। शाक मूलो के लिए (तरकारी और मूली आदि ) 
कूप के निकट का प्रदेश कृपपर्यन्त' अच्छा माना गया है। हरितकों ( हरे 

शस्यों, 27९९४ ४६४८० ०|९८५ या सागपात ) के लिए 'हरिणपर्यन्त' ( 0 ५ 

8700705 ) स्थान अच्छा माना गया है। पाल्योछवान' भूमि ( 7॥297879| 

ए077099 06९।छ€€८॥ 8४॥ए (एछ0० 7095 0 ८४095 ) गन्ध, भैषज्य, उशीर 

( खस ), हीबेर (१) ओर पिंडाहक ( जमीकन्द या रतादू आदि ) के लिए. श्रेष्ठ 

मानी गई है । 

(२८) स्वसेतुभ्यः हस्तआवर्तिमसुदकभाग्गं पंचम दुच्यु:। स्कन्घप्रावत्तिम॑ चतुर्थम। 
स्तोतोयन्न्रप्राव्तिम च तृतीयम्‌ ।  चत्तुर्थ नदीसरस्तटाककृपोद्धाटम । 
(२।२४।२२-२५७) 

(२५) शाल्यादि ज्येष्ठस्‌ । षण्डो सध्यमः । इक्षुः प्रत्यवरः । (२२४।२७-२ ९) 

(३०) फेन/घातों वल्छीफकानां, परीवाह्यान्ता: पिप्पछी झद्गीकेक्षूणां, कूपपर्यन्ताः 
शाकमूछानां, हरिणपर्यन्ताःः हरितकानां, पाल्योलवानां गड्रधसेषज्योशीरहीबेर- 
पिण्डाछुकादीनाम्‌ । ( २२४।३१ ) 
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ऐसी ओषधियों जो अनूप्य' है ( दरकूदछ मे (79 509) उत्पन्न होनेवाली 
उन्हें उनके अनुकूल भूमि मे अथवा स्थल्ियों ( गमलों ) मे छूगाना चाहिए--(यथा- 
स्‍्वं भूमिषु च स्थव्याश्वानूष्याश्वोषधीः स्थापयेत्‌-२।२४।१२ ) 

बीजों का संरक्षण--(१) धान्य बीजों को रात में ओस में और दिन में धूप 
में सात दिनो तक रखना चाहिए। (२) कोशीधान्य ( जेसे मूँग, उडद > को ओस 
ओर धूप में तीन या पॉच दिनों तक इसी प्रकार रखना चाहिए । (३) काडबीजों को 
( जेसे इंखादि ) कटे सिरे पर मधु, घत ओर सूकरवसा से और उसमें गोबर मिलाकर 
उससे लेप करके रकखे | (४) कन्दों के बीजों को मधु-घत से लेप करके रक्खे | (५) 
अस्थिबीजों ( जो गुठली के भीतर होते है ) को गोबर में लपेटकर रक्खे । 

जडो के निकट के गरतों को जछा देना चाहिए और उनमें हड्डी और गोबर की 
खाद समय-समय पर देनी चाहिए | अकुर निकलने पर अशुष्क छोटी-छोटी मछलियों 
की खाद देनी चाहिए ओर सैढ के दूध से ( स्नुहिक्षीर 9 से सीचना चाहिए [7 

इस प्रकार इस स्थल पर तीन प्रकार की खादों की ओर सकेत है--गोस्थि 
( पशुओं की हड्डी ), गोशक्ृद्‌ ( गोबर और अन्य पशुओं की विष्ठा ) और अशुष्क 
कटुमत्स्य ( छोटी ताजी मछली ) की खाद | 

खेती ओर खलिहान--यथासमय उत्पन्न भन्नादि का सग्रह सुरक्षित स्थानों 
पर होना आवश्यक है | विचारवान व्यक्ति खेतों में पयाक् ( पछा् या भूसा ) भी 
नही छोडते ( इसे भी सपग्रहस्थानों मे सुरक्षित रखते है )। धान्य रखने के ये सम्रह- 
स्थान ( अर्थात्‌ प्रकर ) ऊँचे ढेर के समान बनने चाहिए अथवा इन्हे बलभीः* 
( धा।6(5 ) रूप का होना चाहिए। थे वरूमियाँ एक स्थान पर पास-पास बहुत-सी 
नही बननी चाहिए ओर न इनके शिर तुच्छ ( नीचे ) हो । 

मण्डलान्त में खछ ( खलिहान » के 'प्रकर' बनाने चाहिए | इसमे कार्य करने 
वाले परिकर्मी अनण्निक (बिना अग्नि के, अर्थात्‌ हुक्का बीडी से मुक्त > और 
सोदक ( सदा जल से युक्त ) होने चाहिए जिससे आग छगने से सदा रक्षा हो सके । 


प्रकराणां समुच्छायानवलभीबोां तथा विचाः। 
न संहतानि कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि च॥ 
खलस्य प्रकरान्कुर्योन्‍्मण्डलान्ते समाश्चितान्‌ | 
अनग्निकाः सोदकाश्थ खले स्थ॒ुः परिकर्मिणः ॥ २।२४।४४-४५। 


न्‍नद्योधन के प्रकार--कोटिल्य ने एक स्थक पर निम्न व्यवसाय वाले 
व्यक्तियों कै कम का नाम सिहनिका' दिया है-+- 


(३१) तुषारपायनमुष्णशोषणं चा सप्रराज्नादिति धान्यबाजानां त्रिरात्र पदञ्चरात्रं वा 
कोशीधान्यानां, मधुधृतसूकरवसामिः झकृद्युक्ताभि, काण्डबीज नां छेदलेपों, 
मधुधृतेन कन्दानाम्‌ । अस्थिबीजानां शकृदालेपः । शाखिनां गतंदाहो 
गोस्थिशकृक्िः काछे दौहद॑ च | प्ररूढांश्राशुष्ककटुसत्स्यांश्व॒स्नुहिक्षीरेण 
पाययेत्‌ । (२२४।३३-३४) 
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कुइहकरोचकसकतुशुक्तपिष्क में तज्जीवनेषु तैलपीडनमौर भ्रचाक्रिके- 
प्विक्षणां व क्षारकर्म सिद्दनिका | ( २१५७८ ) 


कुष्क कर्म-धान कृटना तैलपीडन कर्म--तेल निकालना 

रोचक कमे--चक्‍की में दाछ दलना. औरभ्र कर्म--ऊनी कपडा तैयार करना 
सक्तु कर्म-भाड़ मे भूजना क्षार कम--ईख को पेर कर रस और 
झुक्त कर्म--सिरका आदि तैयार करना उससे गुड, राब, शैक्‍्कर आदि 
पिष्ट कर्म--पीसना बनाना 


इस उल्लेख से उन विधियों का स्पष्टीकरण हो जायगा, जिनका उपयोग अन्न- 
शोधन के लिए होता था । 

अन्नों के सम्बन्ध में अन्य बातें--( १ ) जनपद मे जितना अन्न उत्तन्न हो, 
राजा उसका आधा, विपदा कै समय मे काम आने के लिए, रख ले और आधा 
प्रजा कै भोग के लिए. छोड दे | नई फसल तैयार होने पर, पुराने सग्रह को व्यवहार मे 
ले आवे और नया फिर भर छे। ( ततो5घेमापदर्थ जानपदानां स्थापयेत्‌ । 
अधमुपयुञ्जीत | नवेन चानव॑ शोचयेत्‌ २। १५२३-२५ ) 


(२ ) अन्न के कूटने ( क्षुण्ण ), घिसने या मलने ( घृष्ट ), पीसने ( पिष्ट ) और 
भूनने ( भष्ट ) पर एवं पानी में भिगोने के बाद सुखाने पर धान्य की बृद्धि या क्षय 
जितना होता है, इसे कोशगाराध्यक्ष स्वय प्रत्यक्ष देखे ( श्लुण्णघृष्टपिश्भ्ृ्ञानामा- 
दरशुष्कसिद्धानां च धान्यानां वृद्धिक्षयप्रमाणानि प्रत्यक्षी कुर्चीत 
२॥१५।२६ ) । 

( ३ ) कोद्रव ( कोदों ) और जीहि ( घान ) मे सार आधा भाग निकलता है । 
शालि चावल में आधे में से आधा भाग और कम हो जाता है। वरक ( छोभिया ) मे 
आधे मे से एक तिहाई भाग सार ओर कम हो जाता है। प्रियगु ( कागनी ) मे सार 
आधा भाग होता है, ओर कभी कभी नवाँ और अधिक होता है | उदारक ( मोटा 
चावल ) भी प्रियगु के समान है | 

( ४ ) यव और गेहूं क्षुण्ण ( कूटने पर निकलने बाले ) कहलाते है। तिछ, यब, 
मूंग और उडद घृष्ट ( घिसने या मलने पर निकलने वाले ) कहलाते है ( यवागोधू- 
माश्च छ्लुण्णा: । तिलायवा मुद्गमाषाश्य घृष्ठाः:-२१५।३१-३२ ) । 

(५ ) गेहूँ ओर यव के भूनने पर पॉचव भाग की वृद्धि हो जाती है और 
कलाय की पिट्ठी एक पाद ( चौथाई भाग ) घट जाती है। मूंग और उडद मे अर्ध- 
पाद ( १/८ ) की कमी होती है। शिग्बि ( सेम ) में आधा भाग सार निकलता है। 
मसूर में तिहाई भाग कम हो जाता है। पीसे हुए या पकाये हुए अन्न ड्योडे हो जाते 
है । पके हुए जौ ( यावक ) दुगना हो जाते है। पीसे हुए या पकाये हुए पुलाव 
ढुगुने हो जाते है। कोद्गव ( कोदो ); वरक ( छोमभिया ), और उदारक (मोटा 
(३२) कोद्वब्नीहीणामर्ध सारः, शालीनामष्टभागोनः, त्रिभागोनरे*वरकाणाम । प्रियंगू- 

णामर्थ सारो नवभागदृद्धिश्व । उदारकस्तुल्यः | ( २।३५।२७०३१ ) 
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चावल ) ओर प्रियगु ( कागनी ) पकाये जाने पर तिगुने बैठते है। जीहि चावले- . 
चार गुना और शाली चावल पॉच गुना बैठते है। भिगोये जाने पर अन्न दुगुने बैठते 

है, और अकुर निकल आधे इतना अगर भीगे तो २३ गुना बैठेंगे। भूनने पर १/५ 
भाग की इद्धि होती है। मटर आदि ( कलाय ) भुनने पर दुगुनी हो जाती हैं। राजा 

( छावा, खीछ ) और मरुजा ( मूँजे पदार्थ ) भी दुगुने हो जाते हैं | 


तिलह्न और तेछ--अलसी ( अतसी ) के बीजो में छठा भाग तेल निकलता 
है | निमकोरी ( निम्ब) और कुशाम्र और कपित्थ ( कैथ ) के बीजो मे से पॉचवा भाग 
तेल निकछता है। तिल, कुसुम्म ( कसूम ), मधूक ( महुआ ) ओर इगुदी में से 
चौथाई भाग तेल निकलता है । 

अन्नसंबंधी डपकरण--तुलामानभाण्ड  रोचनी इदषन्मुसलोलूखल- 
कुइकरोचकयब्यपत्रकशुपेचालनिकाकण्डो लीपिटकसंमार्जन्यश्रोपकर णानि । 
( २।१५|८२ ) अर्थात्‌ तराजू , बाद ( मान ), नापने के बर्तन ( मानमाण्ड ) दल्ने 
का चकछा ( रोचनी ), सिर ( दृधद्‌ ), मूसछ, उद्खल, कुष्टक ( कूटने का » चक्की 
( रोचक यत्र ), पत्रक ( भूसा उड़ाने का पा ), सूप, चलनी ( चालनिका ), डलिया 
( कडोली ), पिटारी ( पिठक ) और झाड़ू ( समार्जनी )-ये बत्र काम मे आते है। 

खटाई और मसाले--वृक्षाम्ल ( इमली ), करमर्द (करोदा » आम्र ( आम ), 
विदछ ( अनार ), आमलक (आऑवला ), माठुरुग ( नीबू-सतरा ), कोल ( झरवेरी ), 
बदर ( बेर ), सौवीरक ( उन्नाव) और परूषक ( फाल्सा ) ये खट्टे फल है जिनका 
चटनी-खटठाई के रूप में उपयोग हो सकता है । द्रवाम्लवर्ग मे दही और धान्याम्ल है| 

पिप्पछी ( पीपछ ), मरीच ( मिर्चा ), श्र गिबेर ( अदरख ), आजाजि (जीरा ); 
किराततिक्त ( चिरायता ), गौर सर्पप ( सफेद सरसो ), कुस्तुम्बुरु ( धनिया ), चोरक 
(चोरबेल ),दमनक (9/€॥752& 7009 ), मरुचक्त (४७॥277279 &777059 ) 
और शिग्न्‌ काण्ड ( सैजन ) ये कटुक वर्ग के मसाले माने गये है | 


(३३) पदञ्चभागवृद्धिगोधूम. सक्तवश्ष । यादोना” क्छायचमसी । मुद्गमाषाणासर्धपा- 
दोना. । शैम्बानासर्ध सारः । त्रिभागोनः मसूराणास्‌ । पिश्माम कुल्माषाश्राध्यध- 
गुणा: । द्विगुणीयावकः । पुलाकः पिष्टं च सिद्धम । कोद्ववरको दारकप्रियक गूर्णां 
भ्रिगुणमन्नस्‌ । चतुगुंणं ब्रीहीणाम्‌। पद्मगुणं शालीनम्‌। तिमितमपरास्न 
द्विगुणमर्धाघिकं विरूदानाम्‌। पद्चमागवृद्धिः स्ष्टानाम। कछायो दिगुणः । 
छाजाभरुजाश्व । ( २।१५३३-४८ ) 


(३४) घटक तैछमतसोनाम्‌ । निम्बकुश/म्रकपित्थादीनां पदञ्ममाग' । 
- चतुर्भागिकास्तिलकुसुम्भमधूकेडः गुदीस्नेहा: ( २३१७५।४९-५१ ) 
(३५) वृक्षास्ूककरमदां श्रविद्लामलकसातुलुद्कोलबद्रसौचीरकपरूषकादि:. फ्ास्ल- 
वर्ग: । दृधिधान्यास्लादि: द्ववाम्लवर्गं: । ( २४१७५॥३ ९-२० ) 
(३६) पिषप्पछी मरीच*ंगिबेराजाजीकिराततिक्तगो रसर्ष पकुर तुम्बुरुतोरकद्स सनक मरुवक शि - 
गुकाण्डादिः कट्ुकवर्ग: । ( २१७२१ ) 
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सुरा ओर किण्व 


किण्व की सहायता से सुरा तैयार करने का जितना विस्तृत विवरण कोटिल्य के 
अर्थशासत्र मे मिलता है, उतना अन्य किसी प्राचीन पुस्तक मे नहीं। यह सुस सुरा- 
ध्यक्ष कै निरीक्षण में जनपद में और दुर्ग तथा स्कन्धावार (छावनी ) में सुरा-किण्व 
के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा तैयार की जाती थी। इसके क्रय-विक्रय के ठेके भी दिये 
जाते थे ।* सुरा से मदहोश व्यक्तियों कै गमनागमन पर निबत्रण था--कोई अपने 
साथ कितनी सुरा ले जाय, केवछ पानागारों ( सुरापानालयों या होौलियों ) मे ही पान 
किया जाय, जब तक नशा रहे वह कही न जाय, इत्यादि विषयों की व्यवस्था थी | 
इन पानागारो का उपयोग कूटनीति कै लिए भी होता था, यहाँ नशे मे मदहोश व्यक्ति 
अपने गोपनीय भेंद भी कह डालते थे, जिनका लाभ राज्य कै दूत उठा सकते थे | 
ये पानागार साधारण नही थे | आजकल के होटलों के सद्श उनमे अनेक कक्ष्य होते 
थे जिनमे शय्या आदि की सुव्यवस्था थी। ये गन्ध, माल्य और जलरू से सम्पन्न 
होते थे ।* 

सुरा के छः भेद बताये गये है--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिप्ठ, मैरेय ओर मधु | 

मेदक--एक द्रोण जछ, आधा आदक चावल, तीन प्रस्थ ( तीन सेर ) किण्व, 
इन्हे मिलाकर मेदक सुरा बनाई जाती है।'' 

प्रसन्ना--बारह आठढक पिटठी ( चावल की ), पॉच प्रस्थ किंप्व या पुत्रक वृक्ष 
की त्वचा और फल तथा कुछ अन्य जाति के समार (500८5 ) मिलाकर जो सुरा 
तैयार होती है, वह प्रसनज्ञा कहलाती है | 


द्वादशाढर्क पिष्टस्य पड्चप्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्फलयुक्तो वा जाति- 
संभारः प्रसन्नायोग: | (२।२५।१८) | 


आखसच- एक तुला अर्थात्‌ १०० पल कैथ ( कपित्थ ) में पॉच तुला ( ५०० 
पक ) फाणित ( गुड की राब ) और एक प्रस्थ मधु मिलाकर जो सुरा बनती है, वह 
आसव कहलाती है-- 

कपित्थतुलाफाणितं पथ्चतोलिक अस्थो मधुन इत्यासबयोगश।(२।२५।१९) 


इसमे चौथाई भाग मदकारी फलों का योग और बढा देने से ज्येष्ठ जाति 
( 5प9८४407 ) का आसव और एक चौथाई भाग कम कर देने से कनि४्ठ जाति 
( 777८7407 ) का आसव भिलेगा ( पादाधिको ज्येष्ठटः पादहीनः कनिष्ठः ) | 
(३७) सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्दुगं जनपदे स्कन्धावारे वा तज्ातसुराकिण्व- 
व्यवहारिभि. कारयेत्‌ एकमुखमनेकमुखं वा विक्रय-कयवशेन था ॥२३२७१॥ 
(३८) पानागाराण्यनेककक्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोदेशानि गन्धसाल्योंदुक- 
बन्त्युतु सुखानि कारयेत्‌ ( २२०१२ )। 
(३५९) मेदकअसन्नासवारिश्मेरेयमधूनामुदकद्गोण॑ तण्डुरानासर्घाह़क त्रयः  प्रस्था; 
किण्वस्थेति मेदकयोगः । ( २।२७।३७ ) | 
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अरिप्ट--बेद्य चिकित्सक इन्ही सब सुराओं को चिकित्सा-कार्य के लिए तैयार 
करें तो उन्हे अरिष्ठ कहेंगे-- 


चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशों विकाराणामरिटष्ठाः। (२२५।२१) 


इन्हे क्रमशः मेदकारिष्ट, प्रसन्नारिष्ट, आसवारिष्ट आदि कहते है । 

मैरेय--मेषश्रगी की छाल का क्राथ या निष्कर्ष रस ( अभिषु ) लेकर और 
उसमे गुड मिलाकर तथा पिप्पली, मरिच और त्रिफला आदि मसाले ( सभार ) 
मिल्यकर जो सुरा बनती है, उसे मैरेय कहते है-- 


मेषश्यंगीत्वक्काथामिषुतों शुड़प्रतीचापः पिप्पलीमरिचर्संभारस्श्रिफला- 
यक्तो वा मैरेयः | (२२५।२२) 


गुड से बनी सभी सुराओ से जिफला का मसाला मिल्यया जा सकता है ( गुड- 
युक्तानां वा सवं्धां चिफलासंभारः | (२।२५।२३) 

मधु--मद्वीक अर्थात्‌ मुनक्के से जो खुरा बनती है, उसे मधु कहते हैं--यह 
कपिगानाग नदी पर कौटि्य के समय पर अधिक बनती थी, अतः कापिशायन 
भी कही जाती थी। यह हरहूर नगर मे समवतः बनने के कारण हारहरक' भी 
कह्लाती थी-- 

सद्दीका रलो मधु | तस्य खदेशो व्याख्यान कापिशायन द्वारहरक- 
मिलि.। (२।२५।२४-२१५) 

किण्व, किण्वबन्ध, किण्वबीज या बीज़बन्ध--किण्बीकरण या खमीर 
उठाने ( 4677]6779007 ) के लिए जिस द्रव्य का उपयोग होता है, उसे ये सब 
नाम दिये गये है। इनकी सहायता से सुरा बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की 
सुराओं के लिए. ये किण्वबन्ध अलग अलग तरह से तैयार किये जाते थे। इनके 
तैयार करने की विधि कोटिल्य अर्थ शास्त्र! ने इस प्रकार दी है-- 

( १ ) कच्चे या पकाये साष ( उड़द ) की क्लनी ( आठ ) एक द्रोण और 
पौने दो द्रोण चावछ और उसमें एक कर्ष मोरट आदि ओषधियों मिलकर किण्वबन्ध 
तैयार होता है --माषकलनीद्रोणमात्र॑ सिद्ध वा जिभागाधिक॑ तण्डलं 
मोरटादीनां कार्षिकमागयुक्तः किण्बवबन्धः | ( २२५२६ ) 

(२ ) पाठा, छोभ्र, तेजोवती ( तेजपात ), एलावालक, मधु, मधुस्स ( अगूर 
का रस ),; प्रियंगु, दारुहरिद्रा, मरिच, पिप्पली इन सबको पॉच-पॉच कर्ष मिलाकर 
मेदक और असन्ना सुराओ का किण्वबन्ध तैयार होता है-- 

पाठालोध्रतेज्ञोवत्येछाचालुकम'धुकमधचुरखाप्रियंगुदारुहरि द्रामरिश्वपिप्प- 
लीनां च पत्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाश्व | ( २२५।२७ ) 

भधुक ( मुंल॒हठी ) के नियूह ( काढा ) मे कव्शकरा ( दानेंदार चीनी ) मिला 
देने से प्रसन्नाः सुर्स का रग बडा अच्छा निकल आता है ( मधुकनिर्यूहयुक्ता कट 
शकरावण्णप्रसादिनी च-२।२५।२८ ) | 
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(३) चोच ( दालचीनी की छाल ), चित्रक ( चीता ), बविलंग, गजपिप्पछी, 
इन सबके चूर्ण का एक-एक कर्ष लेकर इनमे दो-दो कर्ष क्रमुक ( सुपारी ) मधुक 
( मुख्हठी % मुस्ता (मोथा ) छोप्रा ( छोष > मिछा देने से आसव सुरा 
तैयार होती है-- 

चोचचित्रकविलंगगजपिप्पलीनां च पंच कार्षिकः क्रमुकमधुकमुस्तालो- 
आाणां डिकार्षपिकश्धासवसंभारः। ( २।२५।२९ ) 

इन सब का दसवां भाग प्रयोग में छाने पर 'बीजबन्धः तैयार होता है-दुदभाग- 
सवैषा बीजबन्धः | ( २।२५।३० ) 

जो द्रव्य प्रसन्ना' सुरा तैयार करने मे काम जाते है, उनमे ही श्वेत सुर तैयार 
होती है--अखन्नायोगः इवेतसुरायाः | ( २।२५।३१ ) 

(४) आम का रस ( सहकार-रस ) डालकर जो सुरा तैयार होती है उसे 'सह- 
कार सुरा' कहते है। यह रसोत्तरा, बीजोत्तरा और महासुरा तीन भेद की हो रुकती 
है। आम का रस अधिक पडने पर रसोत्तरा, किण्वबीज अधिक पडने पर बीजोत्तरा 
और सभार ( 5770८5, मसाले ) अधिक पडने पर महासुरा कहलाती है । 


पा खुरा, रसोत्तरा, बीजोत्तरा वा महासखुरा खंभारिकी वा। 
२|२५।३२ 
के राजपेय खुरा--राजा के पीने योग्य सुरा-मे अनेक मसाले मिलाये जाते हैं । 
जैसा मौरटा, पढाण, पत्र या धतूर (९, मेषशः गी, करज्ञ, क्षीख्क्ष, इनके काड़े मे 
रवेदार चीनी का चूर्ण ( बूरा ) और फिर इसमे छोश्न, चित्रक, बिलद्ग, पाठा, मुस्ता, 
कलिगयबव, दारू हरिद्रा, इन्दीवर, शतपुष्प ( सौफ ), अपामार्ग, सप्तपर्ण, निम्ब और 
आस्फोत कब्क । इस प्रकार तैयार राजपेय सुरा मे यदि फाणित (रांब ) मिला दी 
जाय तो स्वाद की ओर बृद्धि हो जाती है। ( २।२५।३३-६४ ) 

सुराकिण्व के चयन का कार्य स्त्रियों ओर बच्चो को सौपा जाता था | (खुराकिण्व- 
विचयं स्थ्रियो बाढाइच कुयुः। २।२४।३८ ) 

एक स्थल पर कौटिल्य ने सुरा कै समान निम्नलिखित द्रव्यो का नामोल्लेख भी 
किया है-सुरका; मेदक, अरिप्ट,; मधु फलाम्ल ( फल से निकले खडे पेय ) और अम्ल- 
शीघु ( 50777 08578९06 47007 77095565 ) | 

अराजपण्या; पथ्चक शर्त शुब्क॑ दद्यः खुरकामेदकारिप्टमचुफलास्ला- 
सलशीधूनां च । ( २२६।२९ ) 


गोधन और पशुपालन 


गोविभाग के सबसे ऊँचे कर्मचारी का नाम गोज्ध्यक्ष! है। इसकी सरक्षणता में 
वेतनोपग्रहिक ( वेतन लेकर गों-सेबा करनेवाले » करप्रतिकर ( थोड़ा सा कर 
देने वाले सेवक ); भग्नोत्सष्टक ( बेकार ओर जीर्ण पछुओ के सेवक ) ओर भागानु- 
प्रविष्टक ( गोधन मे से थोडा सा भाग लेकर काम करनेवाले व्यक्ति) गौ-रक्षा का कार्य 
करे। (२।२९१ )। 


(8०) 20736 वेतनोपग्राहिक॑ करप्रतिकरं भग्नोत्सूष्टकं भागाशुप्रविष्टक॑ब्रजपरयप्न॑ 
नई विनष्ट क्षीरघ्र॒तसंजातं चोपछमेत । ( २२२९१ ) । 
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सो-सो गौओ के यूथ पर एक-एक गोपालक, पिण्डारक ( भैंस का पाछक ); 
दोहक ( दूध दुहने वाल्य ); मन्थक ( मथने वाल्य ) और छब्घक ( जगली पशुओं से 
रक्षा करने वाला शिकारी ) ये पॉच सेवक हो | इन्हे नकद वेतन मिलना चाहिए, न 
कि दूध-घी मे हिस्सा, अन्यथा ये बछडों को भूखा मार डालेंगे । 


गोपाल्कपिण्डारकदोदकमन्थकलुब्घकाः शर्त शर्त घेनूनां दिख्यशृताः 
पालयेयुः । क्षीरघृतभ्रता हि वत्सानुपहन्युरिति वेतनोपगाहिकम्‌। 
( २।२९(२-३ ) 
सो गायों के यूथ मे बराबर-बराबर ( योनी २०-२० ) निम्नलिखित पश्च हो-- 
जरदूगु ( बुड्ढी गाय ), घेनु ( दूध देनी वाली गाय ); गर्मिणी ( गर्भबती गाय ), 
प्रछोह्दी ( पठोरी या पहछोटी, जिसका पहला बछडा पैदा हुआ हो ); और वत्सतरी 
( बछिया )-“जरदशगुधेनुगमिणीप्रष्टोहीवत्सतरीणां समविभाग रूपशत- 
मेकः पालयेत्‌ ( २।२९।४ ) | 


पुगव या बैल छः प्रकार के बताये गये हैं--वत्स ( दूध पीने वाले बछडे ), वत्स- 
तर ( दूध छोड देने वाले बछडे ), दम्य ( हल में चलने योग्य अर्थात्‌ वच्य में रहने 
वाले ), वहिन ( बोझा ढोने वाले ), वृष ( सवारी के बैल ), ओर उक्षाण ( सॉड ) | 

चार प्रकार के मैसे ( महिषर ) होते है--युगवाहन ( जुए मे जोते जाने वाले ); 
शकटवह ( गाडी, शकट या छकडा को खींचने वाले ), वृषभः ( सॉड का इत्य 
करने वाले ) ओर सून ( अर्थात्‌ मास के काम आने वाले ) | पृष्ठ-स्कन्ध वाहिन भैसे 
( पीठ और कन्धे पर बोझा ढोने वाले ) भी होते हैं । 

गाय ओर भेंस ( महिषी ) निम्न प्रकार की होती है--वत्सिका ( बछिया ), 
बत्सतरी ( बड़ी बछिया ), प्रष्टॉही ( पहलोठी ), गर्मिणी, घेनु ( दूध देने वाली ), 
अप्रजाता ( बच्चेरहित ) ओर वन्ध्या | 

मास दो मास के बछड़े बछियो को उपजावत्स ओर उपजावत्सिका कहते है। इन 
सबको लोह-चिहों से अकित कर देने की प्रथा थी, जिसमें खो जाने पर इन्हे हूंढने 
मे आसानी हो | बाहर से भी जो गाये राजकीय गोशाला मे आती थी, उन्हे अकित 
कर दिया जाता था | रजिस्टर में गायों का अक-चिह्ृ, वर्ण ( रंग » शअज्ञ की बना: 
बट रा लक्षण अकित रहते थे ।* इस प्रकार विवरण रखने को अजपर्यग्र! 
कहते है । 


गाये तीन प्रकार से नष्ट होती है--चोर चुरा छे, वे दूसरे के यूथ में मिल 


(४१) वत्सा वत्सतरा' दम्या वहिनों वृषा उद्वाणश्र पु"गवा:। युगवाहनशकटबहा 
वृषभाः सूना महिषाः प्ृष्ठस्कन्थवाहिनश्व महिषा.। वस्सिका वत्सतरी ग्रष्टोही 
गशिणी धघेलुश्राप्रजाता वन्ध्याश्र गाघो' महिष्यश्र । मासह्दिमासजातास्तासामझुपजा 
वत्सा बत्सिकाशक्ष । मासद्विमासजातानडइयेत्‌। मासह्दिसासपरयुषितमझयेत्‌ । 
अड्डचिह्नं क्ये #ंगान्तरं च लक्षणमेवमुपन्ञा निबन्धयेदिति ब्रजपर्यग्रम। 
( २।२९।८-१० ) 
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जायें अथवा कही भटक कर पहुँच जायें ( चोरहतमन्थयूथप्रविश्मवलीनं वा 
नष्टम--२।२९।११ ) | 

इनके विनष्ठ होने के ये कारण है--विषम पक ( दलूदलछ ) मे फेंसकर, व्याधि 
ओर जरा से, जलधारा मे ( बाढ मे ) डूब कर ( तोयाधारावसन्न ); वृक्ष, तट, काष्ठ 
ओर शिला की चोट से, बिजली आदि के गिरने से, व्याल, सप॑, आह आदि द्वारा 
काटे जाने या खाये जाने से ओर दावाग्नि से ।** 

गोवधनिषेध--चाणक्य ने छिखा है कि जो व्यक्ति गाय का खब हनन करे 
या किसी अन्य से मरवावे, हरण करे या दरण करवाये उसे मुत्यु दण्ड मिलना 
चाहिए [>स्यं हन्ता घातयिता हृतों दहारयिता चर वध्यः (२२२९।१५) | 

यही नहीं, गोपालकों को यह चाहिए कि बाल, बृद्ध और व्याधिग्रत्त गौओं की 
देखरेख करें ( बालबुद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुयु६--२।२९।१८ ) | 
गोएँ ऐसे वनों में चरे जहाँ चोर, शेर, सॉप आदि का भय न हो और इन भयो से 
बचाने के लिए चरवाहों के साथ डुब्घक ( शिकारी ) और कुत्ते रहे तथा विपदा- 
सकैत के लिए. गायो के गछो में घण्टियों बेघी रहे | 

यदि कोई गाय चोरी चली जाय या हिख जन्तुओ द्वारा खा छी जाय या सॉप 
द्वारा डेंस छी जाय या रोग बुढापे से मर जाय तो गोष्ध्यक्ष को फौरन सूचना देनी 
चाहिए अन्यथा चरवाहे को दरजाना देना पच्गा | मरे पशु के प्रमाण स्वरूप चरवाहे 
को चाहिए कि पशु का बाछ, चर्म, वस्ति, पित्त, स्नायु, दन्त, खुर, शव ग और हड्डियोँ 
लाकर दिखावे | गाय-भैस का अकित चर्म, अजा और भेडों का चिहित कान और 
अश्व, खर और उठे का अकित चर्म तथा पुच्छ दिखाना पर्च्याप्त होगा 

पशुओं का भोज न--जो बैल नथ चुके है ओर जो घोड़े रथादि मे सवारी का 


काम देते हैं, उनको यह भोजन मिले (२।२९:७४५)-- - 
यवस (764009 28799$ )> ३ भार (5१० तुला 5 १०००पछ) 
तृण ( भूसा ) “£ भार (८ २० तुला ) 


पिषण्याक ( खली, 0703/76 ) ८ १४ तुला 
दाना कुट्टी या कण कुण्डक (07977) +१० आढक 
मुख छब॒ण ( नमक ) + ५ पल 
नस्य तैल ( नाक मे डालने का ) 5 १ कुड्डब 

(४२) पहुविषमव्याधिजरातोयाधारावसन्न॑ वृक्षतटकाउशिझाभिहतमीशानव्यालूसप॑- 
आहदावाग्निविपन्न विनश्टम्‌, प्रमादादभ्यावेहयु:। ( २२९॥१२ ) 

(४३) लुब्धकश्वगणिमिरपास्तस्तेव व्याक्परबाधमयशस्तुविभक्तमरण्य॑ चारयेयुः । 
सपव्याल्त्रासनाथ गोचराजुपातज्ञानार्थ च॒ त्रस्नूनां घण्टातूर्य च बध्नीयुः॥ 
(२।२९।१९-२०) 

(४४) स्तेनव्याल्सपंग्ाहगहीतं व्याधिजरादसन्न चारवेदयेयुरल्यथा रूपसूल्य भजेरन। 
कारणम्तस्याइुचर्मगोमहिषस्य कर्णलक्षणमजाबिकानां, पुरछमडु-चर्मचाइवखरो- 
ट्टाणां, बालचर्म वस्तिपित्तस्नायुदन्तखुर*४ंगास्थीनि चाहरेयुः (२।२९१२२-२३) । 


आम... 
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पीने के लिए तैल + १ प्रस्थ 
मास 5१ तुछा 

र्दाधि 5१ आढठक 

यव ( जो ) और माष ( पुछलाक ) 5 १ द्रोण ( पुलाक ० घुलाव ) 

क्षीर ( दूध ) # १ द्रोण 

सुरा हद आढक 
स्नेह ( घी या तैल ) १ प्रस्थ 

गुड या क्षार ( 77009556५ ) ७ १० पल 

“व गिबेर ( सोठ ) + ३ पल 


अश्वतर ( खच्चर ) और गाय एवं गदहों को ऊपर दिये प्रमाण का 
छ भाग कम करके अर्थात्‌ ई भाग मिलना चाहिए। भेसों और उँटो को 
ऊपर दिये प्रमाण का दुगुना मिलना चाहिए। दूध देनेवाली गायों और खेत 
मे काम करनेवाले बरधों ( बलीव्द ) को क्रमशः उनके दूध के अनुपात अथवा 
खेत मे कितने समय परिश्रम करते है, उसके अनुपात से भोजन मिलना चाहिए । 
( घेनूर्ना कमेंकालतः फलतश्रविधादानम्‌ | २२९)४७) | सबको तृण ( चारा ) 
ओर उदक ( पानी ) तो इच्छानुसार भरपेट मिलना ही चाहिए | € स्व॑धां तणो- 
दुकप्रकाम्यमू--( २।१९।४८ ) | 
ऋषभ और त्रष--गर्भधारक सॉड और मेढो की व्यवस्था इस प्रकार है-- 
पड्यषमभं खराश्वानामजाबीनां दश्षभम । 
शत्यं गोमहिषोष्टाणां यूथं कुर्याशतुत्न घम ॥ (२।२९।७९) 


खर ओर अब्वों के १०० के झड मे ५ ऋषभ हो, बकरी और भेडो के १०० के 
झुड में दश गर्भधारक हो एवं गाय, भमेस और ऊॉट के १०० के झुण्ड मे ४ वृष 
( पु-पश्ष ) हो । 
दूध और घी का संबंध- कोटिल्य के अनुसार गाय के एक द्रोण दूध मे एक 
प्रस्थ घी निकलता है ( १ द्रोण 5 १६ प्रस्थ ) अर्थात्‌ एक सेर दूध में एक छटाक 
घी | उतने ही भैस के दूध में पच भाग अधिक घी निकलेगा अर्थात्‌ एक सेर दूध मे 
१दे छटोक ( * द्रोण दूध मे १८ प्रस्थ घी )। भेंड जोर बकरियों के दूध में अर्धभाग 
अधिक अर्थात्‌ एक सेर दूध मे १३ छठोक घी निकलेगा | मथ कर घी का प्रमाण 
मालूम कर लेना चाहिए । भूमि, तृण और जल के अनुसार दूध और घी की मात्रा मे 
विशेष वृद्धि हो जाती है ।* 
अध्वपाल्लन--कौटिल्य ने जिस राज्यविधान की कल्पना की है, उसमे अश्वाध्यक्ष 
का यह कतंव्य है कि वह राज्य के छेखा मे अश्वों कै कुछ, बय, वर्ण, चिह्न, वर्ग और 
(४५) क्षीरद्रोणे गयवां घतप्रस्थः। पतद्चभागाधिको महिषीणास्‌। द्विभागाधिकोजावी- 
नाम्‌। मनन्‍्थों वा सबर्षां प्रमाणम। भूमितृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघ्रतवृद्धि- 
भंवति । ( २२९५।३४-३८ ) 
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उनके आगम ( आने के स्थान, तिथि आदि ) का विवरण लिखकर रकक्‍खे ( कुल 
बयोवर्णचिद्वर्गागमैलेंख ये तू-- ( २४०१ ) | जो घोड़े अप्रशस्त, न्यद्भ ( अग- 
भग ) और व्याधिग्रस्त हो, उनकी सूचना भी रकखे ओर उनके उपचार का भी ध्यान 
रखे | ( २।३०१२ )। 

अश्वग्ाला में सात उद्देश्यों से लाये गये अब्व होगे--(१) पण्यागारिक--बेचे 
जानेवाछे, (२) क्रयोपागत--अभी खरीदकर लाये गये, (३) आहवलब्ध--युद्ध मे से 
पकड कर लाये गये, (४) आजात--वही पर पैदा हुए, (५) साहाय्यकागतक-सहायता 
के लिए बाहर से छाये गये, (६) पणस्थित--जमानत पर या कुडकी में रकखे गये- 
(707729820) और (७) यावत्कालिक--थोड़े से समय के लिए रक्खें गये । 
( २|३०।१ ) 

अश्वशाला अश्वों की सख्या के अनुसार छम्बो चौडी, घोडो की लम्बाई की 
दुगुनी चौड़ी, चार द्वारों से युक्त, मध्य भाग अपावर्तन के योग्य ( जहाँ घोड़े 
छोट सके ); प्रग्नीव ( कगूरा या बरामदा ) सहित, प्रहार पर आसन 
( बैठने के स्थान ) से युक्त और वानर, मयूर, हिरण, नेवछा, चकोर, 
शुक, शरिका से युक्त होनी चाहिए ( २।३०।४ ) | इस अश्वशाला का फलक (फर्श) 
इलकण ( चिकना ) होना चाहिए और इसमे खादम-कोष्ठक ( घास-कुद्डी के भण्डार ) 
और पुरीष,(लीद) और मूत्रोत्स्ग के लिए सुचारु प्रबन्ध होने चाहिए । घोडी (बडवा), 
वृष (गर्भधारक) और किशोर--इनके लिए एथक्‌ पृथक स्थान होने चाहिए (बडवा- 
वृषकिशोराणामेकाध्तेषु-- २।३०।७) । 


अइ्वा का भोजन-- घोडी जब बच्चा जने; तो उसे तीन दिन एक-एक प्रस्थ 
घी पिछाना चाहिए और फिर आगे दश रात्रि तक प्रति दिन एक प्रस्थ सत्तु , तैल 
ओर भैषज्य (ओषधियों, देनी चाहिए, और ऋतु के अनुसार पुलाक ( पका अन्न, 
पुलाव) और यवस (घास) देना चाहिए | दस दिन का होने पर बच्चे को भी एक 
इडुब सत्तु घी मिलाकर खिलाना चाहिए ।|६ मास तक बच्चे को प्रति दिन एक 
प्रसथ दूध भी मिलना चाहिए । फिर प्रति मास आधा-आधा प्रस्थ जौ बढाते जाना 
चाहिए. जब तक कि बच्चा तीन वर्ष का न हो जाय | तीन वर्ष से चार वर्ष तक की 
आयु तक इसे एक द्रोण भोजन मिलना चाहिए । (२।३०।८-१४) 
उत्तम घोड़े के भोजन मे इतनी चीज बताई गई है ( २।३०।२०-२१ )-- 
दालि, ज्रीहि, यव, प्रियगु, मुह और माष्र का अर्ध शुष्क और अर्धसिद्ध 
पुलाक--दो द्रोण 
घी तेछ--* प्रस्थ 
लवण---+ पल 


(४६) अश्वविभवेनायतामइ्वायामद्विगुणविस्तारां चतुर्दारोपावर्तनमर्ध्या सम्रभीवां प्रह्ा- 
रासनफलकयुक्तां वानरसयुरएथतनकुरूचकोरशुकशारिकाशिराकीर्णा शा्ूँ 
निवेशयेत्‌ । ( २३०।४ ) 
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मास--५० पल 
रस--- १ आढक 
दही--२ आईेक 
क्षार--५ पल 
सुरा--६ प्रस्थ 
दूध--२ प्रस्थ 
दीघ॑-पथ-भार से क्छान्त घोडे को खाने को एक प्रस्थ घी-तेछ और नस्यकर्म 
(नाक मे डालने के लिए ) एक कुडुब तेछ और मिलना चाहिए। घास आधा भार 
(दस तुछा) और तृण ( सूखो घास ) एक भार (बीस तुछा ) मिलनी चाहिए | 
लेयने को छः अरत्नि ( ६ हाथ ) परिक्षेप की घास बिछी होनी चाहिए । 
अन्य जाति के घोडों के लिए ओर घोडियों एवं खच्चरियों के लिए भो उनके 
अनुकूछ भोजन का माप होना चाहिए । (२।३ २१२२-२८) 
सेना के योग्य घोड़े--युद्धोपपोगी अश्व काम्बोजक (काबुल या कम्बोंज कै), 
सैन्धव (सिन्ध कै), आरहज (पजाब मे उत्पन्न) और वनायुज (अरब कै) उत्तम 
माने गए है | बाहलीक (बलछूख कै), पापेयक, सौवीरक (राजपूताना के) और तैतल 
(तितल देश कै) मध्यम माने गए है। अन्य घोडे अधम श्रेणी के है | (२।३०।३२-३४) 
घोड़ों का शिक्षण--कौटिल्य मे घोडों की ड्रिल का विस्तृत उल्लेख किया 
है, जिनसे घोडे युद्धकर्म के योग्य बनते है| इस कर्म का नास सानाह्य रखा गया 
है । सवारी (ओपवाह्म) कर्म पॉच प्रकार के है--बल्गन, नीचैगंत, छड घन, धोरण 
ओर नारोष्टू | इन सबके अनेक भेद्‌ भी दिए गए हैं-वल्गन के छः भेद, नीचैर्गत के 
सोलह भेद, लघन के सात भेद, घोरण के सात भेद । सक्रेत कै अनुसार घोडे के 
चलने को नारोष्ट्र! कहते हैं ।”” 
घोड़ों की सेवा इतने व्यक्ति करें“-चिकित्सक ( जो शरीर के हास; वृद्धि, भोजन 
आदि की देखरेख करे ); सूत्रग्राहक्त ( सईस या रास पकडनेवारा ), अध्वबन्धक 
( घोडा बॉधनेवाला ), यावसिक ( घास लानेवाला ), विधापाचक ( अन्न पकाने 
वाला ), स्थानपाल ( घुडसारू का साफ करनेवाला ), कैशकार (बालों को साफ 
करनेवाला, खरेरा करनेवाछा ) ओर जाड्छीविद्‌ ( जगली जडीबूटियों को पहिचानने 
वाला )। ( २३०।४९-५० ) | 
(७७) तत्रोपवेणुको वर्धभानकों यमक आलोढप्छुत. ( पृथ ? पूर्व ) गस्त्रिकचाली च 
वढ्गनः। स एवं शिर. कर्ण विज्युद्रों नीचेगतः षोडशमार्गों वा । प्रकीर्णकः प्रकीर्णो- 
प्तरो निषण्णः पाइवांनुकृत्त ऊमिमार्ग: शरभक्रीडितः शरभप्छुतः त्रितालों बाह्या- 
नुवृत्तः पत्चपाणि: सिंहायतः स्वाधूतः क्लिष्ट: ईलंगितो ब्ंहितः पुष्पाभिकीर्ण- 
इचेति नीचेर्गतमार्गा, । 
क्रपिप्छुतों मेकप्छुत एणप्छुत एकपादप्छुतः कोकिलसंचायुरस्योबकचारी च रूड - 
धनः । काझ्नों द्वारिकाह्ो मायूरो5धर्ममायूरों नाकुलोर्धनाकुछो वाराहो3र्घवाराह- 
इचेति घोरणः । संज्ञाप्रतिकारों नारोष्ट्र इति । ( २४३०।३८-४ ३ ») 
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| इनसे गीला करना या सानना 
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हस्तिव्पाछ़ून--हस्तिपालन विभाग के अध्यक्ष का नाम हस्त्यध्यक्ष! है। इसका 
क॒र्त्तव्य है कि हस्तिवन की रक्षा करे--हाथियों, हथिनियो ओर उनके बच्चो के रहने- 
खाने आदि की सुव्यवस्था करें। इनके लिए बन्धनोपकरणों ( बॉधने की रस्सी आदि ) 
और साग्रासिक अलकारो की व्यवस्था करे | बीमार पड़ने पर इनकी चिकित्सा का 
ध्यान रक्खे । (२।३१।१ )। 
हाथी की रूम्बाई (आयाम) जितनी हो, उससे दुगुने घेरे (विष्कम्म) की और 
दुगुनी ऊँचाई (उत्सेघ) की गजशाला बनवावे | हथिनी का खान अल्ग हो | यह 
शाला सप्रग्नीव (बराम्दादार) हो और इसमें कुमारी बनी हो। (कुमारी खम्मे पर 
छगे दण्ड का नाम है जैसा तुला-दण्ड | इससे हाथी बॉघे जाते है)। (२।३१।२)। 
इस गजशाल्ग का फर्श (फलक) चतुरख (चौकोर) चिकना और मल्मृत्रोत्सर्ग की 
व्यवस्था से सयुक्त हो । (२।३१।३) | 
दिन के आठ भागों में से प्रथभ और सातबे भाग में हाथी दो बार नहलाया 
जाय | पूर्वाह्न ([07८70079) में हाथी व्यायाम करे और अपराह्न (8/7८१7007) 
में प्रतिपान करें (खाये पीये) | (२।२१।५) । 
हाथी ग्रीष्मकाल मे पकडना चाहिए और इसकी आयु २० वर्ष की होनी चाहिए 
(ओऔष्मे प्रदणकालः विशतिबवर्षों ग्राह्मः---२।३१।७) । 
बिक ( दूध पीनेवाछा बच्चा), मूढ, मत्कुण (बेदात बाला), व्याधित, गर्भिणी 
और पघेनुका हस्तिनी (दूध पिछानेवाली हथिनी) नहीं पकडड़नी चाहिए. सात हाथ 
ऊँचा, नौ हाथ लम्बा, दस हाथ भोटा ओर चालीस वर्ष को आयु का हाथी उत्तम 
होता है। तीस वर्ष का मच्यम और पत्चीस का कनिष्ठ होता है। मध्यम और कनिष्ठ 
को पौना ओर आधा इस क्रम से पका भोजन ( विधा > अश्व ओर हाथी का भोजन) 
मिलना चाहिए ।* 
पूरे सात हाथ ऊँचे हाथी का भोजन इस प्रकार है-- 


तण्डुल १ द्रोण क्षार( शुद्ध) १० पलक 

तेल आधा आढक मत १ आढक 

धी ३ प्रस्थ दुध २ आढक 

कबण १० पल तैल १ प्रस्थ ( गात्ावसेक-शरीर 
में मलने के लिए ) 

मास ५० पल ट प्रस्थ ( शिर में ढगाने 


को और दीपक के लिए ) 
(४८) प्रथससप्तमावष्टमभागावहूः स्तानकाऊछो तद्नस्तरं विधायाः। पूर्वाह्न व्यायाम- 
काऊः पश्चाड़: प्रतिपानकारू, । राश्रिभागो हो स्वप्नकालौ त्रिभाग: स्वेशनोत्था- 
निकः । गरीष्मे अहणकालः । विंशतिबणों ग्राह्मः | बिक्‍्को मूठो मस्कुणों ब्याधितो 
ग्भिणी घेनुका हस्तिनी चाग्राह्माः । सप्तारण्निरुत्सेघो नवांयासों दशपरिणाहः 
प्रमाणतश्रत्वारिंशदर्षोभचत्युत्तम: । त्रिंशद्र्षों मध्यमः । श्ंचचिंशतिवर्षो वरः । 

तयो पादावरों विधाविश्ति:। ( २३६५-१२ ) 
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मास-रस १ आदक यवस २ भार 
द्ही २ आढक शष्प २६३६ भार 
सूखी घास रहे भार 


कडछुर(डठल, पत्ते) अनियम, यथेच्छ 
आठ हाथ ऊँचा हाथी अत्ययाऊः कहलाता हैं ओर उसे भी उतना ही भोजन 
मिलना चाहिए जितना सात हाथ ऊँचे हाथी को । छः हाथ ओर पॉच हाथ ऊंचे 
हाथी को उसके आकार की अपेक्षा से कम करके भोजन मिलना चाहिए | क्रीडार्थ 
पकड़े गये बिक्क ( दूध पीने वाल्म बच्चा ) को क्षीर ओर यवस ( घास, 72860 
27555 ) पर रखना चाहिए ( २।३१।१३-१६ ) | 


शोभा की दृष्टि से हाथी के कुछ भेद कोटिल्य ने इस प्रकार गिनाए हैं--सब्जात- 
लोहिता ( रुधिर के रग का );, प्रतिच्छन्ना ( मासल ), सल्सिपक्षा ( जिसके पश्च या 
पार्थ भी प्रकार पुष्ट हो ), समकक्ष्या ( जिसकी कक्षाएँ एक-सी भरी हो ), व्यतिकीर्ण- 
मासा ( जिसपर समान रूप से पुष्ठ मास हो ), समतल्पतत्थ ( जिसकी पीठ पर समतल 
हो ) ओर जातद्रोणिका ( विषमतल की पीठ हो ) इत्यादि" । शोभा की इन 
कोटियो के अनुसार इन्हे भद्र ओर मन्द व्यायाम कराने चाहिए ( शोभावशेन 
व्यायार्म भद्गं मनन्‍्द व कारयेतु--२३१।१८ ) | 


कमभेद से हाथी चार प्रकार के होते हैं-“-दम्य ( पालतू ), सांनाह्म ( सेना के 
योग्य ), ओपवाह्म ( सवारी के योग्य ) ओर व्यार ( दुष्ट ) | दम्य हाथी पॉच प्रकार 
के होते हैं--स्कन्धगत, स्तम्भगत, वारिंगत, अवपातगत और यूथगत । जो कन्धे पर 
सवारी कराना स्वीकार करे वह स्कन्धगत, जो बाधा जा सके वह स्तम्भगत, जो पानी 
मे ले जाया जा सके, वह वारिगत, जो गइ़ढों मे उतारा जा सके वह अवपातगतत 
( अथवा अपपातगत ) ओर जो समूहो में चल, वह यूथगत है ।* 


सानाह्य (परपीा8ए वाक्षाशाएर ) सात प्रकार के होते हैं। उपस्थान 
(उठना, बैठना 5777), सवर्तन (दाबे-बाये मुडना), सयान (आगे बढ़ना ), वधावध 
( मारामारी ), हृस्तियुद्ध, नागरायण ( नगर के द्वारादि तोडना ) और सांग्रामिक 
( सप्राम सम्बन्धी )। इस सानाह्य शिक्षण मे उपविचार ये हैं--कश्ष्याकर्म ( रस्सी 
आदि बॉधना ), प्रैवेयकर्म (ग्रीवा मे आभूषणादि बॉधना ) और यूथकर्म । 
(२।३२।५-७) 


ओऔपवोाह्म हाथी आठ प्रकार के है--आचरण ( चरण मिलाकर चलनेवाला ); 
कुञ्न रीपवाह्म ( दूसरे हाथी के साथ चलनेवाल ), धोरण ( 70078 ), आधान- 
गतिक ( अनेक गतियो से चलनेवाला ), यप्थ्युपवाह्म ( लकडी के इशारे पर चलने- 
(४९) संजातलोहिता अतिच्छज्ना संलिप्तपक्षा समकक्ष्याव्यतिकीर्णमांसा समतल्पतला 
जावह्लोणिकेति शोसमाः | ( २३१।१७ ) 
(७५०) कर्मस्कन्धाः अत्वारों दुस्यः सांनाह्य ओपवचाहो व्यारृश्ष । तन्न दश्यः पत्चविधः । 
स्कन्धगतः स्तम्भगतों वारिगतों 5वपातगतों यूथगतस्वेति । (२।३२॥१-४३) 
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वाल्य ); तोन्नोपवाह्य ( अकुश के सकैत पर चलनेवाल्ा ), श॒ुद्धोपवाह्म ( बिना अंकुश 
के सकैत मात्र पर चर देनेवाला ) और मार्थायुक ( शिकार के काम का )। इनके 
सम्बन्ध मे तीन उपविचार बताए गए है--शारदकर्म, हीनकर्म और नारोष्ट्रकर्म । 
शारदकर्म से अभिप्राय मोटे हाथियों को भूखा रखकर कृश कर देना, कृश को मोटा 
कर देना, मन्दाग्निवाले की भूख बढा देना और अखस्थो को खस्थ कर देना है। 
हीनकर्म! का अभिप्राय सभी प्रकार के परिश्रमशीछ कम कराने से है। सकैत पर 
काम कराने की आदत डल्ाना नारोष्ट्रक्म' है। (२३२।८-१०) । 

व्याल या दुष्ट हाथी तो एक ही चाल चलता है। उसे रोक कर रखना चाहिए। 
यह सिखाने पर चौकता है और उद्धत खभाव का होता है। यह व्यालू द्ाथी शुद्ध, 
सुब्रत, विषम और सर्वदोषप्रदुए--वार प्रकार के होते है। इनके बन्धन आदि का 
प्रमाण हाथियों कै कुशल शिक्षकों पर निर्भर होना चाहिए। हाथियों के बॉधने मे 
इतनी चीजों का उपयोग होता है--आलूान ( (८(॥67[00505 ) या गजबन्धन, 
ग्रेवेयक ( गले की जंजीर ), पारायण ( हाथी पर चढते समय सहारा लेने की रस्सी 
या 8775 ), परिक्षेप ( 0770]९5 ), उत्तरा (सामने की ज.जीर )। अन्य 
उपकरण अकुश, वेणु, यन्‍्त्रादि है। हाथियों के आभूषण वैजयन्ती, क्षुरप्रमाण, 
आस्तरण, कुथा ( झूल ) आदि है। हाथियों के साप्रामिक अलकार वर्म ( कवच ), 
तोमर ( अथवा तोत्र--९४४ ), शराबाप ( बाण भरने के यैले ) और यत्र हैं। 
(२।३२।११-१ ९) 

हाथियों की सेवा में रहनेवाले परिचारक ये है--चिकित्सक, अनीकस्थ ( हाथियों 
के शिक्षक ), आरोइक ( गजारोही ), आधोरण ( मालिश करनेवाले-[05८ ए]0 
870077 [0८॥ ), हस्तिपक, औपचारिक, विधापाचक, यावसिक, पादपाशिक, 
कुटीरक्षक, औपशायिक ( शयनशाल् के रक्षक ) | (२।३२।२०) 

हाथीदाँत--हाथी के दाँत की जितनी मोटाई हो, उससे दुगुना हिस्ता छोडकर 
शेष दाँत काट लेना चाहिए.। जो हाथी नदी प्रान्त कै हो, उनके ढाई और जो पर्वत 
प्रान्त के हो, उनके पॉच वर्ष मे दोत कटने चाहिए--- 


दन्तसूलपरीणाह दिशुणं प्रोज्य्य कब्पयेत्‌ | 
अब्दे दथर्थे नदीजानां पच्चाब्दे पवतोकसाम ॥ कौटिल्य० २।३२।२७॥ 


व्यवसायोपयोगी विभिन्न पदार्थ 


चन्दन--निम्नलिखित प्रकार के चन्दनों का उल्लेख कौटिब्य ने किया है--- 
१. सातन चन्दन, छाछ और भूमि-गन्धि होता है । 
२. गोशीर्षक चन्दन, कृष्ण और छाल ( काव्ताम्न ) वर्ण का तथा भत्स्य-गन्धि 
होता है| 
३. हरिचन्दन शुक के पखो के रंग का और आम्न-गन्धि होता" है | 
४. तार्णस चन्दन भी हरिचन्दन का-सा होता है। 
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५, ग्रामेदक चन्दन रक्त या रक्तकृष्ण (रक्तकाल) वर्ण का और बकरे के मूत्र की 
गन्धवाला (बसमृत्रगन्धि) होता है। 
६. देवसभेय लाल और पद्म-गन्धि होता है। 
७, औपक, जापक अथवा जावक भी दैवसभेय के समान होता है। 
८, जौड्धक रक्त या रक्तकाल वर्ण का अथवा स्निग्ध होता है | 
९, तौरूप जीज्ञक के समान है। 
१०. मालेयक पाण्डरक्त (पीत-रक्त) वर्ण का है। 
११, कुचन्दन काले रग का और गोमूत्रगन्धि है| 
१२, कालपर्वतक रुक्ष और अगुरु (अगर) के वर्ण का काला, छाल या रक्तकाल 
वर्ण का होता है | 
१३, कोशकार-पर्वतक काछा या कारूचित्रक (काछा चितकबरा) होता है । 
१४, शीतोदकीय चन्दन पद्माभ या काछा स्निग्ध होता है। 
१५, नागपर्व॑तक रुक्ष या शैवल-वर्ण का होता है | 
१६, शाकल चन्दन कपिल (पीला सा) वर्ण का होता है। (२।११।४४-५९) 
उत्तम प्रकार कै चन्दन के ये लक्षण हैं--- 
लघुस्निग्धमच्यान. सर्पिःस्नेहलेपि गन्घखु्ख त्वगनुसायेज्ञुब्वणम- 
विराग्युष्णसहं दाहग्रादि खुखस्पशेनमिति चन्द्नगुणाः। (२११६०) 
अर्थात्‌ हलका, स्निग्घ, अशुष्क (अश्यान), घी के समान स्नेहलेपि, सुगन्धयुक्त, 
व्वचा में शीतवुताकारी, अनुल्बण (बे-फटासा), अविरागी (पक्के रग का), उष्णसह, 
दाहग्राहि और सुखस्पर्शवाल्य चन्दन उत्तम होता है। 
अगुरु (अगर)-तीन प्रकार कै अगर का उल्लेख किया है-- 
१, जोंज्ञक जो काला, काला चितकबरा (कारूचित्रक) या मण्डरूचित्रक ( गोल- 
गोल छीटोवाला ) होता है! 
२, दोज्ञक जो श्याम वर्ण का होता है। 
३. पारसमुद्रक जो विभिन्न रूपो (चित्ररूप) का ओर उशीरगन्धि ( खस की सी 
गन्धवारा ) अथवा नवमालिका (नव-चमेली) की गन्ध का सा होता है । 
(२।११।६१-६ ३) 
उत्तम अगुरु के ऋक्षण ये है-शुरुस्निग्धं पेशलगन्धि निहोयेग्निसहम- 
संप्लुतधूम समगनन्‍्ध विमदेखद्मित्यगुरुगुणाः ॥ (२।११।६४) 
अर्थात्‌ यह भारी, स्निग्घ, दूर तक गन्ध देनेवाल्य (पेशलगन्धि), गर्मी सोखने 
वाल, आनन्ददायक, धूम से सम्पन्न, समगम्धवाला और पौंछ देने पर भी न मिटने 
वाला होता है| 
तैलपर्णिक---यह निम्नलिखित समय में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं-- 
१. अशोकग्रामिक जो मासवर्णक और पद्मगन्धि होता है। 
२. जोड्क जे रक्तपीत वर्णक और उत्परूगन्धि ( कमछ की सी गन्धवादय ) 
या गोमूत्रगन्धि होता है | 
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२. ग्रामेरक जो स्निग्ध और गोमूत्रगन्धि है | 

४, सौवर्ण कुब्यक जो रक्तपीत मातुलज्ञगन्धि (सतरे की गन्ध सा) होता है। 

५, पूर्णकद्दीपक पद्मगन्धि या नवनीतगन्धि होता है | 

| ०5 ६ | ये जातीवर्ण ( जायफल के रंग के ) के होते हैं । 

, आन्तरत्य उशीर (खस) के रग का होता है। भद्रश्नीय, पारलोहित्यक और 
आन्तखत्य में कुष्ठ की सी गन्ध होती है । 

, कालेयक, जो स्वर्णभूमि में उत्पन्न होता है, स्निग्ध और पीतक (पीले रंग का) 
होता है| 

१०, ओऔत्तरपव॑तक रक्त-पीत वर्णक होता है। (२।११।६ ५-७४) 


!। (५७५ ६एढ #07 


कक । 


चमें- चर्म तीन प्रकार का होता है--(१) कान्तनावक, (२) प्रैयक और (३) 
औत्तरपर्वतक ।/ 'कामस्तनावक' का रग मोर की ग्रीवा-सा होता है। प्रेयक” चर्म 
ध्वेतरेखाओं से युक्त और बिन्दुओ से चित्रित नील-पीत रग का होता है। इन दोनो 
चमडों की चौडाई आठ अगुल तक होती है | 


द्वादश गरम का चमडा बिसी ओर महाबिसी' दो प्रकार का होता है । अव्यक्त 
अथवा अस्पष्ट रूप का, बाछोवाला और चित्रित चमडा 'बिसी! और रुक्ष ( परुष ) 
ओऔर इवेतप्राय चमडा 'महाबिसी' कद्य जाता है। ये दोनों बारह अगुरू चौडाई 
तक कै होते हैं । 
आरोहज' (हिमालय के आरोह प्रदेश में उत्पन्ठ) चमडा श्यामिक, कालिक, 
कदली; चन्द्रोत्त और शाकुछ जातियो का होता है। इ्यामिक वमडा कृपिलवर्णक 
और चितकबरा (बिन्हुचित्रित) होता है। काल्कि चमडा कपिल, वर्णक या कबूतर 
के रग का होता है। ये दोनों आठ अगुलू चौडाई के होते है। कदली चर्म परुष 
(रक्ष) और एक हाथ चौडा होता है। चन्द्रोत्तर मे चाँद के से चित्र होते है। इसके 


(७५%) कान्तनावक प्रेयक चौत्तरपर्वतक चर्म । कान्तनावक मयूरग्रीवाभम । प्रैयक 
नीलपीत॑ इवेतं छेखाबिन्दुचित्रम्‌ । तदुसयभष्टाढ गुलायामम्‌ । बिसी महाबिसी 
च द्वादश आसीये। अव्यक्तरूपादुहिकिका चित्रा था बिसी | परुषा श्रेतगप्राया 
महाबिसी । द्वादशाढ गुलायामसुभयम्‌। श्यामिका काछिका कदुकी अन्द्रोत्तरा 
शाकुछा चारोहजाः । कपिछा बिन्दुचित्ना वा इयामिका, कारिका कपिछा कपोत- 
वर्णा चा। तदुभयसष्टाह गुलायामम्‌ । परुषाकदुली इृस्तायता। सैव चन्द्रचित्ना 
चन्द्रोत्तरा | कदली ब्रिभागा शाकुछा कोटमण्डलरूचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्ना 
चेति। सामूरं चीनसी सामूली च वाहूलवेया: । षट्न्रिंशद्क गुल्मअनवर्ण सासू- 
रम्‌ | चीचसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा। सामुली योधूमवर्णति । साविना नल- 
तूछा बृत्तपुच्छा चौद्ाः । सातिना कृष्णा । नरूतूछा नलतूलवर्णा । कपिल बृत्त- 
पुच्छा च। इति चमे जातयः । चर्मणां झदुस्निग्धं बछुछरोम च श्रेष्टम । 
(२।३ १।७७-१३ ०१) 
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एक तिहाई माप का चन्द्रोत्तर कदलछी होता है। शाकुल्म मे बढे-बड़े सण्डल चित्र, 
जैसे कोढ मे, होते है। अथवा कृतकर्णिक मृग कै तुल्य यह चितकबरा होता है। 

बाह्ृव देश से सामूर, चीनसी ओर सामूली तीन प्रकार का चमडा प्राप्त होता 
है | अञ्जन वर्ण का ३६ अगुर चौड़ाई का सामूर चमम होता है। चीनसी चर्म रक्त- 
काली ( छाल मिश्रित काछा ) या पाण्डु काली ( पीछा-कालछा ) होता है। सामूली 
चर्म गेहुँए रग का होता है | 


ओऔद चर्म ( उद्र देश का ) सातिन, नल्तूल ओर वृत्तपुच्छ इन तीन जातियों का 
होता है। सातिन चमडा काछा होता है, नरू-तूलछ नल-सत्र कै रण का और वृत्त-पुच्छ 
चर्म कपिल वर्ण का होता है। 


ये चर्म की जातियों है। अच्छा चसडा वह है, जो मदु-स्निग्ध और रोजेदार हो | 


ऊन और आविक--ऊन से बने वस्त्रो ( कम्बछ आदि ) का नाम आविक' 
है, क्योकि भेड को 'अवि' कहते हैं | ये रवेत वर्ण के, शुद्ध-रक्त वर्ण के या पद्म-रक्त 
(पश्ष-रक्त १) वर्ण के होते है। ये या तो खचित (काड़े हुए) या वानचित्र 
( विभिन्न रग के ऊन के सूत्रों से बुने हुए ); या खण्ड सघात्य ( विभिन्न ऊनी कपड़ो 
के जोड से बने) अथवा तन्तुविच्छिन्न (एक प्रकार के सूत्रों से बुने हुए या जालीदार) 
होगे | ये कम्बछ १० प्रकार के होते हैँ--कम्बल, कैचछक, कलमितिक, सौमितिक, 
तुरगास्तरण, वर्णक, तलिच्छक, वारवाण, परिस्तोम और समन्तभद्रक | इनमे जो 
पिच्छछ ( चिकना 9 आदं; सूक्ष्म और मृदु हो, वह श्रेष्ठ है। नैपाछ मे दो प्रकार 
का आविक' बनता है--( १ ) भिल्ञषिसी जो आठ ढुकड़ो को मिलाकर बनाया जाता 
है और कृष्ण रग का होता है; और ( २ ) अपसारक भी उसी प्रकार का होता है। 
ये वर्षावारण' ( ४०779700, पानी से न भीगनेवाले ) होते है । 


जगली पशुओ के रोम ( मृगरोस ) से बने कम्बरू सपुटिक, चतुरभश्रिक, लम्बर, 
कट्वानक; प्रावरक और सत्तलिक हैं | इस देश में बने आविको में से वग देश के 
अर्थात्‌ वागक तो श्वेत, स्निग्ध दुकूल है, युण्ड्रदेश के पौण्ड्रक श्याम ओर मणि के 
पृष्ठ के समान स्निग्ध है और सौवर्ण कुब्यक सूर्व्य वर्ण के है ( सूर्य्य ऐसे छाछ )। 
सौवर्ण कुड्यक मणिस्निग्ध है, उदकवान ( भीगे तन्तुओं से बुने )) चतुरक्षवान 
( चौरस ) और मिश्रित रचना के ( व्यामिश्रवान ) होते है। ये वस्त्र एक तन्तु, दो 
तन्तु, तीन-चार तन्तु आदि मिलाकर बनाए जाते है । 


इसी प्रकार के वस्त्रों के समान काशिक ( बनारसी ); पौण्ड्रक, ओर क्षोम वस्त्रों 
को भी समझना चाहिए । 


(५२) झुदुंशुदरक्त॑ पक्षरक्त च आविकम्‌ , खचित॑ वानचित्र॑ सण्डसंधात्यं तन्तु- 
विच्छिन्न च | कम्बछः केचछकः ककमितिका सोसितिका तुरगास्तरणं चर्णक 
तलिच्छक॑ वारवाणः परिस्तोमः समनन्‍्तभद्रकं च आविकम्‌ । पिच्छलसाद्ंमिव 
च सूक्ष्म सदु च श्र मत । अश्प्लोति संघात्या कृष्णा सिंगिसी वर्षवारणमपसारक 
इति नेपालकम्‌ । संपुदिका चतुरक्षिका रूम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलिकेति 
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पत्नोर्णा--पत्तो के तन्तुओ से बनी अथवा वानस्पतिक ऊन--यह तीन प्रकार 
की बताईं गई है--मागधिक, पौण्डिक और सौवर्णकुल्यक | यह पत्रोर्णा निम्नाकित 
वृक्षों से पाई जाती है--नागबृक्ष, लकुच, वकुछ और वट । नागवृक्षिका पीछे रग की 
होती है, लेकुची गेहुँए रग की होती है, वाकुली सफेद होती है ओर शेष पत्नोर्णाएँ 
मक्खन के से रग की (नवनीत-वर्णा) | इनमे से सोबर्ण कुब्यक श्रेष्ठ मानी गई है। 

कोशेय, चीनपट्ट और चीन-भूमिज ऊने भी इसी प्रकार की समझनी चाहिए” | 

कपास और कार्पोसिक--कपास के बने कपड़े कार्पासिक कहलाते है। माधुर 
(मदुरा कै बने), अपरान्तक ( कोकण देश के ), कालिगक, काशिक ( काशी के ), 
बाड़क, वात्सक (वत्स देश कै, और महिषक 'माहिष्मती के) सूती कपड़े श्रेष्ठ माने 
गए हैं" । 

कौंटिल्य ने अपने अर्थशाञ््र मे धुनाई-बुनाई का भी उल्लेख किया है। ऊर्ण- 
तूलायाः पञश्चपलिफो विह्ननच्छेदो रोमच्छेदश्थ (४।१।१७) | घुनने का नाम 
विहनन है। अबतक भी धुननेवाले को हमारे देश मे 'बिहना' कहा जाता है। रोम का 
अर्थ बुनना है | धुनने-बुनने की प्रत्येक प्रक्रिया में पॉच-पॉच पछ ऊन की कमी हो 
जाती है (अर्थात्‌ विहननच्छेद पॉच पछ और रोमच्छेद पॉच पर है)अर्थात्‌ १०० पल 
ऊन मे १० पक की कभी धुनने बुनने मे हो जायगी | 

चघुलाई-रंगाई-- रजक अर्थात्‌ धोबी काष्ठफलक ( लकडी के तख्तों ) अथवा 
इलक_णशिला (चिकने पत्थरों) पर कपड़े धोवें। अन्यत्र धोने पर उन्हे न कैवछ छः पण दण्ड 
होगा, उन्हे व्जोपघात (कपडे खराब होने का हरजाना) भी देना पडेगा | धोबी उन्ही 
बस्नों को पहने, जिनपर मुहर चिह् अकित कर दिया गया है, अन्यथा उन्हे तीन पण का 
दण्ड होगा (घोबी अपने यजमानों कै कपड़े इस प्रकार नहीं पहन सकेगा) | दूसरों के 
घुलने को आए, हुए. कपडो को जो बेचता है या उधार देता है, उस धोबी पर बारह 
पण दण्ड हों। यदि धोने पर कोई धोबी वस्नर बदल दे, तो उसे असली कपडा तो 
लौटाना ही पड़ेगा, ऊपर से द्विगुण मूल्य का दण्ड और होगा | 


कपड़े घुछाई द्वारा कितने साफ हो जायें, इसकी चार कोटियों थी--(१) मुकुल- 


सगरोम । वाज़क इवेतं स्निग्धं दुकूल पौण्डूकं श्याम मणिरिनग्धं॑ सौचर्णकुड्यकं 
सूर्यवर्णमू । सणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्नवान व्यामिश्रवानं च। एतेषामेकां 
झुकमध्यर्धद्विल्रिचतुरं झुकमिति । तेन काशिक पौण्ड्क॑ क्षौम॑ व्याख्यातम | 
( २।११॥१०२-१११ ) | 

(५३) माराधिका पौण्ड़का सौवर्णकुड्यका च॒ पन्नोर्णा: | नागवृक्षो छिकचो वकुछों वरश् 
थोनयः । पीतिका नागवृक्षिका । गोधूमवर्णा लेकुची | श्वेता वाकुछी । शेषा नच- 
नीतवर्णा । तासां सोवर्णकुब्यका श्रष्ठा । तथा कोौशेय चीनपट्टाश्व चीनभूमिजा 
व्याख्याताः । (२।११।११२-११९) । 

(७५४) माचुरमपरानतक॑ कार्लिगक॑ काशिक॑ वांगक॑बात्सक॑ साड़िषक च कार्पासिक 
श्रेहठमिति । (२।१ $॥१२०) । 
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पुष्प (चमेली) के समान सफेद, (२) शिल्ापद्रशुरू--पत्थर की पटिया पर पीट कर 
शुद्ध इतने हो जायें कि सूत का असली वर्ण निकल आधे, (३) साधारण धोकर स्वच्छ 
किया (प्रमृष्ठ श्वेत) | भिन्न-भिन्न घुलाई के लिए धोबी को कपड़ा छौटाने का भिन्न-भिन्न 
समय नियत था | इससे अधिक समय में छानेवाले पर दण्ड होता था | 

हलकी रेंगाई करने के लिए पॉच दिनो की सीमा थी | नील रग से रंगाने के लिए 
छः दिन और इसी प्रकार पुष्प रग, लाक्षा रग, मज्ञिष्ठ रग या छाल रग की रेंगाई 
के लिए अथवा बहुत कुशलता से उपचार-पूर्वक घुछाई-रंगाई के लिए सात दिन की 
अवधि थी | इतने दिन से अधिक कोई लगावे, तो उसकी वेतनहानि होती थी | 


विष-परीक्षा और आशुम्ृ॒तक परीक्षा 
[768008 04 90505 28४0 905६ 7/07/07 फह४॥0779/07 ] 


विष कया है ?--कौटिल्य के समय निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग विषरूप मे 
होता था--कालकूटवत्सनाभद्दालाहलमेषश्टंगमुस्ताकृष्ठमह्ाा विषचेल्लितक गो 
राष्रबालकमाकंटहेमवतकालिगकदारद्कांको रूसार क्रोष्ट कादीनि विषाणि। 
सर्पाःकीटाश्व त एवं कुस्मगताः विषवरगः | (२१७१ ३-१४) 
आर्थात्‌ काल्कूठ, वत्सनाभ, हालाइल, मेषश्थव्ग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेलितक, 
गौराद, बालक, माकंठ, हैमवबत, कालिगक, दारदक, अकोल्सारक, उष्टुक--ये विष 
है। घडे मे सॉप और कीट सडाने से भी विष बनता है। 
विष से सुरक्षा--जीवन्ती, श्वेता ( शखपुष्पी ), मुष्कक ( लॉध ) के फूल, 
बन्दाक (अमर बेल), पेजात (बेजात या जात ?) और अश्वत्य के प्रतान जिन भवनों 
होगे, वहाँ सपंविष की आशका न होगी (वहाँ पर सॉप न होंगे)। सप॑ खा डालने 
के लिए घर मे मार्जार (बिल्ली), मयूर (मोर), नकुछ (नेवल्ण) और प्रष्रत (मुग) पालने 
चाहिए | झुक, शारिका और भू ग घर मे सपंधिष आते ही चिछाने लगते है तथा 
ऋद्ञपक्षी विषवाले घर मे आते ही मूल्छित हो जाता है। इससे पता चल जायगा कि 
किसी घर मे सर्प का विष तो कोई नहीं लाया। इसी प्रकार जीवजीवक (चकोर) 
पक्षी विष देखकर ग्लानि करने लगता है। मत्त कोकिल विष देखते ही मर जाती है। 
चकोर की आँखें विष देखकर छाल हो जाती है| 
(५७) रजका, का्ठफलकछूद्णशिलासु वस्राणि नेनिज्युः | अन्यत्र नेनिजतों व्रोपधातं 
घषटुपणं च दण्ड दद्यू.। मुद्दराह्मादन्यद्वासः परिद्धानास्त्रिपणं दण्ड दूद्यू :। 
परवस्रविक्रयावक्रयाधानेषु च द्वादशपणों दुण्डः । परिवत्त ने मूल्य-द्विगुणो 
वख्रदानं च। सुकुछाबदातं शिलापइशुद्ध/ धौन्नसूत्रवर्ण प्रसष्टरवेतं चेक रात्रोत्तर 
दुद्यू : । पश्चरात्निकं तनुरागम्‌। षड्रात्रिकं नी पुष्पलाक्षामजिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकर्मयत्रोपचार्य जात्यं वासः सप्तराजिकम्‌ । ततःपरं वेतनहानि प्राप्नुयुः । 
(४।१।१ ८-२७) 
(५६) जीवन्ती इवेतामुष्ककपुष्पवन्दाकाभिरक्षीवे जातस्याइवत्थस्थ प्रतानेन वा गुप्त 
ल्ा।... ९ 
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भोजन में विष--यदि विषाक्त भोजन अग्नि मे छोडा जाय तो उससे से लूपट 
नीली और धुओँ नीछा निकलेगा और अग्नि मे शब्दस्फोंटन (चट-चट शब्द) होगा | 
यदि विषाक्त भोजन कोई पक्षी खाय, तो वह उसी समय तडफडाने छगेंगा। विषाक्त 
अन्न से जो उष्मा याभाष निकलती है, वह मयूर-प्रीवा कै रग की होती है। 
विषाक्त अन्न ठण्ढा भी शीघ्र हो जाता है और तोडने पर उसका रग वैवर्ण्य हो जाता 
है। किसी-किसी विष कै सयोग से भोजन से पानी छूटने छगता है और भोजन 
रुक्ष हो जाता है | 

दाल-शाक (व्यज्ञन ) में विष हो, तो वह शीघ्र शुष्क हो जायेंगे, 
बे क्वाथ-ऐसे श्याम हो जायेंगे और किसी-किसी में से फेन भी निकलने लगेगा | उन 
भोजनों के गन्ध, स्पर्श, रसादि गुणों मे अन्तर आ जायगा | पतले शाकों ( द्रव्यों ) 
में पुरुष की छाया का आकार ही विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ने छगेगा। इनमे 
समवतः फेन भी उठने छगेगा; पानी ओर शाक झल्ग-अल्ग छितरे दिखाई पडेगे 
ओर स्तर पर एक ऊर्ध्व रेखा दिखाई पडेगी | 

शाकादि के रस मे विष मिलने पर नीली पक्ति दिखाई पडती है। दूध मे विष 
मिलने पर ताम्रवर्ण की पक्ति, मद्र ओर जल में काले रग की, दही में श्याम रग की 
ओर भधु में विष मिले होने पर श्वेत रग की पक्ति दिखाई पढ़ेगी | 

आदंद्रव्यों में विष मिला हो तो वे शीघ्र बासी-से ( अम्लान ) दिखाई देंगे, शीघ्र 
सड़ने छगेगे ओर उनका क्वाथ नील-श्याम वर्ण का हो जायगा । 

शुष्क पदार्थों मे विष मिल्य हो तो वे शीघ्र कट जायेंगे ओर विवर्ण हो जायेंगे। 
विष मिलने पर कभी-कभी कठिन पदार्थ मदु पड जाते हैं ओर मदु पदार्थ कठिनत्व 
को प्राप्त द्ोते है। विषाक्त भोजन कै निकट क्षुद्र जन्तुओं ( चीटी आदि ) को कभी- 
कभी मृत्यु भी दिखाई देती है | 

बिछोने ( आस्तरण ) और ओदने ( प्रावरण ) के बच्चों में विष मित्य हो, तो 
उनमे श्याम धब्बे पड़ जाते हैं ओर उनके तन्तु तथा रोम कट जाते हैं । 

धातुओं ओर मणियो के पात्र विष के सपर्क मे आने पर पड्ड-मल में लिपटे-से 
दीखने लगते है | 

इस प्रकार विष से युक्त पदार्थों के स्नेह, रग, गुरुता, प्रभाव-वर्ण और स्पर्श 
हक मे अन्तर पड़ जाता है। विष मिलने पर उनके स्वाभाविक गुण नष्ट हो 
जाते है। 


सर्पा विषाणि वा न प्रसहन्ते । सार्जारमयूरनकुरप्ृष्तोत्सर्ग: सर्पान्भक्षयति । 
शुकशारिकासंगराजो था सर्पंविषशज्ञा्थां क्रोशति। क्रौज्यो विषाश्याशे माद्यति । 
ग्लायति जीव॑ंजीबकः । प्लियते मत्तकोकिलः । चकोरस्याक्षिणी विरज्येते । 
(१3२०।९-१७) 

(०७) अस्नेज्वालाधूमनीलता शब्दस्फोटर्न च विषयुक्तस्थ वयसां विपत्तिश्व । अज्नस्थो- 
समा मयूरग्रीवाभः शेस्यमाञझु क्लिश्स्थैव वेवर्ण्यः सोद्कत्वमक्लिन्नत्व॑ च। 
स्यज्ञनातामाशु शुष्कत्त स्व क्वाथइयासफेनपटकविल्छिन्षभाषों गन्धरुपर्शरस- 


् 
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आशुद्धतकपरीक्षा--जो व्यक्ति अभी कुछ काल पूर्व मारा गया है, उसे 
आशुमृतक कहते हैं | गजकीय विधान में इसकी परीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए। 
आशुमृतक को तेल में रखकर उसकी परीक्षा करे | 


यदि मृतक का मल्मूत्र निकल पडा हो, जिसके पेट या त्वचा मे हवा भर गई 
हों; जिसके हाथ-पैर सूज गये हों, जिसकी ओखें उन्‍मीलित हों, जिसके गले मे रस्सी 
आदि के चिह्न हों, उसे दम घोवकर या गल्य घोटकर मारा गया मानना चाहिए 
( निरुद्धोच्छवासहत ) | 

यदि मृतक की बाहु और जॉंधे संकुचित प्रतीत हो, तो उसे छूव्काकर मारा 
गया है, ऐसा समझना चाहिए (उद्बन्धहत) । 

यदि मृतक के हाथ-पैर और पेट में सूजन हो; आँखे भीतर को धसी हो और 
नाभि बाहर को फूछ आई हो, तो इसे अबरोपण से मण ( झूली पर चढ़ा कर सारा ) 
मानना चाहिए | 

जिसकी गुदा और ओँख निस्तब्ध हो गईं हो, जीभ दोरतों के बीच हो, पेट फूला 
हो, उसे उदकहत ( पानी में डुबोकर मारा ) मानना चाहिए | 

जो खून से अनुषिक्त हो ओर जिसके शरीर का अवयव कट गया हो, उसे लाठी 
(काषठ) और पत्थर (अध्म) से मारा मानना चाहिए | 

जिसका सारा शरीर फट गया हो, उसे ऊपर से नीचे गिराकर (अवध्षित्त) मारा 
गया मानना चाहिए। 

जिसके हाथ, पैर, दन्‍त, नख काले पड गये हों, जिसके मांस, रोम और चंमे 
शिथिल हो गये हों और मुँह झाग से भरा हो; उसे विष से मारा मानना चाहिए 
( विषहत ) | 

यदि मृतक के किसी विशेष स्थान पर दाँत के चिह्न और वहीँ खून हो, तो उसे 
सर्प या अस्य जन्तु से काठ गया मानना चाहिए (-सर्पकीटहत ) | 

जो शरीर और वच्र से विक्षित हो और जिसे अतिवमन और बहुत दस्त हो रहे 
हो, तो उसे मदनयोग से ( मदन-धतूरा के विष से ) मारा समझना चाहिए 
( मदनयोगहत ) । 

जो विष से माया गया है, उसके बचे मोजन की दूध से परीक्षा करानो चाहिए, 


वधश्न । द्च्येषु हीनातिरिक्तच्छाया दुर्शनम्‌ । फ़ेनपटलसीमान्ती*्वराजी दर्शन 
च। रखस्य भसध्य नीला राजी पयसस्तानञ्रा, मयतोययो: काली, दृध्न, श्यामा, 
च सधुनः इवेता । द्वव्याणासार्दराणामाञु अम्लानत्वमुत्पक्वभावः क्वाथनीरश्या- 
मता च | छुष्काणामाकु झातन वैवण्य च। कठिनानां रूदुत्व॑ झ्तदू्नां कठिनत्व॑ 
च। तद्भ्याशे श्षुद्धसच्चवधरच । आस्तरणग्रावरणानां इयामभण्डलरता तन्‍्तु- 
रोमपक्ष्मशातने च । छोहमणिमयानां पहुमलोपदेहता । स्नेहरागगोरवरप्रभाव- 
वर्णस्पशंवधर्चेति विषयुक्तलिज्ञानि । ( १॥२१।३०-२२ ) 
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उस मृतक का हृदय अपर में डाले और यदि विठ-चिठ आबाज दो और इन्द्रधनुष 
का रग ज्वाछा मे हो, तो उसे विषहत मानना चाहिए [४ 


आयुध 
कौटिब्य ने अपने अर्थशास्त्र मे युद्धोपयोगी निम्नलिखित अस्त्र-शस्त्र और आयुर्धों 
का उल्लेख किया है-- 
१, घक्रयन्त्र--घुमाकर छोडनेवाले यन्त्र । 
२, आयुध--अस्त्र-शस्त्र आदि | 
३, आवरण--कवचादि | 
समस्त यय्त्रों कै दो विभाग है--स्थित यन्त्र ओर “चिल यन्त्र । 
सर्व तोभद्रजामदग्न्यवहुमुखविश्वासघातिसड्घाटीयानकपजन्यकबाहू - 
ध्वबाहर्धबाहुनि स्थित-यन्न्नाणि | ( २१८६ ) । 
बह्स्वामि के भाष्य के अनुसार ये यन्त्र इस प्रकार के है जिनमे स्थित यन्त्र 
निम्नलिखित है-- 

१, सर्वेतोभद्र--पहियेदार गाडी जो तेजी से घुमाई जा सके | घुमाने पर यह 
सब दिशाओं मे पत्थर फेकती थी । इसे भूमारिक यन्त्र भी कहते हैं । 

२. ज्ञामदम्य--बाण छोड़ने की बडी मशीन ( महाशरयन्त्र ) | 

२. बहुमुख--दुर्ग के शीर्ष पर बनी अद्यलिका, जिसपर चर्म का आवरण होता था 
और जहाँ से अनेक धनुर्विद्‌ सब दिशाओं में बाण छोड़ते थे । 

४. विश्वासघाति--दुर्ग के द्वार पर खाई के ऊपर आर-पार एक दण्ड होता था | 
दत्रु जब खाई पार करने को उतरते, तब यह दण्ड उनपर गिर पडता और उन्हे 
मार डालता ! 

५, संधाती--अद्यलिका ओर दुर्ग कै अन्य भागों मे आग छगाने के लिए. स्थापित 
लम्बा बॉस या दण्ड | 

६. यानक--किसी यान या पहिये, पर आरूढ दण्ड जो फेंककर शत्रुओं को 
भारा जाता था। 


(५८) तैलाभ्यक्तमाशुस्तक परीक्षेत । निष्कीर्ण भून्रपुरीष॑ वातपूर्णकोष्ठव्वक्क॑ शून- 
पादपाणिसुन्सीलिताक्ष सब्यक्षनकण्ठ पीडननिरुद्धोछ्ासहतं विद्वात्‌। तमेच 
संकुचितबाहुसक्थिमुद्बन्धघह॒र्त विद्यात्‌। शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्बृत्त- 
नाभिमपरोपितं॑ विद्यात्‌। निस्तब्धगुदाक्ष संदृष्टजिहमाध्मातोदरमुदकहतं 
विद्यात्‌ । शोणितानुसिक्त भग्नभिन्नगात्न॑ काष्ठेरश्मिभिवां हतं विद्यात्‌। संभझ- 
स्फुटितगान्रम वक्षिप्तं विद्यात्‌। श्यावपाणिपाददन्तनर्ख शिथिलूमांसरोमचर्माणं 
फेनोपद्ग्थमु्ख विषहतं विद्यात्‌। तमेव सशोणितदंश सर्पकीटहृतं विद्यात्‌ । 
विक्षिप्ततखगात्रमतिवान्तविरिक्तं मदनयोगहत विद्यात्‌। (७।७।१०-१०) 

विषहतस्य भोजमनशेष॑ पयोश्िः परीक्षेत । हृदयादुकछत्याझी अक्षिप्त॑ चिद- 
चिटायदिन्द्रधनुवर्ण वा विषयुक्त विद्यात्‌। (४।७।१ २-१३) 


बट 


हि 
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पर्जन्यक--आग बुझाने का जल्यस्त्र | कुछ का कहना है कि यह एक पचास 
हाथ लंबी मशीन होती थी और दुर्ग के द्वार पर रक्‍्खी रहती थी। आते हुए 
शत्रुओं पर यह प्रहर करती थी । 


८, ऊधध्यंबाइ--ऊँचे पर बना स्तम्भ जो शत्रुओं पर गिरा दिया जाता था | 


. अधेबाहइु- आमने-सामने बने दो स्तम्भ जो शत्रुओं पर गिय दिये जाते थे और 


शत्रु दोनों कै बीच दबकर मर जाते थे 
चलबत्र ये हैं-- 
पञ्चालिकदेवदंड्खूकरिकामुसल्य शिहस्तिवारकतालबृून्तमुद्गरद्रुघणग- 


ह दास्पृक्तलाकुद्दालास्फोटिमोद्घाटिमोत्पाटि मशतघ्तीचिशुलयक्राणिचलय - 


न्‍्त्राणि । ( २१८७ ) 


९, 


कक 


न्ध्ए 


शो 


६, 
3, 
८. 
4, 


१०, 


पंचालिक--एक तख्ता जिसमे बहुत-सी न॒ुकीली चीजें गढी होती थी । इसे 
जल्पृष्ट पर डाल देते थे जिससे शत्रु तेरकर जल पार न कर सके | 


, देवदंड--एक लम्बे दण्ड भे कीले छगी होती थी ओर किले की दीवार पर इसे 


आरोपित किया जाता था । 


, खूकरिका--चमडे का यैल्य जो रूई या ऊन से भर होता था | यह दीवारों 


या सडको पर रख दिया जाता था, जिससे शत्रुओं द्वारा फेके गये पत्थरों से 
रक्षा हो सके । 


. मुखल और यश्टि--ये खदिर लकडी के बने नोकीलेदार दण्ड होते थे । 
, दस्तिवारक--हाथी को भगा देने ( पीठ घुमा देने ) के लछिए दो-तीम चिश्नलो 


का बडा डण्डा । 

तालवुन्त-- परे के समान गोल्चक | 

मुद्गर | 

गदा | 

स्पुक्तत--दण्ड, जिसके सिरे पर ती#ण कीले हो । 
कुदाल--फड हा हे 


११, आस्फोटिम ( अस्फाटिम )--चसड़े का यैेढा जिसमे दण्ड के आधात से 


१२, 


रौद्र ध्वनि हो | 
उद्घाटिम या ओद्घाटिम--बुजों और स्तम्भों को गिराने का यज्र | 


१३, डत्पाटिम--उखाडने का यत्र । 


१४, 


शतघ्नी--एक बडा स्तम्भ जो किले की दीवार पर बना होता था और 
जिसमे तीक्ष्ण कीले लगी होती थी । 


१५, जिशूल | 
१६, चक्र । 


“हलमुख' बत्र निम्नलिखित हैं-- 
रे 
श क्तिप्रासकुन्तद्दाटकभिण्डिपाल्शूलतोमरवराहकर्णकणयकपेणन्रासि * 


कादीनि च हलमुखानि | (२१८८) 
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१. शक्ति-चार हाथ रुम्बा धातु का बना अस्त्र; करवीर के पत्त के समान 
और गाय के स्तन के समान मुठिया छूगा हुआ । 
२, प्राख--दो हत्यो का चोबीस अगुल रम्बा अस्त्र । 
३, कुन्त--पॉच, छः था सात हाथ लम्बा लकडी का दण्ड ! 
४, हाटक-तीन या चार थूलों से युक्त दण्ड । 
५, भिण्डिपाल (मिण्डिवाल)-भारी सिर का दण्ड | 
६, शूछ--अनिश्चित छूम्बाई का नोकीला दण्ड | 
७, तोमर--चार, साढ़े चार या पॉच हाथ छूग्बा तीर के से सिरे का दण्ड | 
८, बराहकर्ण--दण्ड जिसका सिरा सुअर के कान का सा और तीक्ष्ण हो । 
९, कृणय--धातुद॒ण्ड जिसके दोनों सिरे त्रिकोणाकार हों। यह बीच में थामा 
जाता है और २०,२२ या २४ अगुल हुम्बा होता है| 
१०, कर्पण--हाथ से फेंका जानेवाला तीर जिसका फल सात, आठ या नौ कर्ष 
का होता है। कुशल व्यक्ति द्वारा फेके जाने पर यह १०० धनुष की दूरी तक 
फेका जा सकता है| 
११, आालिका--प्रास के समान धातु का बना अस्त्र | 
धनुष का विवरण इस प्रकार है-- 


तालचापदारवदाह्ञैणि कार्मुककोदण्डद्रूणाधनूंषि । 
मूर्वोफेशणगवेधुवेणुस्नायूनिज्याः । 

चेणुशरशलाकादण्डासननाराचास्ध इषवः । 

तेषां मुखानि छेदनभेद्नताडनान्यायसास्थिदारवानि । (२।१८।९-१२) 


अर्थात्‌ धनुष ताल, चाप, दारु इन छकडियी के या हड्डी के बनाये जाते हैं और 
क्रमशः इन्हे कामु क, कोंद॒ण्ड, द्रण ओर धनु कहते है | 

धनुष की ज्या या डोरी मूर्वा (मुहार, अक (आक), शाण (सन), गवेधु, वेणु 
(बॉस) या स्नायु (5+77८9) की बनाई जाती है। 

बाण (इघु) वेणु, शर; शल्यका, दण्डासन और नाराच भेद के होते है। इनके 
मुख भेदन, छेदन और ताडन के लिए लोहे, हड्डी या छकडी के बनाये जाते हैं । 

खड़ या तलवार के सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार हैं-- 


निरिध्रद्मण्डलाआ्रलिय एख्ढाः । 
खज्ञमद्दिषवारणविषाणदारुवेणुमूछा नित्सरवः ॥ (२१८१ १३-१४) 


निश्न्रिंश (टेढ़ी मुठिया की तलवार), मण्डल्गग्र (जिसके सिरे पर मण्डल हो) और 
असियष्टि--थे तीन प्रकार की तलवारे हैं । इनके हत्थे या मुठिया खड्ढ (गैंडा) और 
भैंसे के सीधो के, हाथी दाँत के, लकड़ी के तथा बॉस की जड के बनाये जाते हैं । 
क्षुर॒वर्ग के असर इस प्रकार हैं-- * 


परशुकुठारपट्टसखनित्रकुदालक्रकचकांडच्छेदनाः प्लुरकदपाः ॥ (२१८१५) 
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परशु (फरसा); कुठार (कुल्हाडा) पह्स (फरसा के समान पर दोनो ओर चिशझ्यूल 
से युक्त), खनित्र ( कुस्सा या खूरदी » कुद्दाल, क्रचच ( आरी ), कापण्डच्छेदन 
(गडासा)--ये सब क्षुर-वर्ग के है । 
आयुध ये है-- 
यन्ञगोष्पणमुशिपाषाणरोचनीडदषद्श्नाथुधानि । (२१८१६) 


यन्त्रपाधाण ( मशीन से फेंके गये पत्थर ), गोष्पणपाषाण ( गोष्पण से फंके गये 
पाषाण ) और मभुष्टिपाषाण (हाथ से फेके गये पाषाण), रोचनी (चक्की) और दृषद्‌ 
(सिछ)--ये सब आयुध कहलाते है | 

कवच या वर्म ये है-- 


लोहजालजालिकापटकवबचसूचकंकटरशिंशुमार कस क्षिघेतुकद स्तिगोचमें- 
खुरश्एंगसंघातं वमोणि | (२।१८।१७) 

लोहे के बने जालया जाली का या लछोहपट्ट का कवच बनता है। यह लोह- 
जालिक, पट, कबच और चूत्रकंकट इतने प्रकार का होता है। लछोहजालिक समस्त 
शरीर को (सिर और हाथ को भी) ढॉकता है। पट्ठ भुजाओं को नही ढॉकता, पर 
शरीर के रोष भाग को ढॉकता है। कवच कई खण्डो का होता है--सिर, धड़ और 
भुजाओं के लिए. अलग-अलग | सूत्रककठ कैवछ कमर और नितम्बों की रक्षा 
करता है| 

५ शिरखाणकंठतञाणकूर्पासकड्चुकवार्वाणपट्टनागोद्रेकाः पेटीच्मइस्ति- 

कणतालमूलधमनिकाकवाट किटि का प्रतिहरतवलाहकान्ताञश्वय भावरणानि ! 

कवच के अतिरिक्त अन्य आवरण इस प्रकार है--शिरज्नाण (सिर ढें कने का), 
कण्ठन्नाण (गढा ढेंकने का), कूर्पास (घड़ ढेंकने का); कड्चुक ( घुटने तक आनेवालछा 
कोट ), वारबाण ( एडी तक आनेवाला कोट ), पद्ट ( बिना बॉह का कोट ) और 
नागोदरिका (दस्ताने) | 

पेटी (वेटि) (कोष्ठबछी की बनी चटाई), न्वर्म;, हस्तिकर्ण (शरीर ढॉकने कै लिए 
तखता), तालूमूल (कड़ी की ढाल), धमनिका, कवाट, किंटिक (धवमडे या लकड़ी 
की छाल का बना), अप्रतिहत; वछाहकास्त--ये रक्षा करनेवाले आवरण है । 


रासायनिक युद्ध ओर परघात प्रयोग 


रासायनिक द्वव्यों की सहायता से शत्रुओं को पीडा पहुँचाने का नाम रासायनिक 
युद्ध है। कोटिल्य ने अपने अर्थशाज्र के चतुर्दश अधिकरण मे एक औपनिषदिक 
प्रकरण इसी अमिप्राय से दिया है। इस अधिकरण के दो विषय है--ओषधि-प्रकरण 
और सम्त्र-प्रकरण । मन्त्रप्रकरण का सम्बन्ध तो पूजा-पाठ और तत्सम्बन्धी उपचारों से 
है जिनका उल्लेख हम नहीं करेगे । 

ओषधि-प्रयोश से शत्रुओ को संतप्त करने कै जो विधान है, उनका साराश इस 
प्रकार है-- 


ब्खतसीन 
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प्राणहर पदार्थ और घूमयोग (१४।१।५-१४) 
नेत्रष्न पदार्थ (१४॥१।१५,१६) 
मदनयोग (१४।१।१७, १८) 
मूकबंघिरकर योग (१४।१।२६) 
विषूचिकाकर योग (१४।१।२४) 

ज्वर्कर योग (१४१२५) 

दशयोग (१४।१।३१-३३) 

जलाशय भ्रष्ट योग (१४।१।३४-३६) 
अग्नियोग (१४।१।३९-४२) 

नेत्रमोहन (१४।१।४३) 

क्षुओग (१४।२।१-५) 

इवेतीकरण योग (१४॥२।६-९) 
रोग्णश्वेती करण योग (१४।२।१०-१४) 
कुष्योग (१४।२।१५-१८) 

इयासीकरण योग (१४।२।१९-२१) 
गात्रप्रज्वालन योग (१४।२।२२-२३) 
विविधज्वलछन प्रयोग (१४।२॥।२४-३ ०) 
अगारगमन प्रयोग (१४।२।१२१-३३) 
विविध योग (१४।२।३४-४८) 
राजिदष्टि और विविध अजन (१४।३।१-१८) (अन्तर्धान दृष्टि) 
विषप्रतीकार योग (१४॥४।१-९) 


इन योगों मे से कितने विश्वसनीय है, यह कहना कठिन है; पर ये सब योग 
आजकल के रासायनिक युद्ध का स्मरण दिलाते है। हम इन योगो का विस्तार से 
यहाँ वर्णन नहीं दे सकते; किन्तु उदाहरण के लिए कुछ देना जरूरी है। 

सद्यः प्राणदरण और धूमश्रोग--चित्रभेक, कौडिन्यक, कृकण, पश्नकुष्, 
शतपदी ( कनखजूरा ) चूर्ण, इनके चूर्ण को मिल्यकर और बावची के रस में घोलकर 
खिला दिया जाय या इनका घुँआ दिया जाय तो वह फौरन प्राणो का नाश करता 
है। इसी तरह उच्चिदिग कीडा, कम्बली कीड़ा, शतावर और कषकल्ास के चार्ण में 
मिलावा और बावची रस की भावना देकर खिलाया या घुंआा दिया जाय तो तत्काल 
प्राणनाश होगा | णहगोलिका (छिपकली), अन्धाहिक ( दुमई सॉप ), कृकणक 
(जंगली तीतर), पूतिकीट, गोमरिका आदि के चूर्ण से भी उसी प्रकार प्राणहरयोग 
तैयार हो सकता है | 


सेल लनगलजओजसलज़नलजय नर्स तेजस 


ढ् 


से खरा ई 


(७५९) चित्रभेककौण्डिन्यकक्रकणपशत्चकुष्ठशतपदीचूर्ण मुश्चिदिज्ञकं बलिशतकन्देध्मकृकलास- 
चूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचूण मछातकावल्युकारसंयुक्त 
सद्यः प्राणहरमेतेषां वा घूमतः । (१४१७) 
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धामागव (चिडचिडा) ओर याठ॒घान की जड़ को भल्लातक-पुष्पनचूर्ण के साथ 
मिलाकर खिलावे तो १५ दिन में मरेगा और अमलतास की जड, भल्ातक और कीद- 
चूर्ण मिछाकर खिलावे तो एक मास मे मरेगा | इस योग की पुरुषों को एक कला, 
खराइवों को दो कछा और हाथी-छेटो को चार कला खिलानी चाहिए । 
हवा के साथ विधर का प्रसार--शतकद॑म, उच्चिदिंग ( ८ /४० ), करवीर 
(06९700। 0607777 ), कड्ठठम्बी और मत्स्य इनका मदन और कोद्रव कै पाल 
( पुआल ) कै साथ अथवा हस्तिकर्ण ( अरण्ड ) और पलाश के पत्लाल के साथ बना 
धुओं हवा की दिशा मे उडाया जाय, तो जहाँ तक घुओं जायमा, वहाँ तक के छोगो 
को मार देगा ।* न 
अन्धीकर घूम--पूतिकीठ, मत्स्य, कठ॒तुम्बी, शतकर्द और इन्द्रगोप के चूर्ण 
अथवा पूर्तिकीठ, क्षुद्रारछ और हेमविदारी चूर्ण को बकरे के खुर और सीग के चूर्ण 
के साथ जलाकर अन्धीकर धूम ( जो अग्घा बना दे ) तैयार होता है [४ 
अन्धीकरण और उदक दृषण अज्ञन- शारिका, कपोत, बक और बलाका 
( बगुली ) की विष्ठा को अक॑, अक्षि, पीड़क और स्नुहि के दूध मे पीस कर अजन 
तैयार करे तो अन्धा करनेवालद्य और पानी को दूषित करनेवाल्य अज्ञन बनेगा ।+ 
स्वित्तोन्‍्मादक मदन योग--यवक, शालिसूल, मदनफल ( मैनफल ); जाती 
( चमेली )-पत्र और नरमूत्र मिलाकर अथवा इनमे प्लक्ष और विदारीमूछ का योग 
करके अथवा हस्तिक्ण ( घधनियों ) और पत्माश के क्वाथ का योग करके मदन योग 
( जिससे चित्त मे उन्माद पैदा हो जाय ) तैयार होता है |“ 
कुछ मदन योग यवस ( पद्मुओ का चारा ), इन्धन और जल के भी दृषक होते 
है ( समस्ता वा यवसेन्धनोदकदूषणाः-१४।१।१९) | क 
रोगोत्पादक योग--(१) कृतकण्डल, गिररगिट; छिपकली और अन्धाहिक का 
घुओं नेत्रशक्ति को नाश करता है और उन्‍्माद करता है | 
(२) कृकछास ( गिरगिट ) और ग्रहगोलिका ( छिपकली ) के योग से बना 
पदार्थ ( अथवा धुओं ) कुष्ठ ( कोढ़ ) उत्पन्न क्वरता है | 
(६०) धामार्गवयातुधानसूर्ू मब्छातकपुष्पचूर्णयुक्तमार्धमासिकः । व्याघातकमू् भछा- 
तकपुष्पचूर्णयुक्त कौटयोगो मासिक. । कछामात्र पुरुषाणां, दिंगु्ग खराशानों, 
चतुगुणं हस्प्युद्राणाम्‌ । ( १४७।१॥७-९ ) 
(६१) शतकर्दमोच्चिदिगकरवीरकटुतुम्बी मत्स्यघूमो मदुनकोद्ववपलारेन हस्तिकर्ण- 
पलाशपलछालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतों याचच्चरति तावन्मारयति।(१४।१।१०) 
(६२) पूतिकीटमत्स्यकट॒तुम्बीशतकदंसेध्मेऋगणोपचूर्ण यूतिकीदक्षुद्वाराछा हेमविदारीचूर्ण 
वा बस्तश्ंगखुरचूर्णयु क्रमन्धीकरों घूमः | (१४।३।११) 
(६३) शारिकाकपोतबकबलाकालण्डमर्का क्षिपी छुकस्नु हिक्षीरपिष्टमन्धीकरणस ज्ञन मु दुक - 
दूषणं च ( १४।१।१६ ) 
(६४) यवकशालिशूलमदनफलज/तीपतन्ननरमूत्रयोगाः प्लक्षविदारीमूलयुक्तो मुकोदुम्बर- 


सदनकोद्वक्‍्वाथयुक्तो हरितकर्णपल्राशक्वाथयुक्तों वा मदुनयोग: (३४।१।१७) 
| 
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(३) कुष्ठकारक यही योग चित्रमेक की ऑत और मधु मिला कर दिया जाय 
तो प्रमेह उत्पन्न करेगा | 
(४) यदि इससे मनुष्य का रुघिर मिला है तो इससे शोष ( सूखा ) की बीमारी 


पैदा होगी | 
हे (५) दृधीविष, मदन ( धतूरा ) और कोद्रव के चूर्ण से उपजिहिका योग 


( जिहा का रोग पैदा करनेवाल्य ) तैयार होता है। मातृवाहक पक्षी, अज्जलिकार, 
35 पक ( मेढक ) की आंख ओर पीछक से विषूचिका उत्पन्न करनेबाला योग 
| 

 ( ) पञ्चकुष्ठक, कौण्डिन्यक, राजवृक्ष, मधुपुष्प और मधु के योग से ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला योग तैयार होता है 

(७) भास और नकुल कौ जिह॒वाग्रन्थि को गदही के दूध मे पीसकर जो योग 
तैयार होता है, वह मृक-बधिर कर ( गूँगा बहरा बनानेवाला ) है।* 

क्ुद्योग-- शिरीष, गूलर और शमी के चूर्ण को इत मे मिलाकर खाने से आधे 
मास ( १५ दिन ) भूख नहीं रूगती । यह क्षुद्योग है ।* 

इसी प्रकार ऐसे अन्य योग भी दिये है, जिनके आधार पर एक मास तक 
भूख न लगे | 

विरुपकरण ओर ब्वेतकरण योग--सफेद बकरे के मूत्र मे सात रात तक 
भीगी सरसों का तेल ले और इसे १५ दिन कडवी तूँबी ( कटठुक अछाबू ) में रखे 
तो ऐसा योग तैयार होता है जो चोपायों और दुपायों को भी विरूप कर सकता 
है। तक्र ( मदठा ) और जो की रोटी सात रात खाने के बाद श्वेत गदहें की 
लेडी ( विष्ठा ) ओर जौ को श्वेत सरसो के तेल में पकाकर लेप करने से मनुष्य 

। रूप परिवर्तित हो जाता है। 

इबेत बकरे या गधे के मूत्र और लेडी में पकाया गया सरसों का तेछ आकं, तूल 
और पतग के चूर्ण कै साथ वूगाने से श्वेतीकरण योग ( जिससे मनुष्य का रग सफेद 
हो जाय ) तैयार होता है।* 


(६५) कृतकण्डलक्कलासगृहगोलिकात्थाहिकधूमो. नेत्रवधमुन्मादं॑ च करोति। 
कृकलासग्रहगोलिकायोगः कुष्ठकरः । स एवं चित्रसेकाम्श्रमधुयुक्त. प्रमेहमापा- 
दयति । मनुष्यछोहितयुक्त: शोषम्‌। दू्षीवि्ष मदनकोद्गवचूर्णसपणिह्ििका- 
योग: मातृ वाहकाअलिकारप्रचछाकसेकाक्षिपी छुकथोगो विषृचिकाकरः । पद्नकुछ- 
ककोण्डिन्यकराजबृक्षमधुपुष्पसघुयोगो ज्वरकरः । भासनकुछजिद्ाग्रन्थिकायोगः 
खरी क्षीरपिष्टो मूकबधिरकरों मासा्ध मासिक: । (१४।१।२०-२६) 

(६६) शिरीषोदुम्बरशमीचूण् सर्पिषा संहयाध॑सासिकःझ्ुद्योग: । ( १४।२॥१ ) 

(६७) श्वेतबस्तमृत्रे सप्तरा्रोषितेंः सिद्धार्थकेः सिद्ध” तैल कट्कालछाबो मासाध॑मा- 
सस्थितं चतुष्पदह्विपदानां विरूपकरणस्‌ | तक्रयवभक्षस्थ सप्तरात्नादृध्व॑' इचे 
तगदुभस्य छण्डयवेःसिद्ध' गौरसबंपतै् विरूपकरणस्‌ । एतयोरन्यहइर॒स्थ मूत्र 
लछण्ड रस सिद्ध' सिद्धार्थवतैछमकतूलपतज्ञचूणंप्रतिवूप॑. शवेतीकरणम 
(१४।२।६-८ ) 
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रोम ब्वेतीकरण योग--बेल मे छयकती हुई कडवी वुम्बी सोंठ भरकर १५ 
दिन रक्‍्खी जावे और फिर उसे सफेद सरसो के साथ पीसकर छगाया जाय तो बाछ 
सफेद पड जाते है ।* 

शख के रंग के बाल खेत कर देने के भी योग हैं ( १४)२।१४ ) | इस प्रकार के 
रग कर देने कै योग है जिनसे प्रतीत हो कि कुष्ठट रोग हो गया है ( १४।२।१५ १६) 
और फिर इसका प्रतोकार हो सके | 

इ्यामीकरण योग--वट कषाय मे स्नान करके सहचर (पियाबॉस) के कल्क 
की माल्गि करने से रग काला पड जाता है।' (१४।२।२०) 

इसी प्रकार अन्य इ्यामीकरण योग है | 

अग्निप्रज्वालन योग ओर अंगारो पर चलना-- पारिभद्रक (नीम ) की छाल, 
बज्ञकदली और तिलकल्क को पीस कर शरीर पर लगाछे, तो फिर शरीर मे आग 
लगा लेने पर भी कष्ट नही होता । 

पीलू वृक्ष की छाक की स्याही से बनाया हुआ गोला हाथ पर जलाया जा 
सकता है। 

पारिभद्रक (नीम); प्रतिबल, वच्जुल, वज्र; कदली इन सब वृक्षों की जड का 
कल्क मेढक की चर्बी के साथ मिलाकर तेल बनावे और उस तेल से पैरों मे मालिण 
कर छे, तो दग्ध अगारों पर भी चल सकता है ।* 

इसी प्रकार एक योग और है जिससे अगारों पर चलना इतना सरल हो जाता 
है, मानो फूछ की ढेरी पर चल रहे है (अंगारणाशो विचरेद्यथा कुसुमसचये | 
१४२३३) 

कुशा, आम्रफल ओर तेल से सिक्त करके उत्पन्न की गई आग आँधी और वर्षा 
मे भी जलती रहती है (कुशाम्रफलतैलसिक्तोडपियंष॑प्रवातेषु ज्वलति---१४।२॥३९) 

बिता थके शतयोजन तक चल सकना- स्पेन, कक, काल, य॒प्र; हस, 
क्रौद्य और वीचिरछ की चर्बा उनके वीर्य मे मिलाकर पैरों में लेप पर लेने से मनुष्य 
सौ योजन तक बिना थके जा सकता है। इसी प्रकार के अन्य अनेक योग दिये 
है । (१४।२।४५-४७) | 

रात में देख सकना--एकाग्लक (बडहल), बराह को आँख, खद्मोत और 


(६८) कटुकालछाबों वहलीगते नागरमर्ध॑मासस्थितं गौरसर्चपपिष्टं रोस्णां इवेतीकरणम । 
(१४।२।१ ३) 

(६५) वटकषायसनातः सहचरकल्कदिग्घः कृष्णो भवति | शकुनकब््गुतैल्युक्ता हरितः- 
लमनःशिलाः श्यामीकरणम्‌ । (१४।२।२०-२१) 

(७०) पारिभद्गरकत्वग्वज्ञकदली तिलकल्कप्रदिग्य॑ शरीरमशिना अवलति । पीलुत्वड्मषी- 
मयः पिण्डो हस्ते ज्वलति । पारिभद्रकप्रतिब्लावः्जुलवन्नकद्कीमूलकल्केन 
मण्डूकवसादिग्धेन तैलेनाम्यक्तपादो 5ज्ञगरेषु गच्छति (१३४।९।२४,२५,३५१) 

(७१) इयेनकड्डकाकब् भ्रहं सक्रोश्नवीचिरछानां मज्ञानों रेताँसि था योजनशताय। 
($४।२।४६) 
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काल्शारिका--इनको मिलाकर आँख में ऑजने से मनुष्य रात भे भी रूप देख सकता 
है। इसी काम के अग्य भी योग दिये है। 

अन्तर्थान या नष्टच्छायारुप विचरण करना--(किसी को दिखाई न 
पडना9--शख्रह्ृत या सूली पर चढाये गये किसी पुरुष के कपाछ मे मिट्टी डलूकर 
जो बोकर उन्हें पुष्य नक्षत्र मे तीन दिन तक मेड के दूध से सीचे ओर फिर इन जौओ 
की माला बनाकर जो भी पहन लेगा; घह छाया-रहित और अरूप विचर सकैगा ।* 


(१४।३|४-५) 
इस प्रकार के छगभग आठ योग दिये गये है जो केवल तान्त्रिक प्रयोग मालूम 


होते है, जिनमे अधिक तथ्य नहीं है। कोटिल्य के समय में तान्च्रिकों का अच्छा 
प्रभाव था | 

किसी जगते हुए व्यक्ति को सूर्योदय से सूर्ग्यास्त तक सुला देने के भी अनेक 
अविश्वसनीय तान्त्रिक योग दिये गये है। (१४।३।४ ०-५१) | बन्द किवाडों को खोल 
डालने, पुरुष को नपुसक बनाने, पान्नों को अक्षय बना देने के, वृक्षों में फल छगा 
देने के, इसी प्रकार के अनेक मत्र-योग है। इसी कारण इन्हे “प्रलूम्भने सेषज्य- 
मंत्रयोगः'” नाम दिया गया है। 

चौंदहव अधिकरण के चौथे अधिकार का नाम “खबलोपधघातप्रतीकार:ः” है। 
इसमे विष दूर करने के योग है। पहला योग विष-कन्या के विष के प्रतीकार का है | 
इ्लेष्मातक (ल्सौढ़ा), कपित्थ (केत), जमाल्गोंटा, जभीरी नीबू, गोजी; दिरीष, 
पाव्छी, पुनन॑वा आदि से एक क्वाथ तैयार किया जाता है, जिसमें चन्दन एज गीदडी 
का रक्त मिलाकर 'तेजनोदक' तेयार होता है। इस जल से विषकम्या के गुह्म 
स्थानों को प्रक्षाल्तत कर तो उसका विष दूर हो जाता है। (१४।४।१) । 

धतूरे के विष को उतारने और सिर के रोगों को दूर करने कै भी योग इस 
प्रकरण मे दिये गये है । 


(७२) एकास्लक वराहाक्षि खद्योतः काछुशारिवा । एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रौं रूपाणि 
पश्यति। (१४।३।३) 

(७३) त्रिरान्नोपोषितः पुष्येशस्रहतरय शुलग्रोतरय वा पु'सः शिरः कपाछे म्तत्तिकायाँ 
यवानावास्थाविक्षीरेण सेचयेत्‌ । ततो यवविरूष्मालामाब्डय नष्च्छायारूप- 
श्वरति । (१४।३।४-७) 


चतुथ अध्याय 
भारतवर्ष में रसायन की परम्परा 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा का प्रारम्भ तीन दृष्टियों से हुआ-आयुर्वेद के 
सहारे, उद्योगधन्धों के सहारे और दाशंनिक सिद्धान्तों के आश्रय पर | उद्योगधन्धी 
के लिए रसायन का जो उपयोग हुआ, उसका लिखित विवरण कम ही मिलता है 
ओोर हमारे लिए. यह जानना कठिन है कि भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न युगो में 
खनिजी ओर अयरुकों से मनुष्य ने किस प्रकार घातुएँ प्रात की तथा उनसे मिश्रधात॒एँ 
तैयार की अथवा कपडे रेंगने की कछा मे किस प्रकार विकास किया। इसी तरह 
मकान बनाने के लिए किस प्रकार पक्के मसाले बने और किस कलाकार ने अपनी 
तूलिका के उपयोग के लिए रग तैयार किये ? इसी प्रकार यह जानना भी कठिन है 
कि विभिगन युगो मे स्वर्णार ने सोना और चॉदी के शोधन के लिए अम्लो का 
प्रयोग करना कब सीखा तथा उसने यह अम्ल किस प्रकार तैयार किये | दर्शनशास््र 
की पद्धति पर ऋषियो ने प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के स्वरूप को जानने का प्रयत्ष 
किया एवं कारण-कार्य के सम्बन्धी की विवेचना की। साख्य और वेशेषिक दर्शनों 
में और इन दर्शनों के अनेक भाष्यो मे इसका समावेश हुआ तथा बाद को बौद्ध एव 
जैन दार्शनिकों ने भी अपने ढग पर इनकी मीमासा की | 


नागाजुन का आविभाव 


भारतीय रसायन के इतिहास मे सबसे बडा व्यक्तित्व नागार्जुन का है, जिसने 
चरकादि की मान्य पद्धति के समकक्ष मे धातु-रसायन के प्रयोग पर विश्ञेष बल दिया | 
नागार्जुन भारतीय रसायन का प्रवर्त्क माना जा सकता है। यह कहना कठिन हैं 
कि नागार्जुन कब हुआ ? आचार्य प्रफुल्छ्चन्द्र राय' ने इसे सातवी या आठवी 
शताब्दी का माना है, पर इसके लिए जो तक दिये हैं, वे अधिक विश्वसनीय नहीं है | 
नागार्जुन माध्यमिक बौदों के महायान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध विचारक और तच्ववेत्ता 
था । बौद्धों मे महायान हीनयानों का विशिष्ट अन्तर तृतीय महापरिषदू के बाद से 
आरम्भ हुआ जो कनिष्क के समय हुई थी। नागार्जुन इस नूतन महायान सम्प्रदाय के 
प्रसिद्ध नेताओं मे से एक था। कहा जाता है कि इस सम्प्रदाय का : अंसिद्ध सूत्र 
स्व शरूस्यम्‌! इसी का चलाया हुआ है। हुएनशाग के शब्दों मे उस समय के चार 
तेजोमान सूर्य्य थे--नागार्ज़न, देव, अश्वघोष और कुमारछब्ध। कहा जाता है 
कि नागार्जन बोधि-सत्व' की जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा मे ४०१६-४०६ 
(3) 6 ि६४87०॥॥ 82878 ०६ ४४47]078 78 3588764 99 २४४, एप 70 
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सन्‌ मे हुआ। नागाजुन की ख्याति भारत के बाइर चीन और तिब्बत तक 
पहुँची हुई थी ।' 

नागार्जुन विदर्भ के एक धनी ब्राह्मणकुछ मे जन्मा था। ज्योतिषियों ने इसके 
जन्म पर घोषित किया था कि यह एक सप्ताह मे ही मरूजायगा । ज्योतिषियों की 
सहायता से इसे थोडी और आयु मिली। बाद को यह खिन्‍न बालक मगध के 
नालेम्द्र विहार! मे पहुँचा और वहाँ यह बौद्ध-मिक्षु बन गया। किंवदन्ती है कि 
नालन्दा में एक बार घोर दुर्भिक्ष हुआ और बौद्धों का जीवन सकठ मे पड गया | धन- 
संग्रह के लिए बहुत-से व्यक्ति निकल पडे और इस प्रवास में ही किसो तपस्थी से 
नागाज॑न ने रसायन-विद्या सीखी तथा सामान्य धातुओं से सोना बनाना जाना | 
इस विद्या को सीखकर जब वह नाल्‍ून्दा पहुँचा, तब मिक्षुसघ का आर्थिक सकट 
मिट गया । नागाजुंन बाद मे नालन्दा का मुख्य-अधिष्ठाता भी नियुक्त हुआ । 

नागाजुन के समय से बोड-घर्म के सिद्धाग्तों मे ब्राक्षण-घर्म के सिद्धान्तों का 
सम्मिश्रण आरम्म हुआ | इसके कुछ समय बाद ही गान्धार के एक भिक्षु असंग ने 
जो 'योगाचारभूमिगास्र' लिखा, उसमे उसने पातझ्ञलि योग का भी समावेश किया | 
बौद्ध और योग दर्शनों के सम्मिश्रण के अनस्तर वान्त्रिकों का प्रभाव भी बिहार और 
बगाल के बौद्धों पर विशेष पडने छगा । शौवतन्त्रों के समान बौद्धतन्त्र-ग्रग्थ भी बनने 
लगे । शिव का स्थान बोधि-सत्वों ने ले लिया और शक्ति! का स्थान बौद्धतन्त्रों भे 
तारा! ने लिया। धीरे-घीरे बोद्धतन्त्रों मे हिन्दू देवताओं को भी प्रतिष्ठित खान 
दिया गया, यद्यपि बौद्ध देवताओं से यह स्थान कुछ निम्नस्तर का रहा। तन्न्रों के 
समान महायान रुम्प्रदाय भे धारणी' बनी ओर ध्यानी बुद्ध, वेरोचन, अभोम्य, अमिताभ 
बुद्ध आदि की इस युग मे कल्पना की गई । पुराने बौद्धधर्म मे कर्म के अनुसार गति 
मानी जाती थी, पर इस नवीन युग में मत्रो की आजृत्ति से मुक्ति का- सररू उपाय 
निकाल लिया गया। महायान के नये रूप के अनुकूल वैपुल्यसूत् बनने छगे जिनमे 
धारणियों को विशेष स्थान मिला । इसी समय सडद्धम पुण्डरीक, ललितिविस्तर, तथागत 
गुद्यक, प्रशापारमिता आदि ग्रन्थ बने भारतीय तन्त्र-प्रन्थ सातवी-आठवी शताब्दी 
(0, 72.) में ही चीन देश भे पहुँच गये थे। अमोघवग्न” नामक उत्तरीय भारत का 
अमण सन्‌ ७४६-७७१ ईसवी मे चीन मे रहा था और जादू-गोटके के मन्नो का उसने 
वहाँ प्रचार किया | भारतीय पण्डित सातवी से लेकर ग्यारहवी शताब्दियों के बीच 
तिब्बत में भी अपने तान्रिक विचार ले जा चुके थे। इनके अनेक तंत्र-अन्थीं मे यत्न- 
ततन्न कुछ रासायनिक योग भी दिये गये हैं । 


रसरल्लाकर--यो तो तिब्बत मे अनेक ऐसे तन्त्र-पन्थ पाये गये है जिनमे 
रसायन के स्फुट योगो का उल्लेख है; पर सबसे अधिक महत्त्व का बौद्ध-तत्र वह है 
जो नागाजुन का रिखा गया माना जाता है। भहायान संप्रदाय के इस तत्न का नाम 
'ससरक्ाकर! है। इसमे यत्र-तत्र इस प्रकार कै वाक्य हैं-“प्रणिपत्य सर्वबुद्धान |” 


(२) “[॥6 थ्याप॑ 7.6४श९08 0 'पि847]0797-तारनाथ । देखो तारनाथ की 
#क्ताइ$४07ए 0ई प00॥7577? जी । 
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इस प्रकार इसमे स्वंबुद्धों कै प्रति निष्ठा प्रकट की गई है। इस ग्रन्थ मे एक स्थल पर 
निम्नलिखित वाक्य है-- 

प्रशापारमिता निशीथलमये स्प्ने प्रसादीक्तम | 

नासना तीदणमुखं रसेन्द्रममर्ल नागाजुनप्रोदितम्‌ ॥ (रसबन्धाधिकार ४) 

अर्थात्‌ प्रश्ञापारमिता ने मध्यरात्रि के समय सख्त मे नागाजुंन को दर्शन दिये और 
उसे अमुक-अमुक योग बताये | 

'रसरत्ञाकर में रासायनिक विधियों का वर्णन नागार्जुन, माडव्य, वट्यक्षिणी, 
शालिवाहन ओर रक्नघोष के सवादों कै रूप मे दिया गया है। रल्घोष और माण्डव्य 
के नाम अन्य रसग्रन्थों मे भी आते हैं। रसरत्ञाकर अम्थ सातवीं या आठवी शताब्दी 
का लिखा प्रतीत होता है | 

'रसरह्लाकर' गन्थ बढ़े महत्त्व का है। इसके आधार पर कुछ रासायनिक 
विधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इस अन्थ के द्वितीय अधिकार के अन्त 
मे लेख इस प्रकार है--“इति नागाजुनविरचिते रसरतह्लाकरे चज्मारणसरव- 
पातन-अश्वकादिद्वतिद्रावण-बवज्जलोहमारणाधिकारो नाम द्वितीयः” । 

पहले अधिकार मे महारस शोधनविधि दो हुई है| हम इनमे से कुछ यहाँ देगे-- 

(१) राजावत्तंशों घन-- 

किमन्न चित्र यद्रिजवत्तंकम्‌ शिरीषपुष्पाग्ररसेन भावितम्‌ | 

सित॑ छुघर्ण तरुणाकंसन्निभम्‌ करोति शुक्षाशतमेकशमुंजया ॥१॥ 


अर्थात्‌ इसमे आश्चर्य की क्‍या बात यदि शिरीष पुष्प कै रस से भावित राजावत्तं 
एक गुड्जाभार को चॉदी को सौ गुड्जा भार के सोने में परिवत्तित कर देता है, जिसमें 
बालसूर्य्य की-सी आभा होती है। 

(२) गन्धकशुद्धि-- 

किमश्र चित्र यदि पीतमन्धकः पलाशनिर्यासरसेन शोधितः | 

आरण्यकेरुत्पलफैस्तु पाचितः करोति तारएं॑ त्रिपुटेन कातश्चनम्‌ ॥२॥ 


अर्थात्‌ इसमें आश्चर्य ही क्या; यदि पीछा गन्धक पलारशनिर्यास रुस से शोघित 
होने पर तीन बार गोबर कै कडो पर गरम करने पर चोंदी को सोने मे परिवत्तित 
कर दे | 

(३) रसक (००।७॥77॥78) शोधन-- 

किमतन्न चित्र रसको रसेन. .. .. 

क्रमेण करवाम्बुधरेणरञ्जितः करोति शुल्ब अिपुटेन काउचनम्‌ ॥रे॥ 


इसमे आश्चर्य ही क्या यदि तोॉबे को रसक रस द्वारा तीन बार तपायें तो यह सोने 
में परिणत हो जाय | » 
(४) दर॒द्‌ (८॥0979/) शुद्धि-- 
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किमन्न चित्र दरदः खुभावितः पयेन मेष्या बहुशोउस्लवरगें: | 

सितं सुबर्ण बहुघम्म भावितम्‌ करोति साक्षाद्वरकुंकुमप्रभम्‌ ॥४। 

अर्थात्‌ इसमे आश्चर्य ही क्या, यदि भेड के दूध से ओर अम्लों से कई बार 
भावित दरद द्वारा प्रतिकृत चॉँदी कुकुम के समान चमकनेवाला सोना बन जाय | 

इन चार योगो द्वारा तब या चॉदी से सोना बनाने की बात दी गई है। अन्य 
शोधन इस प्रकार है-- 


(५) माक्षिक ( 0५77[68 ) शोधन-- 
कुलत्थकोद्वकाथे नरसृत्रेण पाचयेत्‌। 
बेतसाचग्लवर्गेण दत्त्वा क्षारं पुट्चयम्‌ ॥५॥ 
किमत्र चित्र कदलीरसेन सुपाचितं खूर णकन्दसंस्थम्‌ | 
बातारितैलेन घुतेन ताप्यम्‌ पुटेन दग्धं बरशुद्धमेति ॥९॥ 


अर्थात्‌ खनिजो को कुल्थी और कोदों के क्वाथ, नर्मृत्र और वेतसादि अम्लछो 
द्वारा गरम करे और फिर इनमे क्षार मिलाकर तीन ऑच दे | 
इसमें आच्चर्य ही क्या, यदि कदली रस द्वारा और सूरण कन्द द्वारा सुपत 
एवं अण्डी के तेछ और घी कै साथ एक ऑच गरम करने पर माक्षिक पूर्णतः शुद्ध 
है जावे । ( अर्थात्‌ माक्षिक से तोॉबा बन जायगा ) | 
(६) स्वंछोह शोधन ( बिमल शुद्धि )-- 
द्विगुणा विमला पश्या रस्मातोयेन संयुता । 
लवणैवंकदुग्घेन ताम्नपत्नाणि लेपयेत्‌ ॥९॥ 
अग्नी संतप्य निशुण्डीरससिक्तानि सप्तथा | 
मासान वसुरसेनेव शुब्बशुद्धिमंविष्यति ॥ १० ॥ 
» 9» :-» परतः सवलोहशोधनम | 
अम्लवेतसचान्यास्लम्रेषीतोयेन शुध्यति ॥ ११ ॥ 


(७) चपलशुद्धि-- 
चपलाया धातचः स्व जश्बीररसभाविताः । 
शोधिताखिदिनं पथ्चसक्तिकाभस्मलाबणे ॥ 
संयुताः संशोधचयन्ति पुट्पाकेनकाब्चनम्‌ ॥१२॥ 
चपल आदि खनिज जम्बीरी नीबू के रस से तीन दिन भावित होने पर शुद्ध हो जाते 
हैं। पॉच मिट्टियो, भस्म और लूवणों के साथ मिलाने तथा आऑच देने (पुट पाक द्वारा) 
से सोना शुद्ध हो जाता है | 
(८) चॉदी का शोधन (तारशुद्धि)-- 
नागेन क्षारराजेन ध्मापितं शुद्धिम्नच्छति 
तार त्रिधारनिक्षिप्तं पिशाची तैल मध्यमम्‌ ॥ १३ ॥ 
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जर्थात्‌ चॉदी सीसा के साथ गलाने ओर भस्मी के साथ गछाने पर शुद्ध होती 
है। ( आजकल की ८५७०९८।४६८॥ विधि से इसकी ठुलना की जा सकती है ) | 

(९) शुल्ब (तोॉबा) शुद्धि-- 

अद्दी ज्ु चित्र पृथिवीभमवेन क्षारेण मेषीययसा घुतेन। 

तेलेन शुद्ध द्तषोडशांश भवेद्य शुल्व॑ शशिश्धंगलज्निभम्‌ ॥१४॥ 


अर्थात्‌ इसमे आइचर्य ही क्या यदि प्रथिवी से उत्पन्न क्षार (अर्थात्‌ शोरा) के 
साथ एव मेड़ के दूध, घी और १/१६ भाग तैल के साथ गलमने पर तोबा शुद्ध होकर 
चॉदी ऐसा बन जाय तो | 
माक्षिक ओर ताप्य से ताम्न प्राप्त करना--इस विधि का उल्लेख इस 
प्रकार है-- 
क्षौद्र' गन्धवतेल सघुतमभिनवं गोरखं सूजकज्च । 
भूयों वातारितेल कदलिरसयुतं भावितं कान्तितप्तम्‌ ॥ 
मूषां रृत्वाग्निवर्णामरुणकरनिभां प्रक्षिपेन्माक्षिकेन्द्रम | 
सत्व॑ नागेन्द्रतुल्यं पलति च सहसा सूय्यवेश्वानरामम ॥२५॥ 
अर्थात्‌ माक्षिक को शहद, गन्धर्वतैल, इत, गोरस, गोमूत्र, अडी के तैछ, कदलि- 
रस आदि के साथ मृषा में गरम करने से शुद्ध तोबा प्राप्त होता है | 
महावक्षाकेक्षी राभ्यां स्त्रीस्तन्‍्येन सुभावितम्‌ । 
मूषायामसिचणोंयां द्वरवेत्ताप्य॑ न संशयः ॥२६॥ 
कंकुछटडु णाभ्याज्च ताप्य॑ स््रीस्तन्‍्यमद्दितम्‌ | 
पश्चात्सत््व॑ निपतति सत्यं मृषा तु अभ्निवत्त्‌ ॥२जआ। 
कांजिकं बहुशसखिननं-ताप्यचूर्ण कठ्ुत्रिकम्‌ । 
कृत्वाम्बुमचुभ्यां पकक्‍व॑ वज्धपायसभावितम्‌ ॥२८॥ 
गरहधूम घृतं क्षोद्र संयुतं पुनरेव च। 
धामितं मूकसृषायां शशिशुब्तनिर्भ भवेत्‌ ॥२९॥ 
कद्लीरसदतभावितं घृतम५्वे्‌रण्डतेलपरिपक्वम । 
तापय॑ मुञ्चति सत्य रसकड्चेव त्रिसंघाते ॥३६०॥ 
इन पॉच इल्छोकों में ताप्य से शुद्ध ताम्र बनाने की विधि भी वैसी ही दी है, जैसी 
माक्षिक से | ताप्य भी ताम्र का एक दूसरे प्रकार का माक्षिक है। रसाणव गन्थ 
(अध्याय ७,१२-१३) में भी ताम्न प्राप्त करने की यही विधि बताई गई है। ताप्य को 
महावृक्षाक, दूध, टकण, ककुष्ठ; मधु, इत; एएड तैल आदि के साथ मूकमूषा में गरम 
करने से शुद्ध तोॉबा बनता है | इन विधियों को माक्षिक सत्य पातन-विधि! कहते है। 
रसक से यशद्‌ (जस्ता) धातु तैयार करना--रसक (००/8॥7776) से 
जस्ता बनाने की विधि नागार्जुन ने इस प्रकार दी है-- 
क्षारस्नेहैदइय घास्याम्ले रसक भावितं बहु । 
ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता घृमसंयुतम्‌ ॥३१॥ 
२१ 
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मूकमृषागतं ध्मातं टड्डुणेन समन्धितम्‌ | 
सत्वं कुटिल्सक्लाशं पतते नातन्न संशयः ॥३२॥ 


रसक को क्षार, स्नेह (तैल), धान्याम्ठ (४८४९८०४०।८ ४८09), ऊन, छाख 
आदि के साथ और सुहागा (टड्डूण) मिला कर मृकमूषा मे गरम करें तो रसक का 
सत्त् प्राप्त होता है अर्थात्‌ यशद्‌ धातु बनती है। 'रसरत्नसमुच्चय (२।१६३-१६४) मे 
भी इसी प्रकार का विवरण है | 


द्रद सत्तव प्राप्त करना अर्थात्‌ दरद्‌ ((7॥9087) से पारा निकालना-- 
विमल सत्व प्राप्त करना--- 


बिमल॑ शिश्रुतोयेन काक्षीकासीसटड्डणेः | 
वज़कन्द्समायुक्त' भावितं कदलीरसेः ॥३५॥ 
माक्षीकक्षारसंयुक्त धामितं मूकसूषके। 
सत्तं चन्द्राकसड्डाशं पतते नाच संशयः ॥३६॥ 


अर्थात्‌ विमल को शिग्न्‌ के दूध, फिटकरी, कसीस और सुहागा के साथ वज्कन्द 
मिलाकर कदली रस के साथ भावित करे, और माक्षिक-क्षार मिलाकर मूक मूषा मे 
तपावे, तो विमलछ का सत्त्व शीघ्र मिलता है। 


द्रद पातनायन्जे पातितञ्च जलाशये। 
सत््वं खूतकसंकाशं ज्ञायते नात्रसंशयः ॥३३॥ 


पातनायत्र ( 050[]88807 990997908 ) मे पातन (450) करने पर 
जलाशय मे दरद का सत्त अर्थात्‌ पाश प्राप्त होता है। 'रसरत्नसमुच्चय/ (११८९-९०) 
में भी इसी प्रकार का वर्णन दिया हुआ है | 
अश्रकादि की सत््वपातनविधि--अभ्रक (77९9) की सत्त्पपातनविधि 
इस प्रकार है-- हे | 
गन्धकडज्च प्रभावेण सत्त्वभूयं खमावतः । 
ततः ख्यातं महासर्वं रसेन्द्रस्य सम ततः ॥३८॥ 


अथात्‌ अभ्रकादि खनिज पदार्थों के सत्त्व गन्धक के प्रभाव से (अर्थात्‌ गन्धक के 
साथ तपाकर) प्राप्त हो सकते है| 


रत्नों (मोती आदि ) को घोलने या गलाने की द्रुतपातन विधि--« 
एकएव मद्दाद्रावी पारवतीनाथ सम्भवः | 
कि पुनस्म्रििः संयुक्तो वेतसास्लास्लकाजिकेः ॥५०॥ 
मुष्काफलानि सप्ताह त्रेतसाम्लेन भावयेत्‌। 
पुटपाके ततश्रणं द्बते सलिले यथा॥ 
कुरुते योगराज्ञोयं रल्ानां द्रावणे परम ॥५१॥ 
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रत्नों को वेतसाम्छ; अम्छठ ओर काज्जी (सिरकादि की खठाई) में शीम्र घोला 
जा सकल है। मुष्काफल को सप्ताह तक वेतसाम्ल के साथ मावित करे, फिर पुट्पाक- 
विधि' का अवलम्बन करे; तो रत्न द्रव अवस्था (विल्यन के रूप) मे प्राप्त हो जाते हैं । 


धातुओं का मारण या दृतन--- 


तालेन बह द्रदेन तीक्ष्णं नागेत देम॑ शिलया थ नागम्‌। 
गन्धाइमना चेव निहन्तिशुर्ब॑ तारब्च माक्षीकरसेन हन्यात ॥५२॥ 


अर्थात्‌ वज्ध ( !॥ ) को ताल ( 7९0 एछ 0797707 ) के साथ, तीश्ष्ण 
(7707 07 8९6! ) को दर॒द्‌ ( ०78/97 ) के साथ, हेस ( खर्ण ) को नाग 
( (7 07 ९30 ) के साथ, और नाग ( ।९94 ) को शिक्ष (760 878670) 
कै साथ, शुल्ब॒ या तामप्न को गन्धाइम ( 5परा0!पाः ) के साथ और तार या चॉदी 
(57।ए67) को माक्षीक-रस (777८७) के साथ मारना चाहिए । 


अम्यत्न एक इलोक मे तोबे या झुल्ब को गन्धक और बकरी के दूध द्वारा तथा 
चॉदी को रनुह्दी के दूध और माक्षिक के द्वारा मारने का विधान दिया है-- 

शुल्ब॑ अजाक्षीरखुगन्धकेन तार स्जुद्दीक्षीरसुमाक्षिकेण | 

यद्यस्य चातोर्विद्वितं च युक्त" निरुत्थधात' कथित च तीएणेः ॥९७॥ 

सतानि छोहाति रसीभवन्ति रसेन युक्‍त्यामयनाशनानि। 

अभ्यासयुकत्या पलितादिनाशं कुवेन्ति तेषांच जराविनाशम्‌॥५८॥ 

इस प्रकार मृत को गई धातुओं के रसों के कुशल प्रयोग से पलितादि रोगों एवं 
वृद्धावस्था आदि का नाश सभव है। 

रखसबन्ध (॥538070॥ 0 77९7८07ए)--पारे का नाम रस है; पारे को ही 
रसराज, रसठ्॒प आदि कहा है। इसके वध की विधि अर्थात्‌ एमरूगम (संरस) बनाने 
की विधि इस प्रकार नागार्जुन ने दी है (यह विधि तीसरे अधिकार मे दी गई है)-- 
जम्बीरजेन नवसारघनाम्लवर्गं: क्षाराणि .पंचल्वणानि कटुत्ष्यंच | 
शिग्र॒दर्क सुरभिसूरणकन्द्‌ एश्निः संमदितो रसन्॒पश्चरतेशलोहान॥ (३।१) 

अर्थात्‌ रसतृप (पारे) को नीबू के रत; नवसार (नौसादर-830॥77078८), 
अम्ल, क्षार, पच-छवण, त्रिकठुक ( सोठ, गोलमिर्च और पीपछ ); शिप्रु के रस और 
सुरभिसू रण ( 8770 909॥9]]95 ८कागए27प्रौ ७ प७ ) कनद के साथ सम्मर्दित 
करे तो यह आठों धातुओं के साथ बन्ध प्राप्त करता है| 

पारे और स्वर्ण के योग से दिव्य देह प्राप्त करने की ओषधि बनाना-- 
मकरध्वज के समान का एक योग दिव्य देह प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार 
बनाया जा सकता है-- 

(३) घुटपाक--8 7 पुटपाक---८ शिवा (0प्रँधा ४36006 0 97०ए2४ए ९४ 4॥ 25, ॥9 जंध्रए) 6 


ए७77005 7727९606765 478 ए79897८( पर मा 68ए68 70 फैशाए ०0ए६7८०१ 
शए्ा 0॥७ए 976 7095060 ॥7 776 --आपप्टे । 
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रस हेमसम॑ भद्यय पीढिकागिरिगन्धकम्‌ | 
द्विपदी रजनी रस्भां मर्देयेत्‌ टंकणान्वितामू ॥ ' 
नश्पिष्टच सुष्कंच अन्धमूष्यां निधापयेत्‌ | 
तुषारलघुपुर दृत्वा यावद्भस्मत्वमागतः ॥ 
भक्षणात्लाधकेन्द्रस्त॒ दिव्यदेद्द मवाप्लुयात्‌ । ( ३३०-३२ ) 
पारे मे बराबर भाग सोना मिलाकर रगडे, फिर इसमे गन्धक, टकण (00745) 
आदि मिल्यकर रगडे | इस प्रकार नष्ट, पिष्ट ( पिसा ), मुष्क ( 78589 ) भाग को 
अन्ध मूषा ( ९05९व ८प्रथव|6 ) में हलछकी आंच पर तबतक गरम करे जबतक 
रस्म न हो जाय | इसके सेवन से साधक दिव्य देह प्राप्त करता है | 
गर्भयन्त्र--पीठिका की भस्म तैयार कर देनेवाले गर्भयन्‍्त्र का वर्णन नागा- 
जुन ने इस प्रकार दिया है-- 
गर्भवन्त्र'ः प्रवध्यामि पीठिकामस्मकारकम। 
चतुरंगुददीधेण विस्तारेण था च्यंगुल्म ॥६२॥ 
मूर्षा तु सुण्मयी कृत्वा खुदढ़ां चतु छा बुधः । 
विंशभागन्तु छोहस्य सागमेक॑ तु गुग्गुलोः ॥६३॥ 
खुदलक्ष्णं पेषयित्वा तु तोय॑ दृत््वा पुनः पुनः । 
मूषालेप॑ दृढ़ बद्धा लोणाद मसृत्तिका बुधः ॥६७॥ 
कर्ष तुषाग्निना भूमों सदुस्वेरेन स्वेदयेत्‌ ॥६५॥ ( ३।६२-६५ ) 


चार अगुल छबी ओर तीन अगुर चौडी, वतंछू आकार की; मिट्टी की बनी 
सुदृद मूषा हो और इसमें छोह ( धातुमात्र ) २० भाग और एक भाग गुग्गुड महीन 
( इलक्ष्ण ) पीस कर और बराबर पानी देकर मूषा पर लेप करके इसे दृढ' बना लो | 
इसे भूमि से भूसी की आग से गरम करके मदु स्वेदन से ध्वदेन किया जा सकता है। 
रसार्णव में भी इसी प्रकार के गर्भयन्त्र का वर्णन दिया गया है। 


कज़ली बनाने की विधि-- « 
सूतकस्य पल ग्रह तुथ्योशं साक्‍तुकक विषम | 
तत्सम॑ गन्धकं शुरब॑ चूण कृत्वा बिनिश्षिपेत्‌ ॥८४॥ 
कृत्वा कज्जलिकामादों पल्लं॑ दृष्था च गन्धकम्‌ | 
घृतपक्‍वञ्च तच्चूण पचेदायसभाजने ॥८५॥ 
याचद्द्ववत्वमायाति तत्क्षणात्‌ त॑ विनिशक्षिपेत्‌ । 
पुटे वा कदलीपतओर सिद्ध पर्पंटिकारसम्‌ ॥८६॥ 


एक पल सूतक (पारा) लेकर चौथाई भाग साक्ठ॒क विष मिलाएं, और उसमें 
बराबर भाग गन्धक ओर तॉबा (शुल्ब) चूर्ण करके डाछ दे | इस प्रकार जो कजलिका 
बने उसमे एक पल गन्धक देकर और पकाया घी देकर छोहे के भाजन (८५७ 07 
72/6) पर पकावे । जैसे ही यह द्रव बन जाय, इसे उसी क्षण थुठ (पत्ते के दोने) 
था केले के पत्ते पर डाल दे | इस प्रकार पर्पटिका रस बनता है। 
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रसायन यख्य--वट वृक्ष पर रहनेवाली यक्षिणी और शालिवाहन के बीच का 

संवाद नागार्जुन ने दिया है | उसमे यक्षिणी ने कह्य है कि माग्डव्य ने जैसी-जैसी 
प्रक्रिगणँ बताई है, वे सब में तुम्हें बताऊँगो जिनसे पारे के थोग से तॉबा; सीसा 
आदि सोना हो जाता है-- 

पुनरन्यं प्रवक्यामि माण्डब्येन यथाकृतम | 

रसोपरसयोगेन सिद्ध खतं॑ खुसाधितम्‌ ॥ 

विशुद्धशुल्वायन नागं यथार्थकांचनं कृतम ॥ 

>< ८ ५८ ५८ 

शास्त्र वशिष्ठमाण्डव्यं गुरुपाइव यथाश्रुतम्‌। 

तद्द सम्प्रवक्ष्यामि साथनड्च यथाविधि ॥ 


इस प्रकार आश्वासन देकर प्राज्ष, निरावरूम्ब, दृढबत; कुलीन, पापहीन, जितेन्द्रिय, 
मुसुक्षु के प्रति उस यक्षिणी ने यह कहा-- 
कोष्टिका वक्रनालश्च गोमयं सारमिन्धनम । 
धमनं लोहपन्रणि ओषधं काज्जिक विडम ॥ 
कन्द्राणि विचित्राणि... 
स्मेलयनं कृत्वा ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आरम्म करने के लिए इतने उपकरण जुयने 
चाहिए--कीड्ठिका यत्र, बक्रनाल (मुँहवाली फुकनी), गोबर, उपयुक्त लकडी का इंधन, 
धमन (घोकनी), लछोहपत्र (707 ए9]965), औषध, काज्जी, विड और विचित्र 
(विभिन्‍न प्रकार की) कन्दराएँ ((00/75) | 

रसार्णव मे भी इसी प्रकार का वर्णन आता है। 

रसेन्द्रमज्ञर से यत्यों के सम्बन्ध का डउद्धरण--नागा्जुन ने अपने 
'स्सरलाकर' मे एक स्थल पर “अथातो रसखेन्द्रमइुलानि यव्यविधिः:” इस शीर्षक 
से यंत्रों की निम्नलिखित सूची दी है-- 

शिलायन्त्र पाषाणयन्त॑ भूधरयन्त वशयन्त्र. नालिकायस्त्र गजदन्तयन्त्रं 
दोलायन्न॑ अधःपातनयन्त्र भुवः्पातनयन्त्रं पातनयन्त्र नियामक यन्त्र गमन (१) यन्त्र 
तुलायन्त कच्छपयन्त्र चाकी यन्त्र बालकायन्त्र अग्निसोमयन्त्र 
गन्धकत्राहिकयन्त्र मूषायन्त्र हण्डिकायसत्र कम(९९भाजनयल्त्र घोणायन्त्र 
गुडाभ्रकयन्त्र. नागयणयन्त्र जालिकायन्त्रमू चारणयन्त ॥ 

रसरत्समुच्चय के नवें अध्याय मे भी छगभग इसी प्रकार के यत्रों का विवरण है। 


नागाजुन के पथात्‌ का तंत्रसाहित्य 


जिस प्रकार व्यात्न के नाम पर पुराणादि विस्तृत साहित्य की रचना हुईं, उसी 
प्रकार नागार्जुन कै नाम का भी उपयोग नागार्जुन के अनन्तर महायान साहित्य मे 


१६६ वैज्ञानिक विकास की भीरतीय परंम्परी 


व्यापक रूप से किया जाने लगा ।' यह हस कह चुके हैं कि गान्धार के एक भिक्षु 
असझ ने पतज्ञलि योग का आश्रय छेते हुए. योगाचारभूमिशात्र लिखा । इसके बाद 
जो तत्रग्रन्थ लिखे गए. वे ब्राह्मण और बौद्धों के सम्मिश्रण थे अर्थात्‌ महायान बौद्ध 
और ब्राक्षण-धर्म के साहित्य परस्पर निकट आने छगे थे। असज्ञ का छोटा भाई 
बसुबन्धु और उसका शिष्य दिग्लाग नाछन्दा विश्वविद्याल्य मे प्रख्यात थे (१७१ ३०) | 

तन्नों की परम्परा भे अनेक ऐसे ग्रन्थ लिखे गए जिनमे यत्र-तन्न रसायन का भी 
समावेश था । ईसा की छठी शताब्दी का लिखा कुब्जिकामत का एक तन्न गुप्त 
अक्षरों मे लिखा हुआ पाया गया है| यह सभवतः नेपाछ मे रचा गया था। इस 
तत्न मे शिव-पार्वती-सवाद है। शिव ने एक स्थल पर पारद को अपना वीर्य माना है-- 


मद्वीय्यः पारदो यहद्ँ पतितः स्फुटितं मणिः। 
८ २ 2५ ५ 

मद्वीय्येण प्रसतास्ते तावाय्या खनकेवहि । 
तिष्ठन्ति संसक्षताः सन्‍तः भस्मा षड विप्रजारणाम्‌ ॥ 


यह पारा छः बार जारण होने के पश्चात्‌ ( ६ बार भारे जाने के बाद ) विशेष 
उत्कृष्ट गुणोवाल्ा हो जाता है ( बराबर भाग गधक के साथ फूंका जाना जारण 
कहलाता है ) | 

मध्यभारत और मगध के नाल्‍न्दा, उदण्डपुर और विक्रमशील विश्वविश्याल्यो में 
तान्रिक रसायन का विशेष विकास हुआ ओर यही से यह विद्या तिब्बत; भूटान और 
दक्षिण भारत मे पहुँची | बार्थ (3277) ने यह लिखा है कि अरबवासियों के 
सम्पक से ततन्न-रसायन को प्रोत्साहन मिला ।* 
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गुप्तकाल मे ब्राह्मणघर्म का पुनः प्रवर्तन हुआ और बौद्धतत्रग्रस्थ भो ब्राह्मण- 
तत्रो के साथ हिलमिल गए । तारा, प्रज्ञापारमिता और बुद्ध ये शब्द शनेः-शनैः फिर 
पार्वती और शिव बन गए । यह परम्परा आगे बढी | बारहवी शताब्दी के अम्थों में 
दो अन्थ महत्व के है, रसार्णय और रसहृदय | माधव ने अपने तंत्रग्र्थों की सूची 
में इन दोनो का उल्लेख किया है | 

रसाणव अन्ध में रसलायन--. . 


रासायनिक क्रिया आरम्म करने से पूर्व जिन उपकरणो की सूची राव में दी 
हुईं है, वह नागाजुनवाली सूची से मिलती-जुलती है-- 


रसोपरसलोहानि बसन॑ काड्जिकं विडम | 
धमनी लोहयन्च्राणि ख्वपाषाणमइंकम ॥ 
कोष्टिका वक्रनाल॑ च गोमयं सारमिन्धनम । 
सृण्मयातनि च यत्ञाणि मुसलोल्ूखनानि च ॥| 
संडसीयाइरशं दंश सृत्पात्रायः करोरकम | 
प्रतिमानानि थ तुला छेदनानि कषोत्पलम ॥ 
वंशनाली लछोहनाली मुषामागांस्तथोषधी | 
स्नेहाम्ललवणक्षारविषाण्युपविषाणि च॥ 
पव॑ संग्रह्य संभार॑ करमेयोगं समाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रस, उपरस, लोह (धातुएँ), वस्त्र, काञ्जी, विड, धमनी, लोहयच्न, पत्थर 
कै मदक, कोष्टिक यत्र, वक्रनाल, गोबर, सार-इन्धन, मिट्टी के यन्र, सुसछ, उल्खल, 
संडसी, चिमटा, मिट्टी और लोहे के पात्र, तौलने के बाट (प्रतिमान) और तुला, 
बशनाली, लोपनाली, मृषा, अपामार्ग आदि ओषधियों, घी-तैल, अम्ल, लवण, क्षार, 
विष-डहपविष, इन सबको इकट्ठा करके क्रिया आरम्भ करे। 

रसारणव ग्रन्थ मे जिन विषयों का विशेष उल्लेख है, वे ये है--दोलायज्न का 
वर्णन, जारणयम्र अथात्‌ धातुओं को मारने का* यज्र, गर्भयन्र जिससे पिष्टिक (अर्थात्‌ 
पारे और गग्घक के मिश्रण) की भस्म बन जाय, हसपाकयन्र, विभिन्न प्रकार की 
मूषाएँ, ज्वालाओ में घातुओ से रगो का आना (अभिवर्णन), तीन प्रकार के क्षारों का 
वर्णन, आठ महारस; ताम्र माक्षिक से तॉबा निकालना, ससक और तोंबे के योग से 
सोना बनाना (वस्तुतः पीतल का बनना), रसक से जस्ता निकालना, सौराष्ट्री अर्थात्‌ 
फिटकरी का पातन; धातुओं का उल्लेख उनकी क्षय-क्षमता के क्रम से, धाठुर्ओं का 
मारण, पारे का शोधन, स्वर्ण का जारण, पारे और गन्धक से सिन्दूर बनाना आदि | 
इन विषयों में से हम कुछ यहाँ लेगे। 
. जाधाटाएथाए 0 धालाएताए 800 909, पीश्धा 75 0899, 0०ई एा€ पटाए 
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(१) तीन प्रकार के क्षार--- 
चिक्षाराष्कणक्षारो यवक्षारश्च सज्जिका | 
तिलापामागकद्लीपलादशिपग्रुमोचकाः. ॥ 
मूलाद्रकचिब्याश्वत्था वृक्षक्षारः प्रकीक्तिताः ॥५।३५-३६॥ 
अर्थात्‌ तीन कार ये है--वकण क्षार (सुहागा-00795), यवक्षार (00495 5 प्रा 
०८०॥90779/6) और सर्जिका (सजी या सोडा) | तिछ, अपासार्ग, कदली, पताश, 
शिग्नु, मोचक, मूलाद्रक, चित्र (इमली), अव्वत्थ, इन बक्षो की छकडी की राख मे 
प्रसिद्ध चृक्ष-क्षार रहते है | 
(२९) आठ महारस-- 
माक्षिक चिमर् शेलमअ्चपलछो रसकस्तथा। 
सस्यको द्रदरचेव स्लोतो5अनमथाएकम | 
अष्टो महारसा... ॥9]२-३॥ 


अर्थात्‌ आठ महारस ये है--माक्षिक (०००7० [0५797605), विमल, शिल्य 
(जॉपधायरटा), शिलाजतु) चपलछ, रसक (०० ४7706), सस्यक (तूतिया, 0५९ 
५१(704), दरद (०४05027) और खोतोडज्ञन | बिमल और चपत क्‍या है, 
यह कहना कठिन है। इनका विवरण 'र्सरत्नसमुच्चय' आदि ग्रन्थों में भी दिया है। 
कव्मीर के निकट पव॑तीय प्रदेश दरदिस्तान मे 'दरद! पाया जाता है, जिससे पारा 
निकालते है। पारद और दरद ये दोनो नाम उन देशों या स्थलों के नाम पर पढ़े 
हैं, जहों से ये पदार्थ प्रात होते है ।' 
(३) माक्षिक से ताप्न प्राप्त करना-- 
क्षोद्रगन्धव्य॑तै छाभ्यां गोमूत्रेण घुतेन चर । 
कद्लीकन्द्सारेण भावित॑ माक्षिक मुद्ृः | 
मूषायां मुझ्चति धमातं सरवं शु रुवनि्भ सुदु ॥0१२-१३॥ 


शहद ( क्षौद्र ), गन्धव॑तेल, गोमुत्र, इत, कदलीकन्दसार इनसे बार-बार भाक्षिक 
को भावित करे और फिर मृषा में उसे गरम करे तो झुद्ध तॉबा प्राप्त होता है |, 
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(४) घिमल से चन्द्राक के समान सत्त्व प्राप्त करना-- 
विमल शिप्रुतोयेन कांक्षीकासीसटंकणेः । 
वज्ञकन्द्समायुक्त' भावितं कदलीरसेः ॥ 
मोक्षिका क्षारसंयुक्त धापितं मूकमूषया । 
सर्व चन्द्राकृसंकाशं प्रयच्छति न संशयः ॥७२०-२१॥ 


विमल को शिभ्रु-रस, फिटकरी (काक्षी)) कसीस (876९४ श6770]), टकण 
(0078), वज्कन्द, कदलीरस और मोक्षिका पौधे की राख के साथ भावित और 
बन्द मूषरा मे गरम करे, तो चन्द्रार्क (स्वर्ण ऐसा चमकता तॉबा) प्रास होता है। 
सम्भवतः विमल भी माक्षिक के समान ही तॉबे का कोई अयस्क हो | 
(५) चपल-- 
गोरः >्वेतो5रुणः कृष्णअ्पलस्तु प्रद्मस्यते | 
हेमाभश्वेव तारासो विशेषाद्‌ रसबन्धकः ॥ 
शेषों मध्यों च लाक्षावत्‌ शीघ्रद्ावों तु निष्फलों । 
वंगवत्‌ द्रवते वही चपलस्तेन कीक्तितः ॥७॥२६-२७॥ 


च्वपर चार प्रकार का होता है--गौर (पीला), इ्वेत, अरुण और कृष्ण | रसबन्ध 
(पारे कै साथ सर॒स या एमलगम) बनाने के लिए सोने के रंग सा या चॉदी के रग-सा 
चपल अधिक अच्छा होता है। शेष दो अर्थात्‌ अरुण और कृष्ण रग के चपल शीघ्र 
पिघलनेवाले और निष्कल (निष्फल ?) अर्थात्‌ कम महत्त्व के है। आग पर गरम 
किए जाने पर वग के समान यह पिघलता है, इसलिए इसका नाम चपल है। 

लगभग ये ही शब्द रसरह्नसमुच्च य' (२।१४३-१४४) में भी चपछ के लिए 

प्रयुक्त हुए है । 

(६) रसक (८०[७/706) ओर ताम्न के योग से पीतछ तेयार करना--- 
सत्तिका गुड़ पाषाण भेदतों रसकस्च्रिधा॥ ७३१ || 
किमत्र लि रसको रखेन >»<-»८ >< >< भावितः । 

क्रमेण भूत्वा तुरगेण रंज्ितः करोति श॒ब्बं त्रिपुटेन कांचनम्‌ ॥७9३५॥ 

मिट्टी; गुड ओर पत्थर के रगों-सा रसक तीन प्रकार का होता है। इसमे आश्चर्य 

ही क्या; यदि रसक को कुछ कार्बनिक पदार्थों और तोवे के साथ तपाया जाय तो 
सोने ऐसी वस्तु प्राप्त हों ( यह पदार्थ सोना नही, प्रत्युत पीतछ है ) । 

(७) रसक से जस्ता (यशद) बनाना-- 

ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता-धूमसंयुत: । 
समूकसूषा-गतो ध्मातष्ठंकणेन समन्वित- ॥ 
सर्व कुटिलसकाइं मुड्चत्यत्न न संशयः ॥ ( ७।३७-३८ ) 


मूक मूंषा में वूसक को ऊन, लाख, सुहागा आदि पदार्थों कै साथ गरम किया 
जय तो इसका सत्ब प्राप्त होता है। ( यह सत्व यशद धातु, 270 ) है | 
दर 
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(८) धातुओं से अशग्निवर्णन ( आग की ज्वाला को रण प्राप्त होना )-- 
आवत माने कनके पीता तारे सिता शुभा। 
शुब्बे नीलनिभा ती#णे कृष्णवर्णा सुरेश्वरि ॥ 
बंगे ज्वाला कपोता च नागे मलिनधूमता | 
शैले तु धूसरा वेवि आयसे कपिलप्रभा ॥ 
अयस्कान्ते धूमवर्णा सस्यके लोहिता भवेत्‌ | 
वज्धे नानाविधा ज्वाला सस्यके पाण्डरप्रभा ॥ (४॥४९-५६) 


आग में सोने कै कारण पीछा, चॉँदी की उपस्थिति से श्वेत, तोॉबे से नील, लोहे 
से कृष्ण, वग से कपोत वर्ण, नाग ( सीसा ) से मलिन धूम वर्ण, शैल से धूसर, 
अयसू से कपिल वर्ण, अयस्कान्त से धूम वर्ण, सस्यक ( तूतिया ) से छोह वर्ण और 
वज् ( हीरे ) से विविध वर्णों की ज्वात्मएं प्रकट होती है | 


(९) किन धातुओं में जंग जबदी रूगता हे-- 
खुबण रजत ताम्र' तीछृणं बंगभुजंगमाः । 
लोहक षड्विधं तश्च यथापूर्व तदक्षयम्‌ ॥ ( ७८८९-९० ) 


धाठुओ के अक्षय या स्थिर रहने का क्रम इस प्रकार है--स्वर्ण, चॉदी, ताम्र, 
लछोह, वग और भ्रुजग ( सीसा ) --इसमे सुवर्ण सबसे अधिक अक्षय है। 

(१०) बिड या अस्लराज ( 30५० 7८279 )--धातुओ के मारने के 
सम्बन्ध मे कुछ उल्लेखनीय बातें रसार्णव मे कही गईं है-- 


नास्ति तत्लोहमातड़ो यत्र गन्धककेशरी । 
निहन्याद्‌ गन्धमाओेण यद्वा माक्षिककेशरी ॥ ( ७१३८-१३९ ) 


ऐसा कोई छोह अर्थात्‌ धातुरूप हाथी नहीं है जो गन्धकरूप सिह से न मारा 
जा सके, या जो माक्षिकरूप सिह के गन्धमात्र से न मारा जा सके | 
कासीस सेन्धवं माक्षी सोबीरं व्योषगन्धकम | 
सोवचले व्योषका थे मारती रससंभवः ॥ 
शिग्रुमूलरसः सिक्तो बिडो5यं सर्वजारणः ॥९।२-३॥ 


अर्थात्‌ कसीस (४7९८४ ए१(70]), सैन्धव (70९(८७३॥), माक्षिक (097- 
६68), सौवीर (580776), व्योष (तीन मसाछे--सोठ, काछीमिर्च और मिस्‍्चा), 
गन्धक, सौवचचंछ (शोरा), मालतीरस--इन सबको शिग्रुमूलरस से सिक्त करके जो 
पविड' बनता है, वह सब धातुओं का जारण कर सकता है। 

इस योग मे कासीस को गरम करके सलफ्यूरिक ऐसिड बनता होगा; जो शोरा 
पर प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक ऐसिड और सैन्धव पर प्रतिक्रिया करके हाइड्रोछोरिक 
ऐसिड देता होगा । इन दोनों का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता, है जिसमे ख॒र्ण और 
प्रलझेदिनम घातुँ भी घुल सकती है। 
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गन्धतालक-सिन्धूत्थ-चूलिकाएइंकर्ण तथा । 
क्षारेमृत्रेश्व विपचेद्यं ज्वालामुखो बिडः ॥ (९९) 
गन्धक; वालक (0797727), सिन्धृत्थ (700:५०॥६), चूलिका (नौसादर) 

और टकण (90795)--इन्‍्हे क्षार (ग़ख) और मूत्रों के साथ गरम करें तो ज्वाल्य- 
मुख-विड प्राप्त होगा | 

सोवचेलं च कासीसं सामुद्र' सेन्धवं तथा । 

आखुरी टंकर्ण चेव नवसारस्तथैव चल ॥ 

कर्पूरं माक्षिकं॑ चेव समभागानि कारयेत | 

स्नूहाक दुग्धेदेवेशि मूषालेप॑ तु कारयेत ॥ 

विडचूण ततो दत्वा कनक जारयेत्‌ प्रिये ॥ (११॥८३-८६) 


सौवर्चछ (7076), कासीस (£7८९८॥ ५४77770]), सामुद्र (३०७ 59[), सैन्ध्॑ 
(70८८७७॥0, आसुरी (577999 7977054-९0%7)4या आसुरण्काल्य नमक], 
टंकण ( 00795 ), नवसार ( 88]4॥77707748९ ), कर्पूर ( ०७॥9॥07 ) और 
माक्षिक (0977765)--इन सबके सम भाग ले। फिर मूषा (:प्र८)6) मे स्नुहि 
और अर के दूध से लेप करे। इसमे फिर पूर्वोक्त विड को रखकर गरम करे तो हे 
प्रिये | सोने का भी जारण हो जाता है। 
रसहृदय- -मिक्षु गोविन्द! अथवा 'भगवद्‌ गोविन्दपाद' ने ग्यारहवीं शताब्दी 
के लगभग इस ग्रन्थ की रचना की थी। यह किरातदेश के राजा मदनरथ के आग्रह 
पर छिखी गईं थी अर्थात्‌ भूटान के निकट । गोविन्दपाद मगलूविष्णु का नाती और 
सुमनोविष्णु का पुत्र था । इस ग्रन्थ की कुछ उल्लेखनीय बातो को इस यहां देंगे। 
रसहुदय की एक टीका श्रीमत्‌ कुरल्वश पयोधि सुधाकर मिश्र भहेशात्मज श्री चतुभुंज 
विश्चित' भी प्राप्त है। रसहृदय में एकविंश (२१) पटल है। 
(१) पारे को सीखा (नाग) और बवंग से पृथक करना-- 
अप्लुना विरेचनेन हि खुविशुद्धो - नागवह्ञपरिमुक्तः | 
रसूतः पातनयन्त्रे समुत्यितः काज्जिके क्राथात्‌ ॥ (पणछ २) 


अर्थात्‌ यूत (पारा) काञ्लिक काथ ( 500/ 87८! ) से प्रतिकृत करके यदि 
पातन बंत्र मे उडाया जाय, तो यह नाग ओर वंग दोनों से मुक्त हो सकता है। 


(७) तस्मात्‌ किरातनूपते. बहुमानमवाप्य रससुकमरत- । 
रसह॒दयाख्यं तनन्‍्त्र॑विरचितवान्‌ भिक्षु गोविन्दः ॥ 
नप्ला मंगछविष्णो; सुमनोविष्णो" सुतेन तन्त्रो5यस्‌ । 
श्री गोविन्देन कृतः तथागत. श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
एवं 
शीतांशुवंशसम्भूवहैहयकुलजन्मजनितकुलमहिमा । 
जयति मदुनरथः किरातनाथोी रखाचाय्यें: ॥ (रखहृदय, एकादश पठल) 
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पारे को शुद्ध करने के यन्त्र इस प्रकार है-- 

अशंगुलविस्तारं देघेंण वशांगु् त्वधोभाण्डम्‌। 
कप्ठादधः:... सँमुच्छितचतुरंगुलक्ुल्ललाधारम्‌ ॥ 
अन्तःप्रविष्ठतछ्भाण्डवद्नजलमग्ननिजमुखप्रान्ता. । 
उपरिष्टाश्विपिटपटी. देयोद्रषोडशांगुलविशाला ॥ 
तस्मिन्नधोद्ध्वंभाण्डे निपातितः सकलदोषनिः्मुक्तः । 
खसुतरर भवति रसेन्द्रो जीणेग्रासो5पि पात्योडसखो ॥ 
कृत्वाथ नष्टपिष्टि चिफलाशिखिशिश्रुराजिकापटुमिः ॥ 
संलेप्प चोद्ध्व॑भाण्ड' . दीप्तैरुपलेरधः पात्यः । 
अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः सकलदोषनिम्पुक्तः ॥ 
कच्छपयन्त्रान्त्गंत-म्ण्मयपीठस्थ-दीपिकासंस्थ: | 
यस्मिन्निपतति खूतः प्रोक्त' तद्दीपिकायंत्रम ॥ (द्वितीय पटल) 


रसरत्समुच्य मे भी पातन यत्र का रूगभग इसी प्रकार का वर्णन है (९॥६-८) | 

इस यन्त्र मे एक माण्ड पर दूसरा भाण्ड औधा करके रकक्‍्खा जाता है, जिससे एक का 

गछ्य दूसरे के गले के भीतर आ जाय | दोनो के मुर्खों के जोड पर चूना, फाणित 

(राब) और भण्ट्ूर (छोहे का ,जग) मैस के वूध मे सानकर छगा देते है। 'रसहृदय' 

ग्रन्थ मे इस सम्बन्ध में उपर्युक्त इछोकों मे कच्छपयन्त्र, दीपकयन्त्र और दीपिकायमन्न्र 

का भी उत्लेख है और पातनायन्त्र के भाण्डों की रूम्बाई चोडाई और अन्य विस्तार 
भी दिए है | 


(२) बिड बनाना-- 


सोवच्चलकटुकचयकांक्षी काशीसगन्धकैश्व बिडेः । 

शिञ्रो रसशतभाव्येस्ताम्नदलान्यपि हि ज्ञारयति ॥ 
स्वोगदग्धमूलकप्रतिगलितं सुरभिमूत्रेण । 

दतभाव्यं बलिवसया-“तत्क्षणतों जाय्येते हेम ॥ (सप्तम पटल) 


यह वर्णन रसार्णब के समान ही है। विड बनाने मे गोरा, कटुकत्रय (सोठ, मिर्च 
और पीपछ), फिटकरी, कसीस ओर गन्धक लेना पडता है और शिग्रुरस की भावना 
देनी होती है। गाय का मूत्र और बकरे की वसा के साथ यही योग करे तो यह 
सोने का भी शीघ्र जारण कर सकता है। 


(३) पारे के सम्बन्ध में--इस ग्रन्थ के आठवे पटल में पारे को विविध रंग 
देने के कई योग है। जेसे-- 


जीणाश्रको रसेन्द्रो द्शयति घनानुकम्पिनी छायाम । 
रृपष्णां रक्तां पीतां सितां तथा सड्डरं मिश्राम्‌ ॥ 
कृष्णाश्रकेण बलवत्‌ सित्तरागैभुज्यते रख्ेन्द्रस्तु। 
इवेते रक्तेः पीतेः चहेः खल वर्णतो शेयः ॥ 
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क्रामति तीक्षन रसः तीक्ष्णेन जीय्यैते क्षणाहासः | 
हेम्नो योनिस्तीकष्णं रागान. ग्रह्वाति तीक्ष्णेन ॥ 
कुटिले बलमप्यधिकं रागस्तीक्ष्ण तु पन्नगे स्नेहः । 
रागस्नेहबलानि तु कमले शंसन्ति धातुविदः ॥ 


“इन इलोको में अभश्रक द्वारा और तीक्ष्ण द्वारा पारे के जारण या हास का वर्णन 
है। तीव्ण और कान्‍्त साधारणतः छोहे के प्रकार है, पर लोहा तो पारे के साथ 
सरस (एमलगम) नही बनाता। शायद तीश्ण कोई नमकयुक्त मिट्टी (59॥2 
८2४४) हो | कुटिल (बग या टिन) से पारे को बल प्राप्त होता है, तीण से रग, 
पन्नंग (नाग या सीसा) से स्नेह और कमल (तोबे) से पारे को रग; स्नेह और बल 
तीनो प्रात्त होते है। 

(४) रस और डपरख--इस तन्त्र के अनुसार आठ महारस ये है-- 
वैक्रान्तकान्तसस्यकमाक्षिकविमलादविदरद्रसकाश्थ | 
अश्टो रखास्तथेषां सत््वानि रखायनानि स्युः ॥ (नवम पटल) 
वेक्रान्त, कान्‍त, सस्यक (तृतिया), माक्षिक (?97765), विमरछ, अद्रि; द्रद 
और रसक ये आठ महारस है। 
गन्धक गैरिक-खुशिलाक्षिति-खेचरमच्ज़नञच कंकुष्ठम्‌ । 
उपरस-लंशमिदं स्थात्‌ शिखिशशिनों सारछोहाख्यों ॥ 

(नवम पटल) 
गन्धक, गैरिक (गेरू), शिला, क्षिति, खेचर (अश्रक), अजन और ककुष्ठ 
ये उपरस है| 

(सरक्षसमुच्चयः में आठ उपरस ये गिनाए है, जिनका उपयोग पारदकर्म मे 
होता है-- 
गन्धाधमगैरिककासीसकांक्षीतालशिलाबजनमूण०् 
कंकुष्ट.. चेत्युपरसाश्राशे.. पारदकस्मेणि ॥३१॥ 
अर्थात्‌ गग्धक, गेरिक (7८१ 0८॥76), न्कासीस (£7९6४ ४३६770)), काश्षी 
(३पधा39), ता (०7767), शिल्ा या मनःशित्य ( मैनसिछ; 7९98 ०7 » 
अज्जन और ककुष्ठ । 
ककुष्ठ क्या है, यह बात सदिग्ध है। 'रसरक्नसमुच्चय' मे इस प्रकार वर्णन दिया है- 
हिमवत्‌ पादशिखरे  कंकुष्टमुपजञायते ॥३।१०९॥ 
केचिद्वदन्ति कंकुछठ' सच्योजातस्य दन्तिनः ॥३।१११॥ 
वद्न्ति श्वेतपीतात्रँ तदतीव विरेचनम ॥३।११२॥ 
अर्थात्‌ यह हिमालय की तलैठी में मिलता है ओर कोई-कोई यह कहते हैं कि 
यह नवजात हाथी के बच्चे की विष्ठा मे होता है। यह श्वेत और पीछे रग का होता है 
और तीज रेचक है । 
(५) सार व्येह और पूति छोह- रसह्ृदय के ऊपरवाले इकोक में 'शिखि- 
शहिनी सारलछोहाख्यो' यह वाक्य है, अर्थात्‌ शिखि और शशिनी सारछोह ( 7006 
श्षि 
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77८04! या छुद्ध छोह) है। शिखि और शशिनी शब्द संभवतः सोना और चॉदी के 
लिए. आए है (चाँद से चॉदी, इसी प्रकार शशि से शशिनी) | 
ताम्रारतीक्ष्णकान्ताअ्रवच्नकोहानि नागवंगो थ। 
कथितों च पूतिसंज्ञो तेषा संशोधन काय्येम ॥ (नवम पटल) 
अर्थात्‌ ताम्र, तीकश्ण और कान्‍्त ये वज़लोह हैं, एव नाग और वश ये 
पूतिलोह' हैं । 
'रसरलसमुचय' मे यही बात और भी स्पष्ट करके दी गई है। 
शुद्धटोह कनकरजतं भानुछोहाश्मसारम | 
पूतरी लो द्वितयमुदितं नागवज्ञासिधानम ॥ 
मिश्र' छोहं त्रितयमुदितं पित्तलं कांस्यचत्तम । 
चातुलांदे लुद इति मतः सो5प्यनेकार्थवाची ॥५।१॥ 


अर्थात्‌ शुद्ध छोह तीन है--कनक, रजत और लोहा ; पूती लोह दो हैं--नाग 
( सीसा ) और वग, मिश्र छोह तीन है--पित्तल (07855), कास्य (070726 07 
०८]| ॥८09]) और वर्त्ततोह । धातु-छोह साधारण छोहा है। 
(६) लब॒ण और क्षार--छः लवण और तीन क्षार इस प्रकार रसहृदय' मे 
गिनाए! है-- 
सौच्ंलसैन्धवर्क चूलिकसामुद्ररोमकविडानि । 
षडुलवणान्येतानि तु सर्जीयवरड्डुणाः क्षाराः ॥ ( नवम पटल ) 


सौवच्चंछ (शोरा), सैन्धवक (700८ $9]), चूलिक '(5997)77707780), 
सामुद्र (६८० 5900), रोमक और विड ये छः छूवण है। सजिकक्षार, यवक्षार और 
टकण (0079>) ये तीन क्षार हैं | 

सोमदेवकूत श्सेन्द्रचूडामणि--यह ग्रव्थ भी बारहवी या तेरहवी शताब्दी का 
है। सोमदेव करवार भेरवपुर का अधिपति था ।* इस ग्रन्थ मे यह ढिखा है कि 
ऊध्व॑पातन यन्त्र ओर कोष्ठिका यन्त्र नन्दि नामक व्यक्ति ने आविष्कार किए-- 

ऊध्यपातनयंत्रं हि नन्दिना परिकीक्षितम। 
>< >< ५८ 


५ दि 


कोष्ठटिकायन्त्रमेतद्धि नन्दिना परिकीत्तितम ॥ 
'सेन्द्रचूडामणि! में से कुछ उल्लेखनीय बाते यहाँ हम देगे | 
(१) चपल क्या है (-- 
जिशत्‌ पलमितं नाग॑ भानग्द्धेन मद्दितम | 
विभर्धय पुटयेक्तावत्‌ यावत्‌ कर्षावशेषितम ॥ 
(८) पुस्तक के प्रथम भाग के अन्त में--इति श्री करवालसैरचपुरवरपति 
श्री सोमदेवविरचिते रसेन्द्रचूडामणों रससूत्रस्थाने रसम्र॒हिमनिरूपणं नाम 
प्रंथमो अध्याय: समाप्त: इस प्रकार का छेख है। 
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न तत्‌ पुट्सहस्त्रण क्षयमायाति सर्वथा। 
चपलो5यं समुद्दिष्ठो वातक्तिकेनीगसस्मवः ॥ 
इत्थं हि चपलः कार्यो वंगस्यापि न संशयः | 
तत्‌ स्पृष्टद्स्तसंस्पृष्टः केबलो बध्यते रसः ॥ 
अर्थात्‌ ३२० पल सीसा (नाग) ले और भानुदुग्ध (८०४०६709॥5 ह8) से रगड़े, 
और फिर इतना गर्म करे कि कम होते-होते एक कर्ष रह जाय । अब इसे चाहे हजार 
बार आँच दें तब भी इसमे कमी न आवेगी | यह जो अवशेष रह गया, उसे चपल 
कहते हैं | 
यदि वग (टिन) की भी इसी प्रकार प्रतिक्रिया करें, तो उससे भी चपल मिलेगा 
जो पारे के स्पर्श मात्र से सरस (एमलूगम) बनाता है! 
सीसा से जो चपल बना बह चॉदी' मालूम होती है। सीसा में थोडी-सी चॉदी 
(97267[7९7005 89679) रहती है, सीसा तो लिथार्ज ( ॥॥7926 ) के 
रूप में खर्पर के भीतर प्रविष्ट होकर अल्ग हो जाता है, और चॉदी का बटन-सा रह 
जाता है। यह चॉदी ही चपल है । 
(२) नष्टपिष्ट क्या है १-- 
स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टतापादनं हि यत्‌ | 
विप्लुद्धिवजितः सूतो नश्पिष्ठः स उच्यते॥ 
जब पारे का स्वरूप (009509] 9707८7068) नष्ट हो जाय, और इससे 
बहने का गुण न रह जाय तब यह नष्ट-पिष्ठ कहा जाता है। 
(३) अनेक यन्त्रों का भी इस ग्रन्थ में वर्णन है जो अन्य अन्थो से लिया गया है-- 
अथ यत्ञाणि वक्ष्यन्ते रसतनण्यनेकशः 


यशोधरक्कत रसप्रकाशसुधाकर--यह तन्त्रग्नन्थ तेरहवी शताब्दी का 
प्रतीत होता है। इसका रचयिता यशोधर पद्मनाभ का पुत्र था जैसा कि निम्नलिखित 
यक्ति से स्पष्ट है--इति श्री पद्मनाभसूनु श्री यशोधरविरचिते रसप्रकाशसुधाकरे 
दशमों5ध्यायः” । इस ग्रन्थ में नागाजुन, देवीशासत्र ( सम्मवतः रसाणंव ), नन्दि, 
सोमदेव, स्वच्छन्द भैरव और मन्थन भैरव के नाम आते हैं। इसने बहुत-से प्रयोग 
अपने हाथ से किए थे--- 
स्वहस्तेन कृतं सम्यक. जारणं न श्र तं मया । 
- स्वहस्तेन भवयोगेन कृतं सम्यक श्र तेन दि |! 
चातुबन्धस्तृतीयो5सो स्वहस्तेन कूतो मया | 


'एसप्रकाशसुधाकर' ग्रन्थ के कुछ उल्लेखनीय विषय ये है-- 
(१ ) कपू ररख ( (०/077८] ) बनाना-- 


विमलसूतवरोहिपलाशक तदनुथधातुघटीपटकांक्षिकाः । 
पृथगिमाश्चव चतुःपलछभागिकाः स्फटिकशुद्धपलाष्टसमन्विताः | 
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सह न्लेनविमद्य च यामक लवणकाम्लजलेन विमिश्चितम्‌ । 
उद्तिधातुगणस्य च मूषिकां कुरु रस विनिवेशय तन्न वे । 
डमरुकामिधयन्चजवरेण  त॑ ह्विद्शयाममजाचय वह्निना | 
पचनपित्तकफक्षयकारक॑ सकलरोगद्दर परम॑ खदा | 


अर्थात्‌ शुद्ध सूत ( पारा )) फियकिरी, स्फटिक, लवणकाम्ल जछ--इन सबको 
मिलाकर डमस्यन्त्र में आग पर गरम करे तो वात, कफ, पित्त तीनों का नाश करने- 
वाला) सर्वरोगहर कपू ररस तैयार होता है | 

(२) रखक ( (8977776 ) से यशाद्‌ ( 277० ) बनाना-- 


रसको द्वाविकः सम्यक्‌ निश्षिप्तो रसपूरके। 
निर्मेलत्वमवाप्तोति सप्तवारं निमज्जितः ।। 
कांजिक्रे वाथ तक्रे वा नमूत्रे मेषमूत्रके | 
द्रावितं क्षालितं सम्यक्‌ खपर परिशुध्यति ॥ 
खपेरं रेचितं शुद्ध स्थापित नरमूजके। 
रड्जयेन्मासमेक हि ताम्न' स्वर्ण प्रभं चरम | 
यचा हरिद्रा जिफला ग़दधूमैः ससेन्धवेः । / 
भब्लातकैश्ड्णेश्व॒क्षारेरामस्लैश् मद्दितम॥ 
पादांशसंयुतेमूं्षा... वृन्ताकफलसब्निभाम्‌ | 
निरुध्य शोषयित्वा च मूषामुखोपरि न्‍्यसेत्‌ | 
प्रध्माते खपे रे ज्वाला सिता नीलाभवेद्यदि्‌ । 
लोहसंदंशके मूर्षा धृत्वा ऋत्वा ह्थोमुखीम || 
भूम्यामाढालयेत्‌ सत्व॑ यथानालं न भज्यते । 
तदा सीसोपम' सत्वं पतत्येव न संशयः | 


रसक दो प्रकार का बताया गया है--कारवेल्ठक (॥07 772 ९त ) 
और दर्क ( [87779(60 )। इसे. सात बार गरम करके नीबू के रस, तक, नर- 
मूत्र; मेष-मृत्र आदि में बुझाकर खर्पर पर तपाकर शुद्ध किया जा सकता है। 

शुद्ध रसक को हल्दी, त्रिफछा, गहधूम ( 768॥॥ ), नमक, भल्लछातक, सुहागा, 
क्षार, अम्ल आदि के साथ छोडे ओर फिर मूषा को इस लेप से भीतर से पोत दे, फिर 
धूप में सुखा छे और इसके ऊपर फिर दूसरा मृषा ढक दे | अब गरम करे । जब पिछले 
रसक में से निकलनेबाली ज्वाला का रग नीले से श्वेत हो जाय, तब सदह्श (६0725) 
से पकड़कर इसका मुख उलट दे और प्रृथ्वी पर इस प्रकार गिरा दे कि इसकी नाल 
( पंपाधा6 ) न हूटने पावे । ऐसा करने पर सीसा की-सी चमक का सत्तव 
प्राप्त होगा । 

'रसरत्नसमुच्चय' ग्रन्थ मे रसक का वर्णन और उससे सत्त्व निकालने की जो 
विधि दी हुई है ( २/१४९,१६१ ) बह, ऐसा ग्रतीत होता है, मानों यशोधर' के 'रस- 
प्रकाशसुधाकर' से ही छी गई है। इस गन्थ के वर्णन मे सीसमेव सत्त्व पतत्येव' के 
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स्थान पर वज्ञाभ पतित सत्व” ऐसा लिखा है अर्थात्‌ जो जसता प्राप्त होता है, उसका 
रग वग काससा है | 


(३ ) सौराष्ट्री या तुबरी (फिटकिरी)-- रसप्रकाशसुधाकर' में जो वर्णन दिया 
है, वह 'रसरत्नसमुच्चया! ( ३।५९६४ ) के ग्न्थ से मिलता-जुलता है। सौराष्ट्र मे पाए 
जाने के कारण इसका नाम सौराष्ट्री है। 


सोराष्ट्रेश सञ्जाता खनिजा तुबरी मता | 
या लेपिता च्वेतवस्त्रे तु रड्बन्धकरी हि सा ॥ 
फुलिका खटिका तद्बत्‌ दछिप्रकारा प्रशस्यते | 
किडिबत्पीता सुस्निग्धा च गरदोषविनाशिनी ॥ 
इवेतवर्णपग सास्ला फुछिका लोहमारणी। 
कषाया मधुरा कांक्षी कठुका विषनाशिनी। 
बरणधइ्ती कफहा चेव नेत्रव्यापत्रिदोषहा । 
कण्टरोगहरा सा तु॒पारदे वीजज्ञारणी। 
घान्याइले तुबरी क्षिप्ता शुध्यति त्िदिनेन वे ॥ 
क्षारेरास्लैश सुदिता ध्याता सत्वं विम्ुह्चति | 
तत्‌ सत्व चातुवादा्थं चोषधे नोपपद्मते ॥ 


एसरत्नसमुच्चय' के विवरण में या लेपिता ब्वेतवसत्रे रगबधकरी हि सा? के स्थान 
में बस्सेषु लिप्पते (अथवा वस्त्रमारजयेत्‌ ) यासों मल्लिश्टारागबन्धिनी'! (८५९) इस 
प्रकार कै शब्द दिए है। दोनों का भाव यह है कि श्वेत वद्ध मे फिटकरी लिप्त 
हो जाय, तो वच्र में मर्जठ आदि का रम ठीक प्रकार ठहरता है। रग॑बन्धकरी' 
या 'रागबन्धिनी (770706०75 ) के रूप में फिटकिरी का यह अति प्राचीन 
उपयोग है जिसका मूल्य रगररेजी में बडे महत्त्व का है। 


फिटकिरी से जो सत्य प्राप्त होता है, वह सल्स्यूरिक ऐसिड (०] 0६ शा0[) 
है जिसका उपयोग धातुकर्म मे तो है, पर ओषधे नोपपद्मतें अर्थात्‌ इसका प्रयोग 
ओषधि में नहीं हो सकता । 

ऊपर दिए गए वर्णन से फिटकिरी की फुल्लिका और उसका उपयोग मी स्पष्ट 
हो जायगा | नेत्ररोग मे यह विशेष लाभकर है! 

(४ ) मद्दापुट, गजपुट, वराहपुट, कुककुटपुट, कपोतपुट, गोरवपुट, 
भाण्डपुट, बालुकापुट, भूवरापुट और छावक्ापुट--इन अनेक प्रकार के गत्तों 
का, जिममें आग जलाकर रसायन तैयार की जा सके, इस ग्रन्थ से विस्तृत विवरण 
है। इनकी लम्बाई-चौड़ाई भी दी है और कण्डे कितने जाए जायें, यह भी दिया 
है| उदाहरण के लिए. हम गजपुठ यहाँ देगे-- 

प्रकहस्तृप्रमाणं हि. चतुरस्र॑ च गत्तेकम्‌ | 
वनोपलखडइस्लेण गत्तेमध्यं च पूरितम ॥ 
श्दे 
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मूषिकां चोषधेनाथ पूरितां तां तु मुद्रयेत्‌। 
गत्तेमध्ये निधायाथ गरिण्डानि च निशक्षिपेत ॥ 
ऊध्वाग्नि ज्वाल्येत्‌ सम्यक सोय॑ गजपुटो भवेत्‌ । 


एक हाथ चौकोर माप का गड्ढा हो, जिसके बीच मे १००० उपले पूर दिए 
जायें | इसके बीच मे बन्द करके मूषा रख दी जाय और ऊर्ष्बाग्निसे ज्वाला जला 
दी जाय | 
(५) हेमक्रिया (खर्ण बनाना)-- यशोधर' इस क्रिया के लिखने के पूर्व ये शब्द 
लिखता है-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि घासतूनां कोतुक॑ परम | 
सानुभूतं मया किचित्‌ श्र॒तं॑ यच्छारत्रतः खलु || 
अर्थात्‌ अब मै धातुओं के परम कोतुक का उल्लेख करू गा जो किंचित्‌ (थोडा 
बहुत) तो मैने खय अनुभव किया है ओर जो शास्त्रों मे से सुनकर लिया गया है। 
यह हिमक्रिया इस प्रकार है-- 
रसक॑ द्रद ताप्यं गगन कुनटीसमम | 
रक्तस्नुद्ीपयोभिश्व महयेद्दिनसप्तकम्‌ || 
जलयन्त्रेण वे पाच्यं चतुर्विशति यामकम। 
तेन वेध्यं द्रुतं ताम्नं तारं बा नागमेष वा। 
सह(शत) वेधी तु तत्कढकों जञायते नात्न संशयः। 
एकभागस्तथा खूतो वज्वर्ल्याथ मह््दितः | 
खदले तिनिप्पाच्य रसे पंचभागसमन्बिते । 
वेत्रयष्टठया च रागिण्या पीतकढ्क॑ प्रजायते | 
षोडशांशेन दातव्यं द्ुते तामब्ने खुशोभने। 
जायते प्रवर॑ हेम शुद्ध वर्णचतु्दंशम।। 


रसक (००[7776), दरद (“(778097), ताप्य (ताम्रमाक्षिक) ओर गगन- 
कुनटीसम (सभवतः 7८9297), इन सबको छाल स्नुही के दूध से सात दिन तक 
मले, और फिर २४ याम (३ दिन) तक जल्यत्र मे पकाए। अब इसमे गला हुआ 
तंबा, चाँदी या सीसा मिलावे। इस प्रकार जो योग तैयार होता है, वह अपनेसे 
सौगुनी (या सहखगुनी) धाठु को सोने मे परिणत करने का सामथ्य रखता है। 
.. चैद हेम बनाने की अन्य विधियों भो दी है, और अन्त मे यह भी छिखा है कि 

दृष्टः प्रत्यययोगो>य कथितों नात्न सशंयः” अर्थात्‌ योग अनुभव द्वाया देख लिया गया 

है, इसलिए इसमें सशय नहीं होना चाहिए | 

इन योगों की सिद्धि कै लिए दोलायज्न का प्रयोग हुआ है--- 

दोलायन्त्रेडद्धि चत्वारि पश्चाच्छुद्धतमो भवेत्‌ । 


एक स्थछ पर काच-कूप मे बालुकाग्रि भी देने का उल्लेख है-- 
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- पश्चाद्‌टढे काचमये कूपे दात्रिशयामकम | 
वालुकाश्ि प्रदद्याच्व स्वांगशीतं समुद्धरेत || 


रखकढप--यह प्रन्थ रुद्रयामल तन्त्र के अन्तर्गत ग्रतीत होता है जैसा कि इस 
प्रकार के वाक्यों से स्पष्ट है--इति श्री रुद्रयामले रससकरेतक नाम प्रथमोल्ासः |? 
शिव और चण्डिका की वन्दना से यह ग्रन्थ आरम्म होता है | इस ग्रन्थ मे 'रसह॒दयः 
के रचयिता गोविन्द एवं स्वच्छन्दभैरब और उनके अनुयायियों का उल्लेख है।' 

ग्रन्थकार ने कुछ प्रयोग अपने साक्षात्‌ अनुभव से दिए हैं, जेसा कि निम्नलिखित 
बाक्य से स्पष्ट है। ये प्रयोग न तो सुनकर लिखे गए हैं और न गुरु के सिखाने से-- 


इति सम्पादितो मार्गों द्वुतीनां पातने स्फुटः । 
साक्षादजुभवैर्दशे न श्र॒तो गुरूद्शितः ॥ 


'रसार्णव' और पूर्ववर्त्ती अन्थों से इस ग्रन्थ से सहायता छी गई है। 

इस ग्रन्थ मे पारे के शोधनादि का स्पष्ट उल्लेख विस्तार से है। शुद्ध पारा दन्त, 
श्रुग, मणि या बॉस मे सुरक्षित रक्खे, ऐसा लिखा है-- दन्ते गे मणौ वेणौ रक्षयेत्‌ 
साधित रसम्‌ , (१४२) | 

इस ग्रन्थ के अनुसार आठ महारस ये है--पारद्‌, हिंगुल, वैष्णब, शस्यक, दौलछ, 
चपल, रसक ओर अमल | साधारण आठ रस है--अश्वक, तुत्थक, कास्त, राजावर्त, 
अज्जन, वज्ज, वेक्रान्क और टकण | उपरस है--गम्घक, तालक, शिला, क्षिति, 
खेचर, गैरिक श्त्यादि । 

गन्धक चार प्रकार के बताये गये है--सफेद, काछा, छाल और पीछा । 


सखितासितारुणंपीतं गन्चर्क तचतुर्विधम । 


तार दो प्रकार का है, गोदन्त और पाट्छच्छवि । शिव्य दो प्रकार की है, छाल 
और पीछी, जिसमे लाल श्रेष्ठ है। सौराष्ट्री कई प्रकार की है और कासीस तीन प्रकार 
कै--कासीस, पुष्पकासीस और हीरकासीस | गैरिक (7०0 ०८॥7८) दो प्रकार के 
हैं--सौवर्ण और वोहित (सुनहरा और छाछ) ।** 

इस ग्न्थ मे विड बनाने का भी उल्लेख है। 


(५) इत्येष प्रोदितों मार्गों ससशोधनकर्मणि | खच्छन्द्भेरवाय्रुक्तो गोविन्दादिस- 
सादतः ॥ 
(१०) सितासितारुगंपीत॑ गन्ध्क तच्चतुर्विधस्‌ ॥ 
तालक ट्विप्रकारं स्थाव गोदन्तः पाठरूच्छवि ॥ 
रक्तापीताशिलाहेंधा पूर्वा. श्रेष्ठोत्ताधमा ॥ 
बहुप्रकारा सौराष्ट्री कासीसं त्रिविधं मतम्‌ ॥ 
कासीर्स पुष्पकासीस॑ हीरकासीसमित्यथ ॥ 
गैरिको द्विविधः प्रोक्तः सौधर्णों छोहितस्तथा ॥ 
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लवण चूलिक्रोदूभूतं॑ गन्धक्रेन समन्वितम्‌। 
सर्वांगदृष्य॒ चित्राद्र मूलभस्मप्रगालितम ॥ 
गोमूओेण दातं भाव्यं तद्से जारयेत्‌ शनो | 
तस्य संपर्कतः खूतो राक्षलों भवति भ्रवम्‌॥ 
पतदेव बिड दद्यात्‌ सर्वबेदा हेमजारणे। 
खुखं संज्ञायते तेन जीथ्येते च विनिश्चितम्‌ ॥ 


चूलिका लवण (नौसादर), गधक, चित्रा या अदरख के मूछ की भस्म आदि को 
गोमृत्र द्वारा २०० बार भावित करे तो ऐसा विड तैयार होता है, जिसके सम्पर्क में 
आते ही सूत (पारा) राक्षस हो जाता है, और यही बिड सोने के मरने मे भी काम 
आता है। 

इस ग्रन्थ में भी माक्षिक से तॉबा बनाना एवं रसक से जस्ता बनाना दिया हुआ 
है । उपकरणों मे से वज्रमूषा, कोष्ठिकायत्र, वक्रनाछ (मुँह से फूकनेवाली फकनी) और 
नाल्‍मूषा का उल्लेख है । 

विष्णुदेवविरचित रसराजरूषमी--विष्णुदेव पंडित महादेव का पुत्र था-- 
“इति श्रीपडित महादेवतनय श्रीविष्णुदेवविरचिताया रसराजलक्ष्म्यामुल्लासः प्रथमः”” | 
इस ग्रन्थ की रचना केवल तन्त्रग्रंथों को देखकर नही हुईं । इसमें चरक, सुश्रुत, बन्द, 
हारीत, आत्रेय, वाग्मठ, विद्धसार और दामोदर का भी उल्लेख है। तन्त्रादि का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 


दप्टबेमं रससागर शिवकृतं श्रीकाकचण्डेश्यरी- 

तंत्र खूतमहोदघि रसखुधाम्मोधि सवानीमतम | 

व्याडि खु श्र तसूचरमीशहदयं खच्छ न्द्शकत्यागमम्‌ ॥ 

शआीदामोद्र-वासुदेव-भसगवद्गोविन्दू-तागाजुनान्‌ू । (प्रथम उल्लास) 
2 श 0 ५ 


खच्छन्द्शकत्यागमसारभूतः समुद्ध्चतो विप्णुमिषग्बरेण । 
(द्वितीय उल्लास) 

आलोक्‍्य खुश्नू त॑ वृन्दह्रीतचरकादिकान | 

आज्रेयं बाग्म्ट सिद्धसारं दामोद्र गुरुम ॥ (तृतीय उल्लास) 


इस प्रकार इस ग्रन्थ मे काकचण्डीश्वर, नागार्जुन, व्याडि, स्वच्छन्द ( मैर॒ब ), 
दामोदर, वासुदेव और भगवद्गोविन्द-इतने तम्त्राचायों के नाम आए दै। रस- 
सागर, सूतमहोदधि, रससुधाम्भीधघि और भवानीमत ये भी तन्त्रग्नन्थ प्रतीत होते है । 
'ससराजलक्ष्मी” के अन्त मे ये पद हैं-- 


राजन (सश) शावेरिबत्सराद्यदिबसे बारे हिमाशोरिदं 
चंचद्भूतलपत्तने विजयिनि श्री बुक्क पृथ्वीपतेः। 
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शास्त्र बेचकलाररूपमकरोत थ्रीविष्णुदेवः कविः 
वाग्देवीचरणारविद्मकरंदामोद्सोरस्यवाक _ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ चौंदहवी शताब्दी के अन्त में बुक्क राजा के राज्य में 
बना था | 

रखरत्नसमुच्चय--यह तेरहवी या चौदहवी शताब्दी का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। आचार्य प्रफुल्छचन्द्र राय ने अपने हिन्दू कैमिस्ट्री' ग्रभ्थ का पहला भाग 
अधिकाश इसी के आधार पर लिखा | यह ग्रन्थ वाग्मटाचार्य्य! का लिखा समझा जा 
सकता है। यह अच्यायो के अन्त के उल्लेख से स्पष्ट है--- 


“इूति भ्रीवैद्यपतिसिहगुप्तस्य सूनोर्वाग्मटायाय्येस्थ कृतोरसरत्नसमुच्ये 
रखोत्पात्तना म प्रथमाउंथ्यायः | 


आचार्य्य प्रफुह्छ का कहना है कि इस ग्रन्थ का असली स्वयिता कोई और है, 
जिसने ग्रन्थ की ख्याति के लिए इसके साथ सिंहगुतात्मज वाग्मटो का नाम जोड़ 
दिया । प्रसिद्ध वाग्मठ! इस अन्थ से कही पूर्व के है । 

“रसरत्नसमुच्चय' के प्रथम अध्याय मे अनेक तंत्रग्रन्थों और रखाचार्य्यों की सूची 
इस प्रकार है-- 


आगमश्चन्द्रसेनश्वच  लूंकेशश्व विशारद्‌ः । 
कपाली मत्तमण्डव्यों मास्क रः शुरखेनकः ॥ 
रलकोषश्व शंसुश्च सारिवको नरवाहनः 
इन्द्रदो गं।मुखश्यैव काम्वलिव्योडिरेव च ॥| 
नागाजुनः खुरानन्दो नागबोधियशोधनः । 
खंडः कापालिको ब्रह्मा गाविदोलम्पको द्वरि:॥ 
सप्तविशति संख्याका रससिद्धि प्रदायकाः । 
रसांकुशो भैरवश्च नन्दी स्वच्छन्द्मेरवः ॥ 
मन्धानमेरवश्चेच काकचण्डीश्वरस्तथा । 
वासुरेव ऋष्यश्एंगः क्रियातंत्रसमुच्चयी ॥ 
रसेन्द्रतिकको योगी भालुकिमंथिलाहमयः | 
महादेवो नरेन्द्रश्व वाखुरेवों दरीइवरः॥ (१॥२-७/ 


अर्थात्‌ रससिद्धिविशेषत्त २७ व्यक्ति ये है--आगम ( अथवा आदिम ), 
चन्द्रसेन, लकैश, विशारद, कपाली, मत्त, माण्डव्य, भास्कर; शूरसेन, रत्नकोष, श्र, 
सात्त्विक, नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, काम्बल्ि, व्याडि, नागाजुन, सुरानन्द, नागबोधि, 
यशोधन, खण्ड, कापालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, रूम्पफ और हरि | 

इन २७ के अतिरिक्त मी अन्य व्यक्ति है-रसाकुश, भैरव, नम्दी, स्वच्छरद- 
मैरव, मन्थानभैरव,* काकचण्डीश्वर, वासुदेव ओर ऋष्य*ग ( जिन्होंने क्रियातत्रो 
का समुच्चय किया); योगी, रसेन्द्रतिकक, मेथिछ, भाछुकि, महादेव, नरेन्द्र, वासुदेव 
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और हरीश्वर अन्य हैं। इस प्रकार चाढीस के छगभग आबचाय्थों की नामावछी 
“सरत्नसमुच्चय' में दी गई है | 
“पतरत्नसमुचय' के पूर्व खण्ड के ग्यारह अध्यायों की सूची इस प्रकार है (सम्पूर्ण 
प्रन्थ ३० अध्याय है) 
१, रसोत्पत्ति, २. महारस, ३. उपरस और साधारण रस, ४. रत्न, ५. लोह 
( धातुमात्र ), ९. शिष्योपनयन, ७. रसशालू, <. परिभाषा, ५. थेत्र, १०, मूषादि, 
११, रसगोधनादि | ग्रन्थ के विषयो का सूक्ष्म निर्देश ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय मे ही 
इस प्रकार कर दिया है-- 
रसोपरखलोदानि यन्जादि करणानि च। 
शुद्धयथंमपि लोहानां तत्रादिकरणानि च। 
शुद्धिः सत्य द्रुतिभेस्मकरणड्च प्रवक्ष्यते ॥ ( १९-१० ) 
हारसों मे अश्न, वैक्रान्त, माक्षिक, विमछ, शिव्यधातु, संध्यक ( मयूरतुत्थ ), 
प्वपछ और रसक इनका वर्णन दिया है। यह वर्णन रसार्णब, रसहृदय, रसेन्द्रचूडामणि 
और रसप्रकाशसुधाकर के वर्णनों से मिलता-जुलता है; पर उन सबकी अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट और क्रमबद्ध है | खेद है कि हम विस्तार से इसको यहाँ नही दे सकते। कुछ 
साराग ही दंगे | 
अभश्रक या अभ्र (7709 ) तीन प्रकार के है--पिनाक, नागमण्ड्ूक और बच्र | 
तीनों प्रकार कै अश्नक बबेत, छाछ, पीले और काले, इन चार रगों के पाए जाते है। 
वह अश्नक अच्छा है जिनके पत्र सहजतया अछग-अछग किये जा सके--खुखा- 
न्निर्मांच्य पत्र' व तदभ्र॑ शस्तमीरितम्‌ ( २।१२ ) | इस अच्छे अश्रक का रग 
किट ( लोहे का जग ) का-सा होना चाहिए, और अच्छा अभ्रक पारे से सयुक्त 
नही होता | 
वैक्रान्त के आठ फलक और कोण होते हैं। यह मस॒ण ( 37/८79 ) और गुरु 
( भारी ) होता है-अशस््रश्चाशफलकः षटकोणों भसूणो गुरुः (२५५ ) । 
यह आठ रगो का होता है--श्वेठ, रक्त, पीत, नीछ, पारावतच्छवि, ध्यामछ, 
कृष्ण और कर्बूर । वेक्रान्त वज्जाकार ( हीरे का-सा ) होता है। यह विंध्य पर्वत के 
दक्षिण, उत्तर ओर लगभग सभी ओर पाया जाता है। भस्मीभूत होने पर वेक्रान्त का 
उपयोग हीरे की जगह होता है (२९५६-५८) | 
माक्षिक ( ००००९४४ 9५97/68 ) छुवर्ण-शैल मे पाया जाता है। तापी नदी की 
तलहटी मे एवं किरात, चीन और यबनों के देश मे पाया जाता है-- 


खुबर्णशेलप्रभ्नयो विष्णुना काव्यनो रखः । 
तापीकिरातर्चानेषु यवनेषु थे निर्मितः || ( २।७७ ) 


यह माक्षिक दो प्रकार के होते हैं--हेममाक्षिक, तारमाक्षिक । हेममाक्षिक स्वर्ण 
की आभा का और कन्नौज के निकट ( कान्यकुब्जोत्थ ) पाया जाता है। तारमाक्षिक 
घटिया और चॉदी की आमा का होता है। माश्षिक नीबू के रस और गन्धक के साथ 
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मूषा कै उदर में गरम करने पर मर जाता है। शहद, गन्धव तैल, गोमूत्र, घी, कदली- 
कन्द आदि के साथ मूषा में गरम करने पर इसका शुद्ध सत्त (शुद्ध तॉबा ) प्राप्त 
होता है। ( २।८४-९० ) 

विमल तीन प्रकार कै होते है--हेम के रग का, तार (चॉदी ) के रग का 
और कास्य रग का | यह वत्त छू, कोणसयुक्त, स्निग्व और फलकान्वित होता है-- 
बत्त छः कोणसंयुक्त+ स्निग्धश्च फलकान्वितः ( २।९७ )। इसे टड्ढण 
( सुहागा ),; कुचद्राव, मेषश्शग आदि के साथ बन्द मूषा मे गरम करे तो सीसा की 
कान्ति का-सा सत्त्वाँ इससे प्राप्त होता है। यदि इसे शिग्रुजल, फिटकिरी, कसीस, 
सुहागे, कदलीरस एवं वज्जकन्द आदि के साथ मूकमूृषा में गरम करें; तो चन्द्राक के 
समान सत्व प्राप्त होता है । विमरछ ताबे का ही कोई अयस्क प्रतीत होता है | 

सस्यक या मयूरतुत्य भी तोॉबे का ही यौगिक है। मयूरतुत्थ मे सुहागा, लकुच- 
द्राव, करज्नतैछ आदि मिलाकर कोक्कुट-पुट देने से इन्द्रगोप (बीरबहूटी) के रण का 
सा सत्व प्राप्त होता है। मृत्रा मे नीबू के रस और सुहागे के साथ इसे गरम करे तब 
भी थुद्ध सत्व प्राप्त होता है-- 


निमबुद्रवाल्यटंकाभ्यां सूघामध्ये निरुष्य च | 
ताश्नरूपं परिध्मातं सत््व मुझ्चति सस्यकम्‌ ॥ (२१२५) 


चपल चार प्रकार का होता है-गौर; श्रेत। अरुण और कृष्ण | इनमें से जो 
चॉदी या सोने-सा हो; वह रसबन्धन के विशेष उपयुक्त है। अरुण और कृष्णवर्ण 
का चपल निष्फल होता है ओर पिघलने पर छाख का-सा दीखता हैं। आग पर गरम 
करने पर यह वग ऐसा पिघलता है ओर इसीलिए इसका नाम चपल है। चपल में 
र्फटिक-सी छाया होती है, यह घडख, स्निग्ध ओर गुरु है--चपलः स्फटिक- 
च्छायः घडसतः स्निग्धकों गुरु: | (२१४६) 

रसक दो प्रकार के होते है--ददुंर और 'कारवेह्लक | सदर रसक को दर्दुर' 
ओर निर्दंछ को कारबेल्लक' कहते है | हु 


रसकः द्विविधः प्रोक्तो दढुरः कारवेटलकः | 
सदलो दढुंरः प्रोक्तो निदंऊः कारवेदलकः ॥ (२।१४९) 


रसक से शुद्ध सत्त (यशद या जस्ता) बनाने की विधियों जैसी पूर्व मे दी जा चुकी 
है, वैसी ही 'रसरत्समुच्चय' में दी गई है। वग कौ-सी आमासा सच्च प्राप्त 
होता है। 

शिव्य घाठु (शिलाजतु) दो प्रकार के होते है | एक मे गोमृत्र-सी गनन्‍्ध होती है 
और दूसरे मे कपूर-सी | गरमी की ऋतु मे हिमालय के पादस्थल में यह पिघलतन-पिघल 
कर आता है-- 

(११) सौस-संनिभ. के स्थान में कही-कही “शहि-संनिर्भ” पाठ है, जिसका अर्थ चन्द्र- 

सी चमरक्रवारा होता है, जो अधिक उपयुक्त है। 
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ग्रीष्मे तीवाकंतप्तेभ्यः पादेभ्यो हिमभूभृतः | (२११०) 


गन्धक तीन प्रकार के होते है--(१) शुक की चोच के रग-सा, (२) पीतवर्ण 
का और (३) ख्वेतवर्ण का (२।१२) | श्रेत गधक अधम होता है। कोई कोई चौथे 
प्रकार का दुर्लभ एक काछा गन्धक भी मानते हैं-- 


दुलभः कृष्णचर्णश्व स जरासुत्युनाशनः । (२१५) 


गैरिक दो प्रकार के है, पाषाणगैरिक और खर्णगेरिक ( २।४६ )। पाधषाणगैरिक 
तोबे के रग-सा होता है | गाय के दूध की भावना से गैरिक शुद्ध होता है 

कासीस भी दो प्रकार के है--बाहुककासीस ओर पृष्पकासीस ( ३॥५१ )। 
फिटकिरी कै समान इसका भी सच्त प्राप्त होता है | 

सौराष्ट्र (सूरत) मे तुबरी (फिटकरी) प्राप्त होती है। यह कपडा रेंगती और 
मजीठ के रग को स्थिर करती है। 


सोराष्ट्राश्मनि संभूता सृत्सा सा तुबरी मता 
वस्त्रेषु लिप्यते यासों मजिष्ठारागबन्धिनी | (३।९९) 


हरताछ (077077767) दो प्रकार के होते है--पत्ररूप और पिडरूप (३॥६६) | 
मनःशिला ( 70989./ ) में किट्ट (जग), गुड, गुग्गुड ओर घी मिलाकर कोष्ठियत्र 
मे गरम करे तो इसका स्व प्राप्त होगा (३९५) | 

अज्जन इतने प्रकार के है-सौोवीराज्षन, खोताञ्जन, पुष्पाज्ञन और नीला- 
ज्जन | सौवीराज्जन' या सुस्मा (37777079 5प0|706 07 ]९9 6 5प7766) 
काला होता है (२।९८)। 'लोताझ्नन” सफेद होता है, यह सम्मबतः “८७]९४॥€- 
008 8087 या 7९८]970 $79/? है। पुष्पाज्ञन' को विलसैन नें “०४३ 0६ 
07955” कहा है | रसाज्ञन वह है जो हिन्दी मे रसौत कहलाता है । 

कम्पिल्‍ल. इष्टिकाचूण॑ ( ८६ 005 )-सा होता है (३॥१२२ ) 
गौरीपाषाण में स्फटिक ( 70८ ८५४४७ ), शख या हल्दी-सा रग होता है 
(३।१२४) | तार कै समान इसका भी सच प्राप्त करते है। 

नवसार ( नौसादर ) करीर और पीछ की लकडी के पचन से बनता है। यह भी 
क्षार है। इसे चूलिका लवण भी कहते है। यह इंट के जलने पर बनता है-- 


करीरपीलुकाष्ठेषु._ पच्यपानेषु चोद्भवः 
क्षारोएइसो नवसारः स्याच्चूलिकालवणामिध्रः ॥ ( ३११२७ ) 
वराटक ( कोड़ी ) वह अच्छी है, जो पीली सी हो, अन्थिदार हो और पीठ की 
ओर दीधेदृत्त हो | काञ्जी कै प्रयोग से यह शुद्ध होती है-- 


पीताभा श्रन्थिका पृष्ठे दीघेचत्ता वराटिका।( ३॥१३० ) 
वराटाः कांज़िफे स्विज्ञा यामाच्छुद्धिमबाप्नुयु:। (३११३४ ) 
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| 


चित्र ६--पंजाब की एक पुरानी ढाल, जो स्वर्ण ओर मणियों से सुसज्ित है । 
( पृष्ठ २३२ ) 
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अग्निजार वह रस है, जो अग्नि-नक्र ( घडियाछ या मगरविशेष ) के जरायु से 
निकलता है। (३।१२५) 

गिरिसिन्दूर बडे पर्बतों के पत्थरों में से निकलता है | 

हिरुल या दरद मे से निकला पाया जीर्ण गन्धक के समान ही गुणवाल्य है। 
दरद को पातनायन्त्र में रखकर पातन करें ओर जल पर इसके सत्व को इकदठा करे, 
तो इसमे से फिर पारा मसिलेगा-- 


द्रदः पातनायन्त्र पतितश्च जलाशये। 
तत्सरवं खूतसंकाशं पातयेन्नात्र संशयः ॥ ( ३१४४ ) 


मृहारशंगक ( मुर्दास्ख या मुरदासिंगी ) गुजंरप्रदेश ( गुजरात ) में पाया जाता 
है ओर सदलछ ( |९४४ ) और पीतबर्ण का होता है। अरबुंद ( आबू ) पर्बत के 
निकट भी यह मिलता है | इसका सत्त्व रसबधन मे उत्कृष्ट है ओर बालो के रगने मे 
भी उत्तम है--रसबन्धनमुस्कृष्ट केशरञ्जनमुत्तमस्‌ | (३।१४५-१४६) 

राजावर्त्त ( छाजवर्द या .8.5 [2207 ) का रग अल्प रक्त मिश्रित नीला 
( 7८005-078 ) होता है| इसे यदि सात बार नीबू के रस और गन्धक के 
साथ गरम करे तो यह मर जाता है-- 


लुज्ञाम्बुगन्धकोपेतों राजावत्तविचूणितः । 
पुटनात्‌ सप्तवारेण राजावत्तों मतों भवेत्‌॥ (३१५३) 


मणि ( ४८75 ) का भी उपयोग सूतबन्ध ( पारे कै साथ बन्धन करने में ) 
में होता है--मणयो5पि च विज्ञेयाः सूतबन्धस्य कारकाः। सात मणि ये 
--वैक्रान्त, सूर्यकान्त, हीरक, मुक्ता, चन्द्रकान्त, राजाव्त और गरुडोदगार 
(९776740 ) । पुष्पपग ( (0092 ), महानीऊ ( 597[7776 ), पद्मराग, प्रवाल 
( ०079! ) और वेड़॒य्य ( ००६१४ ९५८ ) भी मणि साने जाते है। (४१-३) 
वज्र ( हीरा, 07977070 ) तीन प्रकार दा होता है--नर, नारी और नपुसक, 
ओर इसी क्रम से इन हीरो की रसबीरय्य॑विपाक मे श्रेष्ठता है। नर हीरे मे आठ कोरे 
(अशख), आठ फलक और घद कोण होते है और यह खूब चमकता और इन्द्रधनुष 


केसे रग व्यक्त करता है | 


अष्तास्न चाश्रफलकं॑ षटकोणमतिभासुरम | 
अस्बुदेन्द्रधनुर्वा रितर॑ पुंवज्ञमुच्यते | ( ४२७ ) 


नारी बज़ चिपटा और वत्तु लाकार होता है और नपुसक वज्र वत्तु छ, कुण्ठकोण- 
वाला ( ०97758९-३॥2]९0 ) ओर कुछ भारी होता है-- 


तदेव चिपिटाकारं स्रीवञ्ज॑ वत्ते लायतम्‌ । 
क्ते रू कुण्ठकोणाअञं किंचिद्‌ गुरू नपुंसकम्‌॥ ( ४२८ ) 
नर, नारी और नपुसक तीनो प्रकार के हीरे रगो के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


9 


१८६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


बैश्य ओर शूद्र इन चार जातियों के और होते है | कुलत्थ और कोद्रब के क्‍्वाथ में 
एक याम ( तीन धण्टों ) तक रखने पर वज्र शुद्ध होता है । 


सोमसेनानी द्वारा वज्ञमारणप्रयोग---यदि वज़ को मनःशिल्ा से छिप्त मृषा मे 
रखकर कुल्त्थ क्वाथ और लकुचद्रव के साथ मिलाकर गोबर के कडो की आग में 
१०० बार गरम करें और फिर शुद्ध पारें पर छोडे तो हीरा मर जायगा और इसकी 
भस्म मिलेगी । वज्मारण का यह प्रयोग सोमसेनानी ने सर्वप्रथम किया था-- 


कुलत्थक्वाथ संयुक्त लकुचद्रवपिष्ठटया । 
शिलया लिप्तसूषायां वज्च क्षिप्त्वा निरूच्य थे ।। 
अप्नवारं पुटेत्‌ सम्यक्‌ विशुष्कैश्व बनोत्पलेः । 
दातवारं ततो ध्मात्या निश्षिप्तं शुद्धपारदे। 
निश्चितं प्लियते बज भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ 
सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वज्जस्य मारणम्‌ | 
दृष्ट प्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकोतुकी ॥ ( ४।३८-४० ) 


ब्रह्म्योति द्वारा वचद्मारणप्रयोग--प्रह्मज्योति मुनि की वज्मारणविधि 
इस प्रकार है--हीरे को सात बार मत्कुण (खटमछ) के खून में बिलिप्त करके धूप में 
सुखा ले और फिर छोहपात्र मे कासमर्द के रस में रखकर सात बार गरम करे, तो 
निश्रय ही इसकी भस्म प्राप्त होगी-- 


बिलिप्तं मत्कुणस्थासत्र सप्तवारं विशोषितम। 
कासमद्रसापूर्ण छोह्पात्रे. निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवारं परिध्मातं वज््रभस्म भवेत्‌ खत | 
ब्रह्मज्योतिमुनीन्द्रण. क्रमोष्यं परिकीक्तितः ॥ ( ४।४१-४२ ) 


रसेन्द्रवचन्तामण और शाज्भंधरसहिता में वज़मारण की कुछ विधियों और दी 
है। वस्तुतः अशुद्ध हीरा ही फरूके जाने पर भस्म छोड सकता है, शुद्ध हीरा नहीं । 
हीरे को छोड कर शेष सब रत्न मनःशिल्का ( 7९9287 ), गन्धक, ताछूक ( 07[0- 
07670 ) और लकुचद्राव के साथ आठ बार गरम करके मारे जा सकते है-- 


लकुचद्रावसंपिष्ठे:. शिल्लागन्‍न्धकतालकेः | 
वज्विनान्यरत्मानि प्नियन्तेउष्टपुटे! खल्लु ॥ ( ४६३ ) 


रसरत्नसमुच्चय में मारण की यह विधि कुछ विस्तार से दी है| 

धातु और मिश्रधातु--धातुमात्र के लिए छोह शब्द का प्रयोग किया गया है। 
शुद्ध लोह तीन है--छोह, कनक और रजत | पूतीलोह दो हैं--नाग और वह्ष | 
मिश्र लोह तीन हैं--पित्तल ( 07955 ), कास्य ( 06|| 77९७| ) और वत्त लोह । 
सोना पॉच प्रकार का होता है--प्राकृतिक, सहज, वहिसभूत, ख़निसम्भष ( खान से 
पैदा ) ओर रसेन्द्रवेघसज्ञात ( रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया गया )| स्वर्ण के 
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भारण की कई विधियों दी है। र्समस्म ( शायद पारे का सल्लफाइड से सारा गया 
सोना सर्वश्रेष्ठ होता है, पर अरिछोह (९?) से मारा गया छोह्ा दुर्गुणप्रद माना गया 
है। ( ५३१-१३ ) 
रजत तीन प्रकार का है--सहज, खनिसजात और कृत्रिम | छोहे को सीसा ओर 
सुहागे के साथ गलाएँ तो यह शुद्ध हो जाता है। इस काम के लिए. एक खर्पर 
( ०५०९८! ) पर चूना और भस्म गोलर-गोछ बिछाओ और फिर चॉदी में बराबर 
भाग सीसा मिलाकर इस खरपर पर रकखों, आग पर तबतक गरम करों जबतक 
सम्पूर्ण सीते का क्षय न हो जाय | इस प्रकार दवा के योग्य शुद्ध चोंदी प्राप्त होती है- 
नागेन टड्डुनेनेव वापितं शुद्धिस्नच्छति ॥ (५३१) 
खपेरे मस्मचूणोभ्यां परितः पालिकां चरेत्‌। 
तत्न रूप्यं विनिक्षिषप्य समसीससमब्वितम्‌॥ 
जातसीक्षक्षयं यावद्‌ घमेत्‌ तावत्‌ पुनः पुनः । 
एवं संशोधित॑ रूप्यं योजनीयं रसादिषु ॥ (७५३३-३४) 
चॉदी के शोघन की यह खर्परविधि (८५०८।(७६807 970०285) बड़े ऐति- 
सिक महत्व की है | 


तोबा दो प्रकार का बताया गया है,--निपालक'जो नेपाल मे पाया जाता दे और 
श्रेष्ठ है और दूसण म्लेच्छ जो अन्य विदेशों की खानों से निकाल जाता है। (५।४४) 
तोबे के पत्र को जम्बीररस (नीबू के रस) से रगड़कर गन्धक और पारे से लिप्त करे 
और तीन बार गरम करें तो यह मर सकता है। (५५५ 
लोहा तीन प्रकार का होता है--मुण्ड, तीक्ष और कान्त | मुण्ड के भी तीन भेद 
हैं--मृदु, कुण्ठ और कडार | जो शीघ पिघले, फटे नहीं ओर चिकना हो वह मदु 
कहल्यता है। पीटने पर जो कठिनता से फैले, वह कुण्ठ है, और जो पीटने पर दूट 
जाय और मग ((78८।ध7८) होने पर काछा हो, वह कडार कहलाता है।(५॥७०-७२) 
ती&ण छोहा छः प्रकार का माना जाता है अर्थात्‌ खर, सार, हन्नाल, तारावढ्ड, वाजिर 
और काल-छोह | इनमे से एक परुष (7002)*और पोगर (रेखाओं) से दीन, और 
भग होने पर पारद की-सी छबि वार और मोडने पर द०ने वाला होता है। दूसरी 
तरह का तीक्ष्ण छोहा कठिनता से दूटता है और तीक्ष्म घार का होता है |(५।७५-८३) 
कानत छोहा पॉच प्रकार का होता है--श्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और रोम- 
कान्त | इसमे एक; दो, तीन, चार, पॉच मुख और कभी-कमी सब ओर आकर्षण करने 
वाले मुख होते हैं | यह पीछे, काले और छाल रग का होता है। जो सब प्रकार के लोहो 
को घुमादे, वह अ्रामकः कहलाता है। जो छोहे का चुम्बन करे, वह “चुबक', जो छोदे 
को खींचे वह कर्षक', जो लोहे को साक्षात्‌ होने पर ही पिघला दे, वह 'द्रावक' कह- 
छाता है और तोडने पर जिसमे से रोम-तन्तु निकल पडें,वह 'सेमकान्त' है ।(५।८४-८९) 
यदि हम पारे को मदोन्मत्त हाथी समझें, तो लोहे को उसे व में करनेवाला 
अकुश समझना चाद्धिए-- मदोन्मत्तगज़ः खुतः कान्तमंकुशमुच्यते ।! (५९२) 
एक भाग छोहे मे बीसवॉ भाग हिसुछ मिछा, उसे जम्बीररस मे मिलाकर चालीस 
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बार मूषा मे बन्द करके गरम करे, तो कान्‍्त, तीश्ण और मुप्डक तीनों प्रकार का 
छोहा मर जाता है | छोह-मारण की अन्य विधियों भी दी गई है। 

लोहकिड्ट (!707 7050) को तब तक तपाए जब तक यह जीर्ण होता जाय और 
फिर इसे महीन पीस ले | इस प्रकार मण्ड्टर प्राप्त होता है। (५।१५०) 

बग (77) दो प्रकार का होता है-खुरक (क्षुरू) और मिश्रक। खुरकः श्रेष्ठ 
होता है | यह घवल ( ४॥6 [॥॥ ), म्दुल, स्निग्ध, शीघ्र गलनेवाल्ग (द्व॒तद्राव), 
भारी और निःशब्द होता है। 'मिश्रक' वग द्याम-शुश्रक (87०५ ॥77) माना जाता 
है। यदि वग को गलछाकर निर्गुण्डिका के रस मे हल्दी मिलाकर डाल दे ओर ऐसा तीन 
बार करें, तो वग झुद्ध हो जाता है। (५।१५३-१५८) बगभस्म ताल (०79॥770॥0) 
और अकंदुग्ध की सहायता से बनाने की विधि भी दी गई है। (५१५९) 

सीसक (सीसा) शीघ्र गलनेवाला, महाभारवाला (बहुत भारी); काटने ( छेदने ) 
पर चमकदार कृष्ण आभावाला और पू्तिगन्धवाला होता है। इससे छाल रग 
की भस्म बनाने की विधि दी हुई है। 

पीतल दो प्रकार की होती है--रीतिका और काकतुण्डी। रीतिका बह है जो 
गरम करके काजञ्जी में छोड देने पर ताम्र की-सी आभावाली बन जाय। ऐसा करने 
पर जो काछी पड जाय, वह 'काकतुण्डी' है। नीबू के रस, ताल और गन्धक के योग 
से इसकी भस्म बनाने की विधि दी है। (५।१९२-१९८) 

आठ भाग तोंबा और दो भाग कुटिल ( बग ) साथ-साथ डालकर कास्य (कॉसा) 
नामक मिश्रधातु बनती है (५।२०५) | पचपुट ( पॉच बार गरम करके ) द्वारा गन्धक 
और ताल की सहायता से यह मारी जा सकती है। 

कास्य, तबा, पित्तत, छोह्य और सीसा, इन पॉच धातुओं के योग से 'वरत्तलोह' 
बनता है| 

रखशाला का नि्मोण--रसरत्नसमुच्चय” मे रसशाल्त की स्थापना के सबंध में 
निम्नलिखित वर्णन दिया गया है--- 


रसशालह्लां प्रकुवीत सर्चेचाधा विवर्जिताम | 
सर्वोष्धमये... देशे. रम्यकूपसमन्विते ॥१॥ 
नानोपकरणोपेतां. प्राकारेण खुशोमिताम्‌ ॥२॥ 
शालायाः पूर्वद्ग्भागे स्थापयेद्‌ रसमैरवम्‌। 
वल्लिकम्मोणि चाग्नेये याम्ये पाषाणकर्म थ ॥ 
नेक त्ये शस्त्रकमोणि वारुणे क्षालनादिकम। 
शोषण वायुकोणे च वेधकर्मांच्ते तथा॥ 
स्थापन॑ सिद्धवस्तूनां.. प्रकुर्यादीशकोणके । 
पदार्थसंग्रहः. कार्यों रससाधनहेतुकः ॥ 
सरवपातनकोष्ठी चर खुराकोष्ठी खुशोभनाम्‌। 
भूमिकोष्टीं चलत्कोष्टी जलद्रोणीरनेकशः॥ 


् 
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भस्त्रिकायुग॑ तद्चालिके वंशलोहयोः ॥३*७॥ 
९ »< >< 


करणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत्‌ | 

कण्डनी पेषणी खब्लान द्रोणीरुपांश्व बचे छान ॥८॥ 
सूक्ष्मच्छिद्रसहस्रादयां द्रव्यगालनहेतवे । 

चालनी च कटनत्राणि शलाका5हिश्व कुण्डली ॥१०॥ 
मूषासत्तषकार्पोसवनोपलकपिश्कम ॥१५॥ 
कायायोम्यद्धराठानां कृपिकावबकानि थे ॥१८॥(७॥१-१८) 


अर्थात्‌ सर्वबाधा से रहित स्थान में रसशालह्य बनावे, जहाँ ओषधियों पास मे 
मिलती हो और जहाँ रम्य कुएं हो । 'रसगाला' में अनेक उपकरण ( 907क।79- 
६४५ ) हो और यह आकार ( 20प02/9ए ण०!| ) से सुश्नोभित हो। इसकी 
पूर्व दिशा में पारे का ( मरे हुए ) शिवलिंग ( रस-मैरव ) हो | अग्निश्नोण ( दक्षिण- 
पूर्व ) में वहिकर्म ( [ध7772८८5 ) के लिए स्थान हो | पाषाणकर्म याम्य ( दक्षिण ) 
दिशा में हो, नैऋ त्य ( दक्षिण-पदिचिम ) मे शास्त्रकर्म ( ॥050707८75 ) हो, 
वारुण ( पश्चिम ) दिश्या मे क्षाउनकर्म ( १४०७॥॥78 ०१४7८०७075 ), वायुकोण 
( उत्तर-पश्चिम ) मे शोषणकर्म ( (79772 ) हो और उत्तर दिशा में वेधकर्म 
( छेदन, कत्त न आदि ) हो और ईशकोण ( उत्तर-पूर्व ) मे सिद्ध वस्तुओं के रखने 
का स्थान ( 50765 ) हो । पदार्थों के सग्रह से रस-साधन में सुविधा होती है | 

रसशाल् में सत्वपातन ( ०5%7४८६४०7 07 ८55६९॥८९७ ) के लिए कोष्ठी- 
जत्र हो । सुराकोष्ठी, भूमिकोष्ठी, चल्त्कोष्ठी, जल्दोणी ( श०&(67 पठ5७ ण 
(7072)5 ), दो मस्त्रिका ( 00!/098 ), बॉस और लोहे की नलियों, ये सब हो | 
अन्य विशेष उपकरण और द्रव्य भी इसमें इकट्ठा करने चाहिए, इसमे कण्डनी ( छकडी 
का खरल अन्न के कूटने के लिए ), पेषणी (पीसने का; ०57|९ 3800 ॥079॥ ), 
खल्छ (५00९6 07 8770078 (789), वत्तु छ रूप की द्रोंणियों (००१९७ 
900|८९५), द्रव्यगालन के लिए सहस्नों सूक्यष छेदो की चलनी ( 572८४५८ ) और 
कख्त्र (छेनी) होने चाहिए | मिद्ढी की मृूषरा, कपास (००:८07॥), वनोपछक (कोयला 
ओर गोबर के कडे), कोच, मिट्टी और वराट (कोडी या शख) की बनी कृपिका 
(([952:5) और चषक (प्याछे) होने चाहिए । 

यन्त्र--'रसरत्नसमुच्चय” में निम्नाकित यन्त्रों का विशेष वर्णन है-दोल्ययम्त्र, 
स्वेदनीयन्त्र, पातनायन्त्र, अधः्पातनायत्र, दीपिकायत्र, ढेकीयन्र, वालकायज्न, 
ल्वणयत्र, नालिकायन्र, तिर्यकपातनयन्न, विद्याधरयत्र और धूपयन्र | 

१, दोलायब्र--इस बत्र मे द्रवद्वव्य से भाण्ड को आधा भरते है, और इसके 
मुख पर बीच मे एक दण्ड (700) रखते है, और इसकी सहायता के लिए. रसपोट्ली 
लटका देते है। द्रव उबलता है, और उसके ऊपर दूसरा पात्र उल्टकर रखते है। 

द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरिताद्धोंद्रस्थ च | 
मुखमुभयतो दारहयं छृत्वा प्रयत्नतः | 
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तयोस्तु निक्षिपेद्दण्ड तन्मध्ये रसपोटलीम_।! 

बद्धा तु स्वेदयेदेतद्‌ दोलायब्ञमिति स्मृतम_॥ (९।३-४) 
२, स्वेदनीयब्र-- 

साथ्यस्थाली मुखाबर्द्ध वर्म पाकयं निवेशयेत्‌ । 

पिधाय ५च्यते यत्र स्वेद्नीयन्यमुच्यते ॥ (९५) 


उबलते पानी की हॉडी के मुख पर कपडा बॉधते और उसपर स्वेद्य पदार्थ को 
रखते और ऊपर से दूसरी हॉडी उल्यकर रखते है | फिर चूत्हे पर चढाकर पकाते है । 
३, पातनाबच्र-- 
अशंगुलूपरिणाइमानाहेन दशाहुःलम_। 
चतुरंशुलकोत्सेथें. तोयाधारं॑ गछादूधः ॥ 
अधोभाण्डे. मुख तस्य भाण्डस्थोपरिवत्तिनः । 
षोडशाकह्ुलविस्तीर्ण पृष्ठस्यास्ये. प्रवेशयेत्‌ ॥ 


पादवंयोमे हिषीक्षीर चूर्णमंड्रफाणितेः । 
लिप्त्वा विशोषयेत्‌ सन्धि जलाधारे अल क्षिपेत्‌ | 
चुल्यामारोपयेदेतत' पातनायंत्रमीरितम्‌ ॥। (५६-८) 


एक हॉडी पर दूसरी होंडी उछटकर इस तरह रखते हैं कि एक का गला दूसरे 
के भीतर आ जाय । गले के जोडों पर मैंस के दूध, चूना; कबन्ची खॉड और छोहे के 
जग का मिश्रण लेप देते है। यह यत्र ऊर्ध्वपातन (५००॥79(00) और साधारण 
पातन ((7509(00) दोनों के काम का है | 


४, अधःपातनाथन्र-- 
अधो्वैंमाजने लिप्तं स्थापितस्यजले खुधीः | 
दीप्तैवेनो पलैः कुर्याद्धःपातं॑ प्रयत्नतः ॥ (९९) 


यह यन्न पातनायन्र के समान ही है। ऊपर की होॉंडी के पेदे मे पदार्थ लेप देते 
है और कंडो से गरम करते है। नीचेवाली हॉडी मे पानी रखते हैं। पदार्थ से निकली 
भाषे नीचे वाले पानी मे घुल जाती हैं । 
५, कच्छप यन्त्--- 
जल्पूर्णपात्रगर्भे दत्वा घटखरपरं खुबिस्तीणम्‌। 
तदुपरि बिडमध्यगतः स्थाप्यः खूतः कृतः कोष्ख्ययाम्‌ ॥ 
लघुलोहकटोरिकया कृतषन्सुत्सन्धि लेपया55चछाद्य | 
पूर्वाक्तघटखर्पर मध्ये5ज्ञारेः खद्रिकालभवेः ॥ 
स्वेदूनतोमदनतः कच्छपयच्स्थितो रसो अरति । 
अग्निबलेनैव ततो गर्भ द्रवन्ति सर्वंलत्थानि ॥ (९।१०-१२) 


एक बडे बत्त न (टब या नाद सा) भे पानी भरते है और झसके बीच मे मिट्टी 
का खीपरा रखकर उसके ऊपर पारे की मृषा रखते है। मृषा हलके छोहे की कथोरी 
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से ढक दी जाती है, ओर छः बार मिट्टी द्वारा कपरौटी करते ओर सुखाते है। खीपरे 
में मूषा के चारो ओर खैर ओर बैरी के कोयलों को रखकर आग देते है। इस प्रकार 
स्वेदन ओर मर्दन करने से इस कच्छप यन्त्र में रखा गया पारा जीर्ण हो जाता है । 
जारित पारे के गर्भ में कोई भी सत्व डाल द॑ तो उनका द्वावण भी हो जाएगा | 
६. दीपिकाब त्र-+- 
कच्छपयच्आन्तगंतसन्मयपीठस्थ दीपिकासंस्थः | 
यस्मिन्निपतति खूतः प्रोक्त तददीपिकायचल्म्‌ ॥ (९ १३) 
कच्छप यन्त्र मे कही गयी विधि के अनुसार पानी से भरे पात्र से मिद्ठे का खीपरा 
(या घडा) रखते है, उस खीपरे या घडे मे छोटे-छोटे छेद कर देते है, और मूषा मे 
पारा भर कर उसमे रख देते है| इस प्रकार आग की गरमी से मृषा मे से उडा हुआ 
पारा खीपरे के छेहों द्वारा निकल कर पानी में गिर पडता हैं। इसको दीपिका यम्त्र 
कहते हैं | खीपरों मे छेदो का होना इसकी विशेषता है | 
७, दे कीयतच्र--- 
भाण्डकण्ठाद्धरिछद्र वेणुनालं॑. विनिक्षिपेत्‌ । 
कांस्यपाचद्र्य॑ छृत्वा संपुर्ट जलगभितम_। 
नलिकास्यं तत्न थोज्यं दढं तच्चापि कारयेत्‌। 
युक्तदव्येबिनिश्षिप्त: पूर्व तत्र॒ घटे रखः। 
अग्निना तापितो नाछात्‌ तोये तस्मिन पतत्यञ्चः ॥ 
यावदुष्णं भवेत्‌ सर्वे... भाजनं तावदेवहि। 
जायते रसखंघानं ढेकीयअमितीरितम_ ॥ (९।११-१४) 


घड़े या हॉडी की गर्दन के नीचे एक छेद करके इसमें बॉस की नली लगाते है। 
नली का दूसरा सिरा कॉसे के पात्र से जुडा होता है। इस पात्र मे पानी रहता है। 
कॉसे का पात्र दो कठोरो से मिलकर बनता है। एक कदोरा दूसरे पर औधा होता है| 
घडे को भट॒ठी या चूल्हे पर गरम करते है। * 

८, वालुकायन्त ( 5800 02६63 )-- 


सरसां गूढवकआं सुद्वस्थॉगुलघनावुताम्‌। 
शोषितां काचकछसी प्ृरथेतजत्िषु भागयोः | 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे वालुका सुप्रतिष्ठिता | 
तत्साण्ड पूरयेत्‌ तिभिरन्याभिरवशुण्टयेत्‌ ॥ 
भाण्डवकत् माणिकया सन्धि लिपेन्सदा पचेत्‌। 
चूल्यां तणस्य चादाद्यास्मणिका पृष्ठवत्तिनः || 
पएतद्धि चालुकायंत्र तद्यंत्र लवणाश्रयम्‌ ।( ९।३४-३६ ) 


लम्बी गर्दन वढ़े कॉच की कछसी में पारदयोगवाले द्रव्य रखते है ओर इसपर 
कपडे के कई छूपेट चढाते है। फिर मिद्ढी ऊपर से लेपकर धूप मे सुखा लेते है। कलसी 
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का तीन-चोथाई माग बाल मे गाड देते हैं ( बालू मिट्टी के चौडे घड़े मे ली जाती है )। 
बालूवाले घडे को भटठी पर रखते है। घडे के मुँह पर एक ओर हॉंडी उलट कर रख 
देते है । इसे इतना गरम करते है कि औधी होंडी के ऊपरी 'ष्ठ पर रक्खा हुआ 
तिनका जलछ न जाय । 
९, लवणयन्त्र ( ४४ 09।] )-- 
एबं लवणनिश्षेपात्‌ प्रोक्तं छवणयन्त्रकम ॥ ( ९११८ ) 


अगर ऊपर के यंत्र मे बालू की जगह नमक भरा जाय, तो इसे लवणयन्त्र कहेंगे | 
१०, नालिकायत्र-- ह 

लोहनाल॑ गतं॑ खूत॑ भाण्डे लबणपूरिते। 

निरुद्ध विपचेत्‌ प्रागृवन्नालिकायन्त्रमीरितम ॥| ( ९४१ ) 


ऊपर के बाछकायंत्र मे कॉच की कल्सी के स्थान मे लोहनाढ ली जाय ओर 
बाल की जगह नमक लिया जाय, तो यह 'नाल्किायत्र' हां जायगा | 
रसद्रव्यों से युक्त मृषा बालू मे रक्खी जाय और इसे कण्डो से गरम किया जाय तो 
यह 'भूधरयन्त्र' कहलायेगा | 
११, तिर्यकृपातनबंत्र-- 
क्षिपेद्‌ रसं॑ घटे.. दीघेनताधोनारूसंयुते । 
तन्नाल॑ निश्षिपेदन्यधटकुक्ष्यन्ते... खत ॥ 
तन्न रुद्धा खुदा सम्यक्‌ बदने घटयोरधः। 
अधस्तादू रसकुम्भस्य ज्वालयेत्‌ तीवपावकम्‌ ।। 
इतरस्मिन्‌ घटे तोय पक्षिपेत स्वादुशीतलम्‌ | 
तियेक्पातनमेतद्धि वारश्िकेरभिधीयते ॥ ( ९४८-५० ) 


यह आजकल के भभके के समान है| एक घड़े के पेट में लम्बी नाक छुगाते है, 
और इस नाछ का दूसरा सिरा दूसरे घट की कुश्नी में जोड देते है। जोड के स्थान पर 
मिट्टी लेप देते है। दोनों घडो के मुँह भी मिद्ठी से बन्द कर देते है। पहले घड़े के 
नोचे आग जलाते है और दूसरे पर पानी डालते रहते है जिससे ठढा रहे । 


१२, विद्याधरय्‌त्र्‌ंब-« 


स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थाली सम्यडःनिरुध्य च। 
ऊ्ज॑स्थास्यां जल क्षिप्वा वह प्रज्वालयेद्चः ॥ 
एतद्‌ विद्याचर यंत्र' हिहुुलाकश्हितवे | (९५७-५८) 


हिसुल ( ०79 04 ) से पारा निकालने के लिए. इसका प्रयोग किया जाता 
है | एक होंड़ी के ऊपर दूसरी हॉडी सीधी रखते है। ऊपरवाली हॉडी मे पानी और 
नीचेवाली में हिंगुल रखते है। नीचेवाली हॉडी के नीचे आगे जछाते है। पारा 
नौचेवाली से उडकर ऊपरवाली होंड़ी के पेदे मे जमा हो जाता है। 
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१३, धूपयत्र ( धाग्रा 8078 3998/808 )-- 


विधायाशंगुल पात्र लोहमष्टाडूगुलोच्छुयम । 
कण्ठाधो दयंगुले देशे गलाधारेहि तत्र च।। 
तियेक्लोहशलाकाइब तन्वीस्तियंग विनिक्षिपेत । 
तनूनि स्वर्णपत्राणि ताखामझ्ुपरि विन्यसेत्‌ ॥ 
पात्राधो निक्षिपेद्धूम॑ वक्ष्यमाणमिद्देव हि। 
तत्पात्र' न्यूंजपात्रण - च्छाद्येदपरेण हद्वि॥ 
सुदा विलिप्य सन्धि च वह्नि प्रज्वालयेद्यः | 


तेन पत्राणि रूत्स्तानि हतान्युक्तविधानतः ॥ 
५८ > ९ 


धूपयन्त्रमिदं प्रोक्त जारणादृब्यसाचनम्‌ | (९॥७०-७६) 


इस यन्त्र का उपयोग जारण के कार्य्य के लिए होता है। इस यन्त्र मे आठ 
अगुल कै ऊपर एक दूसरा आठ अगुल का लोहपात्र ऑधा कर रखते है । नीचेवाले 
पात्र के मुँह के भीतर छोहे की शब्यका टेढी करके रख देते है और इसके सहारे 
स्वर्णपन्र लटका देते है। नीचे के पात्र में गन्धक, सनःशिल्ला और कजली रख देते है। 
दोनो पात्रों के मुखों की सन्धि पर मिद्ठटी लेप देते है। नीचे से आग जलछाते है। इस 
प्रकार स्वर्ण-पत्र का जारण होता है। चॉदी के जारण के लिए, चॉदी के पत्र लेते है 
और मृतवग से धूप देते है। 


मूषा--निम्नलिखित पदार्थों की मूषाएँ (८४ ४०८०।८७) बनती है-- 


सक्तिका पाण्डरस्थूठा शकरा शोणपाण्डरा | 
बिराध्मानसहा सा हि. मूषाथमतिशस्यते ॥ 
तदभावे हि वाल्मीकी कोलाली था समीयते। 

या सृत्तिक्ता दग्धतुषैः शणेन शिखित्रकेवां हयरूदिना च | 

लोददेन दंडेन च कुद्धिता सा साधारणी'स्थात्‌ खलु मूषकार्थम।(१०५-६) 


पीली मिट्टी, छा या पीली शकरा ( बालू ) जो अग्नि को देर तक सह सके, 
ये मूषा कै लिए अच्छी है। इनके अभाव में वाल्मीकी ( दीमकवाली मिट्ठी ), या 
कुम्हार की मिट्टी (कोछाली) लेनी चाहिए | इस मिट्टी में तुषा ( भूसी ), शण (सन) 
एवं शिखित्रक (कोयला) या घोड़े की छीद॒ मिलाकर लोहदण्ड से कूठ लेनी चाहिए । 

इस मिट्टी मे निम्नलिखित पदार्थ भी मिला लेना उचित होता है--ब्वेताइ्म 
(सिल्खड़ी-898प77 ),दग्घ तुषा (भूसी), शिखित्र (कोयला), सन; खर्परों का चूर्ण; 
लोह; किट्ठु (लोहे का जग) और काली मिट्दी | 

इ्वेताश्मानस्तुषा दग्धाः शिखित्राः शणखपरों | 
द्धि किट्ट कृष्णझृत्सा संयोज्या मूषिकासदि ॥ (१०७) 
'इसरत्नसमुच्चय' मे निम्नलिखित प्रकार की मृषाओ का उल्लेख है--वज्रमूषा, 
९५ 
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योगमूषा, दो प्रकार की बच्रद्रावणीमूष्रा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रौप्यमृषा, 
विडमृषा, बृन्ताकमृषा, गोस्तनीमूषा, महलमृषा, पक्करमूष्रा, गोलमूषा, महामूषा, मड़क- 
मूषा, मुसछाख्यामूषरा | (१०।८-२३१) 

मूपा शब्द के अन्य पर्य्याय क्रीख्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वहि- 
मित्रा है। (१०१) 


मृषरा के नाम।| किन पदार्थों से बनी ओर किस आकार की | उपयोग और विशेषता 


वजमृषा 


यागमृषा 


वच्द्रावणीमूष्रा 
(क्रोश्विका) 


गारमूषा 
वरमृषा 


वर्णमूषा 


रौप्यमूषा 


विडमृषा 


वृन्‍्ताकमृष्रा 


ह 
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मिट्टी, सन; छीद, दग्ध तुषा, सिल्खडी, किद्ठ । के (धातु आदि 


दग्ध अगार ( कोयला ), तुषा, काली सिद्दी, 
वल्मीक मिट्टी, बिड ( क्षार, अग्ल, गन्धक, 
पॉचों नमक आदि से बना) । 


गारा (तालाब की चिकनी मिट्टी ),केचुओं का 
सत्व, सन, दग्ध तुषा, भेस कै दूध में घोटकर | 


किट्ठ; अगार (कोयछा), सन और गारा को 
दूध में सानकर | 


थूहर छकडी का कोयला, ठषा, काली मिट्टी, 
गारा | 


पाषाण-रहित छाछ रग की मिद्ठी, छाल वर्ग 
(जैसे कत्था, मजीठ, लाख आदि)*' के रसो 
में घोटकर ओर ऊपर से बीखहूयी के चूर्ण 
का लेप | 

पाषाणरहित इवेत मिद्ठी,श्वेत वर्ग की ओषधियों 
के रसो में घोटकर, ऊपर से वीरबहूटी के 
चूर्ण का लेप | डे 

विड नमकवाले स्थान की मिद्ठी, ऊपर से विड 
का लेप | 

यह बैगन के आकार की, इसके पेट में १२ 
अगुल नली, धतूरे के फूछ के समान ऊँची | 
चौडे पा्व मे ८ अगुरू का छेद होता है। 

गो के स्तन के आकार की, शिखादार ढककन 
से युक्त | 


का) | 
पारे को गुणवान बनाने 
की लिए. | 


बज्रद्भावण ( हीरे आदि 
कठोर पदार्थों को पिघ- 
लाने के लिए) | 


दो प्रहर तक अग्नि में फँ- 
कने से भी नही पिघलती | 


एक प्रहर तक आग 
सहती है | 


वर्णोत्कविधायिनी 
(अर्थात्‌ धातु, उपधातु॒, 
रस, उपरस सबके रगो 
को उत्कृष्ट करनेवाली) | 
स्वेत वर्ण को प्रशस्त 
करती है | 


शरीर को लोह बना देने 

वाली ओपधियों के लिए । 
खपर आदि म्॒दु पदार्थों 
के सत्व निकालने के 

लिए । 

सत््वों के द्रावण ओर 

शोधन के लिए । 


(१२) रक्तवर्ग--कुसुम्भ, खद्रि, लाक्ष, मंजिष्ठ, रक्तचन्दन, अक्षी, बन्धुजीब, कपु र- 
गन्धघिनी, मधु (१०९३-९४) । 


(१३) पल र पु तगर, कुटज, कुन्द, गुल्ला, जीवन्तिका, इवेत्तकसमर, कमर-कन्द 
१०।९६ ) । 
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मल्लमूष्रा | एक प्याले को दूसरे प्याले से ढॉककर बनी। |पर्षणी आदि रसो के 


स्वेदन के लिए । 
पक्रमूष्षा. | कुम्हार की पकी हॉडी के समान | पोटली आदि रस के 
पाचन के लिए | 
गोल्मूषा | दो गोलाधों से बनी | सम्पुट गोल मुखरहित |शीत्र द्रव्य शोधन के 
हो । लिए, | 


महामूषा | यह तली मे कछुए के आकार की, ओर ऊपर (लोहे और अश्रक के 
क्रमशः विस्तत होती जावे, बीच में मोटे |सत्व को गलाने और 
बैगन के समान | पुट देने के लिए | 

मट्ठकमूषा | मेढक के आकार की, ६ अगुल की, नीचे को | ऊपर से आग देकर 
लम्बी, चौडी और खोखली | इसे जमीन मे (रसों को बनाने के 
खोदकर गाडते और ऊपर से आग देते है। | छिए | 

झ् यह मूल में चिपटी, ८ अगुल ऊंची, गोल । | पारे को चक्र-बद्ध करने 

के लिए । 


सूधाप्यायद--मृषा मे यदि कोई धातु भरकर द्रावण के लिए रक्खी जाय, और 
जब वह पिघल कर पतली पड जाय, तब उसी क्षण आग पर से उसे उतार छे। इस 
क्रिया का नाम रसरत्नसमुच्चय' में मूषाप्यायन रकखा गया है-- 
द्रवे द्रवीमावमुखे सुषाया ध्मानयोगतः । 
क्षणमुद्घरणं यक्तन्मूषाप्यायनमुच्यते ॥ (१०३२) 


खबव या खरल (7707[97) और घर्ष, मदेक या मूसछ ([0८5९)-- 
(सरत्नसमुच्चय मे तीन प्रकार के खल्‍्वों ओर उनके घर्षों या मर्दको का उल्लेख है। 
(१) अर्धचन्दर खल्व--यह दस अगुल उत्सेध (ऊँचाई), दस अगुल आयाम (लम्बाई), 
दस अगुल विस्तार (चौडाई) और नीचे सात अृगुल परिमाणों का, इसके किनारे 
२ अंगुल ऊँचे, और इसका घर्ष १२ अगुर का हो। (२) वतुर खल्व--यह बारह 
अंगुल लंबा-चौडा, चार अगु गहरा, चिकने पत्थर का, और इसका मर्दक नीचे से 
चिपण और ऊपर से सुआही (सुठियादार पकडने योग्य) होना चाहिए। (३) तप्त 
खल्व--यह (९१८ ९) अगुल विस्तार का पर ६ अगुरू गहराई का, ओर इसका मर्दक 
८ अंगुल का होना चाहिए । यह छोहे का बनाया जाता है | इसे चुल्डी या अँगीठी 
पर गरम करते है और गरम अवस्था मे ही रसो को घोंटते है। (१०८४-९१) 

कोष्ठी ([ध7780८5)--सत्वपातन ((80]800॥ &7व0 5प0॥409) 
और सच्त्शोधन (0077708707) के लिए विविध प्रकार की कोष्ठियाँ (कोठियों 
या भट्टियोँ) बनाई गई हैं--- 


सत्त्वाना” पातनाथौय पतितानां विशुद्धये | 
कोष्ठटिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०४३) 
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ये कोष्ठियाँ चार प्रकार की है--अगारकोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्ठी और मृषा- 
कोष्ठी (१०३३-४९) । पातालकोष्ठी का प्रचलन प्रसिद्ध नन्दी ने किया था-- 
पातालकोष्ठिका छोषा खुदूनां सत्त्पातिनी। 
ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीत्तिता ॥ (१०४४) 


(१) अगारकोष्टी--यह एक हाथ ऊँची, आधा हाथ रूम्बी, चौडी तथा बोकोर 
होती है | इसके चारों ओर मिट्टी की दीवार होती है | उनमे से एक दीवार मे एक या 
डेढ़ बालिइत ऊंचाई छोडकर एक सुदृढ़ द्वार होता है। देहछी के नीचे से फूँकने के 
लिए भी एक उचित द्वार होता है। फिर, इस कोष्ठिका के उत्तर की ओर की एक 
बाल्श्ति ऊंची दीवार के ऊपर एक बालिश्त ऊँचा द्वार बनाया जाता है। इस द्वार 
को इंट छगाकर और इसकी सन्धियो को लेप करके बन्द कर देते है। फिर भट्ठी 
मे शिखित्र (कोयछा) भर कर दो धोकनियों से फूंकते है। अगारकोष्ठी का प्रयोग 
हृढ पदार्थों के सत्तपातन के लछिए होता है। जिस पदार्थ का सत्व निकालना हो, 
उसके पॉच-पॉच गोले बार-बार भद्टी मे छोडे जाते है। (१०।३४-३९) 

(२) पातालकोष्टी--दढ भूमि मे एक बाल्दित रम्बा, चौडा और गोल (अर्थात्‌ 
समित) गड्ढ़ा बनाया जाता है | इसके बीच चार अगुल चौडा, गहरा और गोल 
एक दूसरा गड़ढा बनाते है| इस गड्ढे भे जिस पदार्थ का सत्तव निकालना हो, उसे 
रखते है | इस गड्ढे के ऊपर मिट्टी की बनी चकई, जिसमें पॉच छेद हो, रखते हैं। 
उसमे गड्ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल (तिर्यड नाल) ढगाते हैं, जो बाहर 
की तरफ कुछ ऊ ची और गड्ढे के सामने को झुकी हो । इस कोष्ठी भे कोकिल (अर्थात्‌ 
कोयला) भरकर धोंकनी से फू कते हैं। यह कोष्ठी मदु और साध्य पदार्थों के सत्व- 
पातन कै लिए उपयोगी है। (१०।४०-४४) 

(३) गारकोष्ठी--यह १२ अंगुर गहरी और प्रादेशमाप (११ अगुल) की रूम्बी 
लोटे के समान आकार की होती है | इसका कण्ठ चार अगुर कऊँचा होता है और 
इसमें एक वलूय (या कडा) लगा होता है। इस वल्य के ऊपर बहुत छेदोवाढी एक 
थाली ढक दी जाती है। इसमे शिखित्र ( कोयछा ) डालकर वंकनाल ( ठेढ़ी नी ) 
से फू कते है। यह कोष्ठी धाठुओ के मैल को दूर करने के छिए. उपयोगी है। 
(१०|४५-४७) 

(४) मूषाकोष्ठो--यह १२ अंगुल ऊँची और ४ अंगुरू विस्तार की होती है। 
इसे तिरछा रखकर फू कते है। मृदु पदार्थों के शोधन और सिद्ध रसो के विधान के 
लिए. यह उपयोगी है | 

पुट ( ०६।८॥80॥] 800 7099!72 )-- स्सरक्नसमुच्चय' के शब्दों मे पुर 
शब्द की परिभाषा और पुट का उद्देश्य इस प्रकार दिया गया है-- 

रखादिद्वव्यपाकानां प्रमाणशापनं पुटम्‌ । 
नेशे न्यूनाधिकः पाकः छुपाक हितमौषधम्‌ ॥ (१०५०) 
अर्थात्‌ रसादि द्रव्यो कै पाक के प्रमाण का जानना ही पुण है। ओषधियों ठीक 
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से हितकर हों, इसके लिए यह आवश्यक है कि न वे अभीष्ट परिमाण से अधिक पके, 
और न कम ही । 
पुर देने से छोहे आदि धातुएँ निरुत्थ हो जाती है, उनमे ओर योग्यता बढ़ती 
जाती है, वे पानी पर तैरने छगती है, और अगुलियों की रेखाओ में भरने योग्य 
हो जाती है-- 
लोहादेरपुनभावों गुणाधिक्यं ततो5श्रतः । 
अनप्सु मज्जनं रेखापूर्णता पुटतो भवेत्‌ ॥ (१०५१) 


इस विवरण का स्पष्ट अर्थ यह है कि पुट देने से धातुर्णे उन पदार्थों मे परिणत 
हो जाती है जिन्हे हम आज ऑफक्‍्साइड ( 05%06 ) कहते है, और पु् देने का 
इस समय की भाषा मे नाम ८0950778? है। पत्थर जैसे गुरु पदार्थ पुर देने से 
हलके हो जाते है। पुट देने को हम कैलसिनेशन ( ८४४०॥79707 ) भी कह सकते 
है, जैसे चूने के पत्थर से चूना प्राम्त होना, भआर्थात्‌ पुर देने पर कार्बोनेट भी 
ऑक्‍्साइड में परिणत हो जाते हैं । पुर दी हुई धातुओं मे जारण किए हुए पारे से 
भी अधिक गुण होता है--- 


पुटादुआव्णो लघुत्वं च शीघ्रव्यात्िश्व दीपनम्‌ | 
जारितादपि सूतेन्द्राब्लोडानामधिको गुणः ॥ 
यथाइमनि विशेद्वद्विबेहिस्थ पुट्योगतः । 
चूणंत्वाद्धि गुणाव्याप्तिस्तथा लोद्देषु निश्चितम्‌ ॥ (१०५२-५३) 


'रसरत्षसमुच्चय' मे दस प्रकार के पुणे का वर्णन है--महापुठ, गजपुटठ, वाराहपुट, 
कुक्कुटपुट, कपोलपुट, गोबरपुठ, भाण्डघुट, बाहुकापुट। भूधरपुट और लावकघुट | 
पुणे के ये अधिकाश नाम पश्च-पक्षियों पर रख दिए गए है। (१०५४-६९) 

महापुट में (२:८२)८२) हाथ परिमाण का गइढ़ा खोदते है और उसमे १००० 
जंगली गोबर के कण्डे या उपले ( बनोत्यल ) न्मर देते है | पुठ देने योग्य धांतु को 
मृषा मे भरते और ऊपर से बन्द फर देते है, और फिर मूषा को उपछो के बीच में 
रख देते है। ५०० वनोत्यछ ऊपर से और चिन देते है। इस प्रकार रचकर आग 
लगाते है। 

गजपुट में ( ११८१३५८१ ) हाथ परिमाण का गड़ढा खोदते है। इसे कषण्ठपर्य्यन्त 
वनोलछो ( उपलो ) से भर देते है। फिर मूषा मे घाठ भर कर रखते है। जितने 
उपले नीचे थे, उसके आधे उपले और ऊपर चिनकर आग छगा देते हैं | 

वाराहपुट मे (१५१५१) बालिश्त परिमाण का गडढा खोदते हैं, और 
उपले आदि की चिनाई इत्यादि गजपुट के समान ही है। कुव॑ंकुथ्युट मे गडढा 
(२२८२५२) बालिइत परिमाण का होता है। कपोतपुट मे छोटा सा गडढा 
खोदते है, और आठ वनोललछों की आग दी जाती है । इस कपोतपुट मे पारे के 
साथ बद्ध घातुओ ( एमलगमी, 9788 &।॥ ) को भस्म किया जाता है। 


१९८ वैजशानिक विकास की भारतीय परम्परा 


गोबरपुद मे ( १» १» १ ) हाथ परिमाण का गड़ढा खोदते है और इसमें 
गोबर या त॒षां की आग देते हैं। यह पुट पारे के भस्म के रिए उपयोगी है | रसरक्ष- 
समुच्चय' मे गोबर और गोमय शब्दों मे भेद किया गया है-+- 


गोष्ठान्तर्गोश्लुरक्षण्णं शुष्क चूणितगोमयम। 
गोबर तत्समादिष्ठट॑ वरिष्ठ रससाधने ॥ ( १०।६३ ) 


अर्थात्‌ गोशाले मे गौओ के खुरो से खुदे हुए, सूखे, चूर्ण किए गोमय को गोबर 
कहते है | यह पारद को सिद्ध करने के लिए उपयोगी है। 

भाण्डपुट मे बडे मठके मे तुषा ( धान की भूसी ) बीच तक भरते है, और फिर 
उसमे मृूषा रखकर ऊपर तक फिर तुषा भर देते है और फिर आग पर चढा देते है। 
बाल़कापुट भी भाण्डपुट के समान ही है। इसमे तुषा के स्थान पर बालू का प्रयोग 
करते है| 

भूधरपुट मे दो अगुल गहरा एक गड़्ढा खोदते हैं, और ओषधि से भरी मृषा 
इस पर रखकर ऊपर से ओषधि की मात्रा कै अनुसार कडो का पहाड की तरह ढेर 
ढुगा देते है, और फिर आग जछाते है | 

लावकपुट मे चौरस भूमि के ऊपर १ तोले से ५ तोले धानों की भूसी अथवा 
गोबर के बीच मे पुट देने योग्य वस्तु की मूष्रा को रखकर अभ्नि देते है। यह पुट 
मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए है | 

तौल और माप-- रसरक्षसमुच्चय' में तौल और माप इस प्रकार दी हुईं है-- 


६ अणु ८ १ ब्रुटि २ कोल 5१ तोलछा 

६ त्रुटि 5९ लिक्षा २तोल्य 5१५शुक्ति 

६ लिक्षा 5 १ यूक २ झुक्ति 5१ पल 

६ यूक 5१ रज ( कण ) २ पछ ८१ प्रसत 

६ रज् १ सर्षप २ प्रसशत ८5१ कुडब ( भ्रजल्लि ) 
६ सर्धप 5 १ यव हु २ कुडब १ मानिका 
६ यव £१ गुज्ना २ मानिका् १ प्रस्थ 

२ गुझ्ञा ८ १ निष्पाव | २ प्र १ शुभ 

ह शुक्ला | ९ वल्ल २शुभ &; पानत्रक 

२ वल्ल 5१ माघ २ पात्रक ९ आठक 

२ भाष 5! धरण ४ आदढक 5८ १ द्रोण 

२ धरण ८ १ निष्क १०० पछ  £ ३९ तुला ) 
२ निष्क 5१ बटक ( कोल ) १४० पल तुलान १ भार 


तोले के कुछ पर्ग्याय कर्ष, निष्कचतुष्टय, उदुम्बर, पाणितल, सुवर्ण, कवलग्रह, 
अक्ष और विडाल्पदक है। पल के पर्य्याय मुष्ठि, प्रकुश्च और (बिल्ब है। द्रोण कै 
पर्याय घटठोन्‍्मान, नल्वणार्मण और कुम्मक है। इन तौढों का उपयोग रसायन- 


भारतवष में रसायन को परम्परा १९६ 


शालाओ में किया जाता था। रसाणंवग्रन्थ मे भी इसी प्रकार का उल्लेख है। 
( ११५१-१० ) | 

इस तोछ में १ तोछा5६७ »८ ३५ २५ अणु ८ २६८७३८५६ अणु | क्‍या 
इतनी सूक्ष्म तीौह हम अपनी रासायनिक तुलओं द्वारा आज कर सकते है ? 

रस के अष्टादृश संस्कार (0/0८78(70705)--रसायनशाल्याओ में रसों को 
तैयार करने और शोधने के सबध में १८ प्रकार की क्रियाएँ होती थी, जिनका नाम 
सस्कार है। रसरत्नसमुच्चय' में इनका अधिकांश विस्तार पारे कै सम्बन्ध मे ही दिया 
है, पर इन्ही प्रक्रियाओं का प्रयोग अन्य रसो के साथ भी किया जाता था | 


१, स्वेदन १०, चारण 

२, भर्दन ११, गर्मद्रति 

२. मूछन १२, बाह्मद्ुति 

४. उत्थापन १३, पारदजारण 
५, पातन १४. आस 

६, रोधन १५, सारण 

७, नियामन १६, सक्रामण 

८, सदीपन १७, वेध 

९, गगनभक्षण १८, दरीरयोग 


दोलायन्त्र मे आधी ऊँचाई तक अम्ल और लवण घुला पानी रखते है, और 
इसे गरम करते है। पानी से निकली भाषों मे रस को पोटली मे बॉध कर लटकाते हैं | 
इस प्रकार स्वेदन (5४८७६08) होता है। खरलू में घोंटने का नाम मदन 
(87770!72 ) है | गहकन्या (घीग्वार), तरिफला और चित्रमूल कै रस से प्रतिकृत 
करके पारा मूर्डिछत (००8८०) किया जाता है। मूर्च्छित होने पर यह चप: 
छता छोडकर ठोस हो जाता है। मूच्छित रस को डमरूयत्र मे ऊपर उडाकर, और 
कांजी में धोकर निकालने को डत्थापन €977779807) कहते है। पातन 
(१50788007) तोन प्रकार का है--(क) ऊष्बंपातन (प9छ०7व 0507|8 - 
६07)--डमरूबंत्र कै नीचे के हिस्से में अश्युद्ध रस रखते है। वह गरम होकर 
उडता है और यंत्र के ऊपर कै भाग भें जमा हो जाता है। (ख) अधःपातन 
(१097 आ70 058[40007)--शोघनीय पदार्थ को विद्याधरयत्र, अधः्पातन- 
यत्र या सोमानल्यत्र कै ऊर्ध भाग मे लेप देते हैं, और यत्र के ऊपर बनोत्पलछों से 
आग पहुँचाते है। नीचे रक्‍खे पात्र कै जल में शुद्ध रस आ जाता है। (ग) तिर्यग- 
पातन (05(]]8(07 06/ 6९६८८४५४०॥॥)--यह दीपकयन्त्र मे किया जाता हैं। 
शोधनीय रसो को एक ऐसे पात्र मे रखते है, जिसमे एक लम्बी झकी नली होती है| 
यह नली दूसरे पात्र कै भीतर तक जाती है| दोनो पात्रों कै मुख मिट्टी से बन्द कर 
दिए जाते है। एक आत्र को आग पर चढाते ओर दूसरे पात्र को पानी के भीतर 
ठंढा रखते है। इस ठडढे पात्र में शुद्ध रस आ जाता है। स्त्री-रज्ञ या मूत्र से पारे का 


२०० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


रोधन (5५०077०६570/) करते हैं, ऐसा करने पर पारा मुखकर (मुखवारू) हो 
जाता है। रोधन के बाद चपलत्व दोष दूर करने के लिए पारे का नियामन 
(४प्90978) करते है, इसके करने पर पारा बुभुक्षित हो जाता है। नियामन के 
बाद स्वेदन आदि द्वारा पारे का फिर संदीपन (5077!079(07) करते है। ये 
आठ ससस्‍्कार, ओषधियो को उत्तम बनाते है। शेष दस सस्कार ओषधियो के उपयोग 
मे. नही आते है, अतः उनका विस्तार रसरत्नसमुच्चय” ने नहीं दिया | (११॥११-५३) 
- रसबन्ध (07790707 0६ 72८70079)--पच्चीस प्रकार के रसबन्ध का उद्देश्य 
इन शब्दों मे बताया है-- 

पंचविदतिसांख्याकान रसबन्धानप्रचक्ष्महे । 

येन येन हि चाश्चल्य डुग्नेदत्व' च नश्यति ॥ (११५४) 


अर्थात्‌ रसबन्ध से पारे की चंचछता और दुग््रह्मता नष्ट हो जाती, है | पीस प्रकार 
के रसबन्ध ये है--हठ, आरोठ, आभास, क्रियाहीन, पिश्टिका, क्षार, खोट, पोट, 
कल्कबन्ध, कजलि, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, »थ खलाबन्ध, द्रुतिबन्ध, बालक, 
कुमार, तरुण, दृद्ध, मूर्तिबन्ध, जलबन्ध, अग्निबन्ध, सुसस्कृतवध और महाबन्ध । कोई- 
कोई आचार्य जलकाबन्ध नाम का एक ओर भी बन्ध बताते है | इन बन्धों के विस्तार 
में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | 

अन्य तंत्र रसभ्रन्थ-- रसप्रकाशसुधाकर', 'रसकत्प', रसराजलुक्ष्मी! और 
“सरक्ञसमुच्चय' के अनन्तर जिन रसग्रन्थो की प्रधानता है, उनमे ये उल्लेखनीय हैं--- 

१, रसनक्षत्रमालिका--जों आदिवन कृष्ण पचेमी, सोमवार, सबत्‌ १५५७ को 
मालवराजा के राजवेद्य मथनसिह ने समाप्त की | 

२, रसरत्नाकर--पावंतीपुत्र सिद्ध नित्यनाथ ने इसकी रचना की। लेखक 
ने स्पष्ट कहा है कि जो ज्ञान शिव ने रसार्णव' में दिया, या दीपिका के रसमगल! 
मे है, या जो नागार्जुन; सिद्धचपंटि, कपालिक, वाग्मट, सुश्रुत आदि शाझओरो मे है, 
उनमे से रससंबधी अनेक योग असाध्य है और कुछ दुलंभ है। मैने उनको निकाल 
दिया है। मेने जैसा गुरुमुख से सीखा“या अपने अनुभव से जो कुछ मेंने जाना, वह 
सब इस ग्रन्थ में लिखा है--पद्यद्‌ गुरुमुखाजश्ञात स्वानुभूतं चर यन्मया। 

तत्तरलोकद्दि ताथीय प्रकटीक्रियते5घुना | 

३. रससेन्द्रचिन्तामणि--यह सभवतः कालनाथ के दिष्य ढुृढ़ुकनाथ द्वारा अथवा 
रामचन्द्र द्वारा लिखा गया था । इसने भी पारे के कई ऐसे योग दिए हैं, जिन्हे अन्थ- 
कार ने स्वय किए थे | इस ग्रन्थ मे र॒सार्णव, नागाजुन, गोविन्द, नित्यनाथ, सिद्ध- 
लक्ष्मीश्वर, त्रिविक्रमट्ट ओर चक्रपाणि का उल्लेख है, जिससे इससे पहले की परपरा 
का कुछ आभास सिल सकता है। 

४. रससार-औयह अन्थ गोविन्दाचार्य्य का सवा हुआ है, जो शिव और 
पार्वती का भक्त था; पर इसने बोड्ोो से प्राप्त रसज्ञान कै प्रति भी कृतशता प्रदर्दित 
की है--एवं बोद्धा विज्ञानन्ति भोटदेशनिवासिनः। और बौद्धमतं तथा 
ज्ञात्ता रससारः कूतो मया। 
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अफीम का युग--रससार पहला अन्थ है, जिसमे अफीम का वर्णन इस देश की 
घुस्तकों मे आता है। अहिफेन ( अफीम ) को रससार के रचयिता ने चार प्रकार की 
विषैली मछलियों के फेन से उत्पन्न बताया है जिससे स्पष्ट है कि उसे अफीम की उर्पात्ति 
का पता न था-+- 
समुद्रे चेव जायन्ते विषमत्स्याश्रतुर्विधाः | 
तेश्यः फेन॑ समुत्पन्नमहिफेनो चतुर्विधम। 
केचिद्ददन्ति सपो्णां फेनं॑ स्यादहिफेनकम । 
यथा--धारणं इ्वेतचर्ण च रक्तवर्ण च जारणम। 
सारणं पीतवर्ण च कृष्णबर्ण च मारणम | 
विषविदुत्तर्म फेनं॑ युज्यते रसकमेणि | 


- कुछ लोगों का कहना है कि अहिफेन सॉप के फेन से निकलता है, इसलिए इसे 
ऐसा नाम दिया गया है ( माठ्म होता है कि अरबी के अफयून शब्द को किसी ने 
सस्कृत रूप अहिफेन! दे दिया है )। अफीम सफेद, छाछ, पीली और काी चार 
रगो की (जो क्रमशः धारण, जारण, सारण और मारण नाम की है ) होती है और 
रसकर्म ( पारद के मारने और बन्धन करने ) में इसका उपयोग होता है । 
यह कहना कठिन है कि अफीम हमारे देश में वस्तुत. कब आई | आढमहल ने 
शाइ्ंधर की जो टीका की है, उसमे “षाषजः ( खाखजः ) क्षीरविशेषः” अर्थात्‌ 
यह पोस्ते का दूधिया रस है--ऐसे शब्द आए हैं। शाह घरसग्रह” चरकादि आयु- 
वेंदग्रन्थों एबं तन्‍्त्ग्नन्थों दोनों कै समन्वय से बना है। इसे शाड्रंघर ने १४वी 
शताब्दी मे बनाया था। शाज्भंघर के पिता दामोदर और पितामह राघवदेव थे । 
राघवदेव की राजा हम्मीर के यहाँ बडी प्रतिष्ठा थी | सीगतसिह भी हम्मीर के दरबार 
के वैद्य थे--- 
पथा सोंगतलसिदनाम भिषजा लोके प्रकाशीकृता । 
हम्मीराय महीभ्ुजे २ ५८ « संभोजभाजें भ्रशम | 
५, रसेन्द्रसग्रह-- यह गोपाल्कृष्ण की रचना है जो रसमजरी' और चन्द्रिका 
एवं अन्य तन्त्रग्रग्थो से लिए गए, उद्धरणों का सग्रह है। यह भस्मों द्वारा की गई 
चिकित्सा को प्रधान मानता है और कषाययोग प्रधान आयुर्वेद को पद्धति को गौण 
मानता है। इस पुस्तक की कई टीकाएँ हुई और बगाल के कविराजों मे इस ग्रन्थ ने 
ख्याति प्राप्त की है। इसका एक टीकाकार रामसेन कवीन्द्रमण मीरजाफर के दरबार 
का वैद्य था । रसेन्द्रतिन्तामणि ग्रन्थ का ही समकालोन ससेन्द्रसग्रह है | 
&, रसेन्द्रकल्पद्रम--यह भी उसी काल का एक अन्थ है। इसने रसार्णव, रस- 
मगल; रत्नाकर, रसामृत और रसरत्नसमुच्चय अन्थों से विशेष सहायता प्रास की है। 
७, धातुरत्नमाढला--यह गुजरात के किसी देवदत्त का रचा गया १४वीं शताब्दी 
का अन्थ है। इसमे रौप्य (चॉदी), हेम, ताम्र, वग, नाग अपर अयस यह छः घातुएँ 
मानी गई है।  « 
सोलदवी शताब्दी के कुछ ग्रन्थ--१६वी शताब्दी मे गोआ आदि स्थानो मे 
२६ 
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पुतंगाल के छोंग आकर बस गए थे | उनके सम्पक से हमारे देश मे कई यौन रोग 
प्रविष्ट हुए | यद्यपि उपदश रोग का वर्णन चरक से लेकर शाड्रधर तक के आचायां 
ने किया है; पर सिफिलिस (59!775) रोग यहाँ न था। इस रोग कै लिए कोई नया 
नाम भी चाहिए | रसप्रदीप इस युग का प्रतिनि्धिन्ग्रन्थ है। इसमे इस नये रोग का 
नाम फिरगरोग रकखा गया; क्योकि यह फिरगियों द्वारा ( पुतंगाल के लोगो द्वारा ) 
छाया गया था। पुतंगाल से आए हुए गीआवासियों ने चीनी व्यापारियों से इस 
रोग का इलाज सीखा | यह इलाज रसकपूर (९०७|०77९८] ) और घोपचीनी 
( (४79 #00 995 (॥79, 7.707 ) द्वारा था। रसप्रदीप' मे ह्र्स 
इलाज का वर्णन है | 

गेरिक॑ रसकप्रम उपला थ पृथक-पृथक। 

टंकमार्च विनिष्पिष्य ताम्बुलीदलजैः रसेः ॥ 

वव्यश्रतुदंशस्तेषां. कक्तेब्या भिषगुत्तमः । 

साय॑ प्रातः समइनीयात्‌ एकेकां दिनसप्तकम्‌ ॥ 

सघृता योलिका देया भोजनाथ निरन्तरम्‌। 

फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुक्तमा ॥ 

अर्थात्‌ पान के रस में गैरिक, रसकर्पूर और उपछा ( शक्कर ) ये अल्ग-अलूग 

एक-एक ( ४ भाशा ) लेकर पीस ले और १४ गोलियाँ बना ले, और एक-एक गोली 
साथ-प्रातः ७ दिन तक खाबे । भोजन घी छगी गेहूँ की रोटी ( योलिका ) का हो 
तो फिरंग रोग दूर हो जायगा । 

चोपचीनीभवं चूणे शाणमानं समाक्षिकम्‌ | 

फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेब्लवर्णं त्यजेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ एक शाण ( चार माशा ) चोपचीनी और माक्षिक के सेवन से फिरग- 
रोग दूर होता है। 

कपूररस को फिरगकरिकेशरी' कई आगे के ग्रन्थों मे कहा गया है ( योग- 
तरगिणी, त्रिमलतमठक्कत कपूरर्सप्रकरर्ण-बौद्धसर्वश्वात्‌ ) । 

रसप्रदीपग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमे 'शखद्रावक बनाने की 
विधि विस्तार से दी है । यह पहछा स्थल है, जहाँ ऐसे खनिजाम्ल ( ॥॥९79/ 
2८र्प ) का उल्लेख है जिसमे शख भी घुछ जावे । शखद्रावर॒स' इस प्रकार बनता है- 


सस्‍्फटिका नवसारश्व॒ खुश्चेता च खुवश्चिंका 
पृथक्‌ दशंपलोन्मान गन्धकः पिचुसंमितः ॥ 
चूणयित्वा क्षिपेदूआाण्डे म्नन्मये झद्विलेपिते। 
तन्‍्मुखं मुद्रयेत्‌ सम्यक्‌ मुद॒भाण्डेनापरेण थे || 
सरन्श्रोद्रकेणेव चुब्ल्यां तिथ्येक. च धारयेत्‌। 
भधः अज्वाल्येद्‌ व॒क्षि दठाद्यावद्रसः स्ववेत्‌ ॥ 
0 


कपहकाश्न लोदानां यस्मिन्‌ क्षिप्ता गलन्ति हि ॥ 
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यह शखद्रावर्स फिठकिरी, नौसादर, शोरा ओर गग्धक मिलाकर मिद्ठी के भाण्ड मे 
गरम करके बनता है। नीचे अग्नि जल्नी चाहिए और जितना रसखाव हो, उसे सचित 
कर लेना चाहिए । 

हमारे देश में सलफ्यूरिक ऐसिड ( गन्धक का तेजाब ), शोरे का तेजाब और 
नमक का तेजाब कई शताब्दियों से बनाया जाता रहा है ।* 

रसप्रदीप के समान ही छगमग उसी समय का एक और ग्रन्थ रसकोमुदी है। 
इसमें भी अफीम और शखद्राव! रस का उल्लेख है । इस ग्रन्थ का स्वयिता भी कोई 
माधव है। 

भाव मिश्र का भावप्रकाश” समवतः इस युग के ग्रन्थो मे सबसे अधिक विस्तार का 
है। इसमे चरक, सुश्रत, वाग्मठ, हारीत, इन्द और चक्रपाणि इन सबके उद्धरण हैं। 
एक दो अध्यायों मे भस्मादि का भी वर्णन है ओर यह वर्णन रसप्रदीप, रसेन्द्रचिता- 
मणि, गाड्रंधर आदि कै आधार पर लिया गया है। इस भ्रन्थ भे फिरगरोग और 
उसके उपचार रसकर्पूर और चोपचीनी का भी उल्लेख है। यह अकबर के समय का 
है। भाव मिश्र उत्तर प्रदेश का निवासी था। मुसलमानों का प्रभाव भी गम्थ पर 
स्पष्ट है | 

धातुक्रिया'ः नामक एक और ग्रन्थ इसी समय का है जो 'रुद्रयामलतत्र” के अन्त- 
गंत है। इस ग्रन्थ मे फिरगदेश और रूमदेश के नाम आते है, जैसे ताम्र की उत्पत्ति 
के प्रकरण में--- 


तान्नोत्पक्तिश्व महता सुखेनेधव प्रज्ञायते । 
तेषां स्थानानि वक्ष्येडहं याथातथ्येन च #टणु ॥ 
नेपाले कामरूपे च वहड़ले मदनेश्वरे। 
गंगाद्वारे मलादों चर स्लेचछदेशे तथैव च ॥। 
पावकादी जीणंद्गं रूमदेशे फिरहके | 
एतान्युद्तिस्थानानि खब्वेपबंतके. सदा ॥ (१४३-१४५) 


(१४)एन्सली ( 470$6 ) ने इन तीनो के संस्बन्ध सें यह छिखा है---- 

“6 एछयाो 9॥एशटाब75 97९03766 67 37708 (5प्राएगप्ा।९ 
बटाते) ग्रध्वा)ए ॥7 (6 8806 शझ4३५४ एिीक्क छू 00, शाट, 99५ ैप्राघ्राएए 
डप्रीछापा ज्ञात 9 धा4]] 90606 0 शा।8 पर 87078 ९८३7(॥९7॥ ए६€5565 

पवाणाए 8०0. ा5 बलातएं शा सवादप्र5 गाभार6 9. ऐेपराा5ए ४7९77 
8६ छ9९09ब777 कथा 6 [00 ्राप£ धध्याधट/, जाता) शाप्रठ[ 700 76 
परए0ए द्यााटा2८0 9ए ४६ लाध्याई5 ०६ छप्ा0796: 42/76 ० 8599८[ं7८ 
20 9&75, 0६ ब्वाधाए 6 93795, 2॥0 ६6 8९१ ध्रवुधात [707 4॥6 4९8ए€5 
बात डशा 04 6 फेशाइब) 07362/97 8 ए75.. ड़ घाव वाह 
जव।) 80 77९276897 2 ९8६ 0] ॥॥6 ज्ञ06 ० धाद ॥2८6 45 ८0048॥568 
[7 3 76€९६ए८+. 


प्राब: 820. 9६6 04 ९०क्रक्मता 87६ 8 9४75, बोध 0 98(5 
बात ६6 8लते वावुप्ात ई70स 6 ॥07568छ7 28706 ता] €ा८ ? 
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धातुक्रिया' अन्थ मे पहली बार दाहजल” शब्द सलफ्यूरिक ऐसिड के लिए 
मिलता है जो ताम्र को ठ॒त्थ (वृतिया) मे परिणत कर देता है-- 
ताम्नदाहजलैयोंगे जायते तुत्थकं शुभम्‌। (७१) 
शुल्व ( तॉबा ) और खर्पर ( ०७|3॥7778 07 27८ ८७790709[6 ) के योग 
से पित्तत, और बंग तथा ताम्र के योग से कास्य ( कॉसा ) बनता है-- 
शुल्वलपेरसंयोगे जायते पित्त शुभम । ( ६३ ) 
चंगताश्रसंयोगेन जायते तेन कांस्यकम्‌ | ( ६५ ) 
खर्पर गब्द यहों जस्ते के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। जस्ते के अन्य पर्ग्याय 
जासत्व, जरातीत, राजत, यशद या यशदायक, रूप्थश्राता, चर्मक, खर्पर, रसक 
आदि है-- 
जासत्व॑ च जरातीत॑ राजत यशदायक्रम्‌। 
रूप्यञ्आाता वरीयश्व च्रोटक॑ कोमल लघु ।॥ 
चमंक॑ खपेरं जेब रसक॑ रसवर्चकम | 
सदा पथ्यं बलोपेत॑ पीतरागं खुमस्मकम॥ ( ५०-५१ ) 
अन्य धातुओं और अधातुओ के पर्य्याय भी इस ग्रन्थ मे दिए हैं । 
यह ग्न्थ शिव-पारवती-सवाद के रूप मे छिखा गया है। एक स्थान पर शिवजी 
पार्वती से कहते है कि कलियुग में मनुष्य स्वर्ण के छिए एक सकट छा देंगे (सुवर्ण- 
स्पैधा महती भीतिमनुषसभवा--१२३); क्योंकि वे गन्घक और पारद की सहायता 
से नकली सोना बनाकर बहुत-सा द्रव्य उत्पन्न कर छेगे--+ 
तस्मात्तेबहुले द्रव्ये साध्यते गंधकी क्रिया | 
अथवा पारदी चैेव मम क्षोभाजुवात्तिनी ॥११८॥ 
यह सुवर्णलाधिनी विद्या जानकर छोग प्राकृतिक स्वर्ण को पूछेंगे ही क्यों ! 
“छुवर्णतत्र' प्रन्थ मे भी सोना बनाने के योग दिए हैं। इसमे शखद्राव के अमेक 
मेद भी दिए है--लौहद्राव, ताम्रद्राव, शखद्राव, हन्ताछ, दन्तद्राव | लोहद्राव मे लोहा 
डालने पर शीघ्र घुछ जाता है और अन्य द्वावों मे अन्य पदार्थ । 


क्षारों का निर्माण 


दाहक क्षार (०४५५८ 2]79) बनाना*- दाहद्रव, शखद्राव आदि रस 
अम्ल या तेजाब हैं। हमारे देश में दाहक क्षार बनाने की प्रथा इनसे भी पुरानी है। 
सुश्रुत में क्षार ( ८३४७/८5 ) बनाने का विस्तृत वर्णन है | क्षारो का उपयोग घाव, 
मास, त्वचादि काटने मे होता था | ये क्षार ख्वेत होने के कारण सौम्य ( पा: ) 
माने जाते थे ।' क्षार दो प्रकार के माने गए--१. प्रतिसारणीय या. बाहर से काम 
आनेबाले, २, पानीय अर्थात्‌ दवा के रूप मे खाए जानेवाले | कुष्ठ, दाद, आदि 


(१५) छुक्लत्वात्‌ सोस्थः तस्य सौम्यस्थापि सतो दृहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा । 
0 सूत्र० ११॥७५ ॥ 
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अनेक रोगों मे प्रतिसारणीय का उपयोग बताया गया है--मुख के अनेक रोगों 

( उपजिहा, अधिजिहा, उपकुश, दन्तुविदर्म आदि ) में भी । पानीय क्षार गुल्म, उदर, 

अजीर्णादि रोगों मे उपयोगी है| यज्ञ के समान विधान द्वारा मन्त्रादि उच्चारण करते 

हुए इन क्षारों कै बनाने का विस्तार दिया गया है ( ११॥५-११ )। वृक्षविशेषों को 
काठ जाता था; ओर ऐसे स्थान मे जहाँ तेज हवा न हो, वहाँ इस लकडी का ढेर 
लगाते थे | इस ढेर पर कुछ चूने का पत्थर (सुधाशकर ) रखते थे और 
फिर ढेर में तिलनाल से आग सुलगा देते थे | जब आग बुझ जाती थी तब पौधे की 
राख अछूग रखते थे और चूने के पत्थर की राख अर्थात्‌ भस्मशरकरा अछय ॥ 
क्षारदहन करने के पश्चात्‌ ( दो भाग मुष्क भस्म और एक भाग कुटजा[दि 
भस्म, अथवा दोनों बराबर भाग), मिल्ित एक द्रोण भश्म लेकर $ द्रोण पानी मे मिल्य 
देना चाहिए । अथवा पूर्वोक्ततिधि ( दुन्दुभिक स्वनीयकव्प मे कही विधि ) से मूत्रों 
द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कटाहं ( कढाह ) मे धीरे-धीरे हिलाते हुए. पकाना 
चाहिए | जब यह पकता हुआ क्षार निर्मेठ, तीक्षा और पिच्छिछ ( चिकना ) हो 
जाय, तब बडे बस्र मे इसे छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए (एक क्षारोदक--- 
पानी में घुलछा और दूसरा नीचे बेठा भस्मकिह् आर्थात्‌ अविलेय माग )। इस क्षारोदक 
को फिर आग पर रख देना चाहिए और फिर इसमे से एक या डेढ़ कुडब निकाल 
लेना चाहिए । इसी समय कटशकरा ( खडिया ), भस्मशकरा, क्षीरपाक ( जल्शुक्ति ) 
और गखनामि ( शखग्रन्थि ) को अगारे के समान छाछ करके लोहे के पात्र में 
रक्‍्खे | फिर उसमे क्षारोदक मिलाकर पीसकर रकक्‍्खे ( दो द्रोण कारोदक मे आठ पल 
शखनामि आदि का तप्त चूर्ण मिलावे )। फिर कड़छी से हिछाता हुआ आग पर 
पकावे | इतना पकावे कि भार न अधिक सान्द्र ( गाठा ) ओर न अधिक पतल् रहे। 

जब इस प्रकार पाक तैयार हो जाय, तब आग पर से उतार कर छोहे के कुम्म (०7) 

मे डालकर मुख बन्द कर अच्छी तरह भू दकर रख देना चाहिए | यह मध्यम क्षार है।' 

(१६) पानीयस्तु गरगुब्मोदराग्निसज्ञाजी्णारोचकानाह शकराश्मर्याम्यन्तरविद्वधि- 
कृमिविषाश. सूपयुज्यते ॥ सूच्र० ११।« ॥--सोडा बाइका्बनेट के समान 
इसके गुण हैं । 

(१७) क्षार जिन वृक्षों की राख से बनता था, वे ये हैं--कुटजपलाशाइवकर्णपारिभद्ग- 
कविभीतकारग्वधतिब्वकाक स्नुह्पामार्गपाटलानक्तमालवूषकदुली चित्र कपूर्ती के नह - 
वृक्षास्फोताइवमारकसप्तच्छदाग्निसन्धगुञ्ञतखश्व कोशातकी, समूलफलपत्नशाखा- 
दहेत्‌ ॥ सूत्र० ११।११ ॥ 

(१८) पाटयित्वा खण्डशः अकव्प्यावपाव्य निवाते देशे निचिति कृष्वा सुधाशकराश्व 
ग्रक्षिपप्र तिलनालेरादीपयेत । ( सुधाशक रा-र९४०१९, सुधानशाटश29॥ 
०० 7007-आप्टे )--अथोपश्वास्तेड्तौ तदू भस्म प्रथक्‌ ग्रहणीयाद्‌ भस्म- 
शर्कराश्व ॥ सूत्र० ११११ ॥ 

(१९) ततः क्षारद्रोणमुदकबोणेः पड़्मिराछोड्य मूत्रेवा यथोक्तेरेकविंशतिक्ृत्वः 
परिख्राव्य, महति कटाहे शनेदंच्यांउव्घध्यन्‌ विपचेतू । स यदा भवत्यच्छो रक्त- 
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इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्वव्यों का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया जाय, 
तो यही म्दु क्षार बन जाता है ( प्रतिवाप्य द्रव्य शखनामि आदि हैं ) 
यदि बहुत समय रकक्‍्खे रहने पर क्षार का बल क्षीण पड जाय तो इसमे पूर्वविधि 
से बनाया क्षारोदक मिलाकर, फिर पाक करना चाहिए | ऐसा करने से तीक्षणता आ 
जायगी | * 
क्षार बनाने का इसी प्रकार का विवरण 'चक्रपाणि! और वाग्मटठ' मे भी मिलता है। 
शुक्रनीति में अग्निचूण या बारूद (80५7-700०ए०८।) का वर्णन--भार- 
तीय साहित्य में बन्दूक की बारूद का कही उल्लेख नहीं है। सबसे पहला विस्तृत 
उल्लेख 'शुक्रनीतिः मे पाया जाता है। यह उल्लेख ही यह बताता .है कि 'शुक्रनीति! 
कोई पुराना अन्थ नही है, और यह उस समय लिखा गया है जब देश में बाहर से 
बारूद का ज्ञान आ गया | शुक्रनीति मे जिस प्रकार के नालिक और द्वावचूर्ण 
(दारू) का वर्णन दिया है, वह इस प्रकार है--- 
नालिकं दिविध॑ शेयं बृहद्ल्लुद्रविभेद्तः । 
तिय॑गूध्वेच्छिद्मूले नाले पंचचितस्तिकम्‌ ॥१०२८॥ 
मूलाग्रयोलक्ष्यममेदी तिलबिदुयुतं सदा । 
यंत्राधाताग्निकद्द्वावचू णेसूलककर्णकम्‌ ॥१०२९॥ 
खुकाष्ठोपांगबुध्न॑े च मध्यांगुलबिलांतरम्‌ । 
खान्तेग्निचूणेसंघात्री शलाकास्संयुतं दढम्‌॥१०३०॥ 
ल्घुनालिकमप्येतत्प्रधाये.. पत्तिसादिधिः । 
यथा यथा तु त्वकसारं यथा स्थूछबिलान्तरमभ॥१०३१॥ 
यथा दीर्घ बुह्द्गोल दूरभेदि तथा तथा। 
मूलकीलोद्गमाब्टक्यलमसंचानभाजियत्‌ ॥१०३१५॥ 


था 


स्तीक्षण: पिच्छिलश्न, तमादाय महति बस्ये परिख्राव्येतर'ं विभज्य पुनरग्ता- 
वधिश्रयेत । तत एवं क्षारोदकात्‌ कुडवमध्य्थ वाउपनयेत्‌। ततः कटशकरौरा 
भस्मशकराक्षीरपाकशंखनाभीररिनिवर्णा: रृत्वा3अयसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारों- 
दके निषिच्य पिथ्ववा तेनैव ह्विद्दोणेड्टपलूसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाण प्रति- 
वाप्य, सततमप्रमत्तश्नेनमवघइयन्‌ विपचेत्‌ । त यथा नातिसान्द्रो नातिद्नवश्च 
भवति तथा प्रयतेत । अथैनमागतपाकमधतार्यानुगुप्तमायसे कुम्मे संबतमुखे 
निदुध्यादेष मध्यमः ॥ सूत्र ० ११॥११ 0 

(२०) एव च वा अतीवापः पक्‍वः संव्यहिमों झदुः ॥ १२ ॥ 

(२१) क्षोणबले तु क्षरोदकमावपेहलकरणाथस्‌ ॥ १५ ॥ 

(२२) [॥६6 दा 0972688॥/9, 406 5प्रात्ाक्षाव। 48 & ए०7६ 04 १७॥९ 8९० 

१4408 जप गाधातठा5 ६॥९ 056 6 8पा0०ण्त९४ ४॥१ 5 8 ए07/: 0 


घ0 ए2।प६€ छभा८एट८७ 88 ९ए०6९॥९०९ 0+ ९8॥ए बताओ) 08988 0०" 
9॥000309709 --₹९॥॥, 9. 464, 
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बृहज्ञालिकसंश तत्काष्ठबुध्नविवजितम्‌ । 
प्रवाह्म शकटाय स्तु खुयुक्त विजयप्रदम ॥१०३३।।(अध्याय ४) 


बृहद्‌ और क्षुद्र इस प्रकार के भेद से नाछिक (8५॥5) दो प्रकार के होते हैं। 
इनमे तिर्यक्‌ नाल (तिरछी), ऊर्ध्यछिद्र और मूलनाल पॉच बाल्श्त की होती हैं। 
ये बन्दूके मूल लक्ष्यमेदी, और अग्र रक्ष्यमेदी होती है और अचूक निशाना लगाने के 
लिए इनमे एक तिल-बिन्डु होता है। यंत्र चलाने पर ये दगती हैं और इनमे द्रावचूर्ण 
(बारूद) पडा होता है। ये ऊपर से इढ काष्ठ की और भीतर से एक अगुल पोछी 
होती है जिसमे भीतर अग्निचूर्ण (बारूद) पडा होता है, और इसमे एक इृढ शल्का 
भी होती है। इन लछघुनालिकाओं को पैदछ और सवार सैनिक लिए रहते है । 

जितना बड़ा गोला दागना हो और यह गोला जितनी दूर जाना हो, उसी के 
अनुसार मोटी त्वचावाढी और भीतर बडे पोछवाली बृहन्नालिका (तोप) होनी चाहिए । 


इसमें काष्ठ कै अश कही नही होते है। यह विजयदायिनी तोप शकट (गाडी) पर 
चलती है। 


सुव्चिलवणात्पश्चपलानिगंधकात्पलम्‌ू._। 
अन्तधूंमविपक्वाकंस्नुद्याद गारतः पलम्‌ ॥१०३४७॥ 
शुद्धात्संत्राह्य संचुण्ये समील्‍्य प्रपुटेद्रसेः । 
सस्‍्नुह्यकोर्णा रसो तस्य शोषयेदातपेन च ॥१०३५॥ 
पिष्ट्वाशकरवच्चेतद्ग्नियू्ण. भवेत्खलु । 
खुबर्चि छवणादूभागाः पड़वा चत्वार एवं वा॥१०३६॥ 
नालास्त्राथो ग्निचूर्ण तु गंधागारो तु पूववेचत्‌ । 
गोलो लोहमयो गरभंः गुटिकः फेवलो5पि वा ॥१०रे७। 


द्रावचूर्ण मे घॉंच पछ शोरा ( सुबवचिछवण ), एक पल गन्धक और एक पछ आग 
से ( या अन्तर्धूम से ) पके अकंसनुद्दी का कोयछा ( अगार ) होता है। इन सबको 
झुद्ध-शुद्ध लेकर पीस ले और कैछे के ( या अकस्नुही के ) रस में मिछाकर पुठ दे और 
धूप मे सुखा छे | यह अग्निचूर्ण पिसकर शक्कर ऐसा हो जाता है। शोरे को छः्या 
चार भाग ले | नालाख्र ( तोप ) के लिए जो अग्निचूर्ण है; उसमे भी गन्धक और 
कोयला पहले कै समान ले । तोप में या तो छोहे का बडा गोछा के या उसमे बहुत-सी 
छोटी-छोटी गोलियों ( गुटिक ) ले। 


सीसस्‍्य छरूघुनाछाथ हान्यधातुमबो5पि वा। 
लोहदसारमयं वापि नालाखनं त्वन्यधातुज््म्‌ ॥१०३८॥ 
. नित्यसमाजनस्वच्छमस्त्रपातिभिराबतम्‌ । 
अंगारस्यैच गंधस्य सुवर्चिह्वणस्यथ थे ॥१०३९॥ 
शिल्लाया हरितालस्थ तथा सीसमलस्य थे । 
हिंशुलुस्य तथा कांतरजसः कपरस्य थे ॥१०४०॥ 


न 
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जतोनीव्याश्व सरलनिर्यासस्य तथैव थ। 
समस्यूनाधिकैरंशैरग्निचू्णान्यनेकशः ॥१०७१॥ |» 
कल्पयंति च तड्टिद्राश्वंद्विकाभादिमंति थे । 

क्षिपंति चाग्निसंयोगाद्गोल लक्ष्य छखुनालजम्‌॥१०४२॥ 


रूघुनाल ( बन्दुक ) के छिए सीसा या अन्य धातु की गोडी होती है ओर नालछाख्र 
( तोप ) के लिए छोहसार या अन्य उचित धातु की | बन्दूक और तोप को नित्य 
मॉजना और स्वच्छ रखना चाहिए और गोलदाजो से युक्त रखना चाहिए. | 

बारूद बनाने के लिए कोयछा ( अगार ), गन्धक, सुवरि ( शीस ) मनःशिला, 
हरिताल, सीस-मर, हिशुल, कान्तरज, कर्पर ( खपरिया ), जतु ( छाख ), नील 
( देवदार )। सरल निर्यास (गोद ), इन सबको बराबर या न्यूनाधिक मात्रा 
का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनानेवाले विशेषज्ञ चॉदनी के समान चमकने- 
वाले अनेक अभ्निचूर्णों की कल्पना करते है एवं अग्निसयोग द्वारा तोप के गोले को 
लक्ष्य तक फंकते है । 


उद्योगधन्धों के अन्तगंत रसायनपरम्परा 


यद्यपि प्राचीन धन्धो के विस्तार का छेखबद्ध साहित्य हमारे पास नहीं है, फिर 
भी हमारे सम्रहालयों मे ऐसे पदार्थ सशहीत है जिनसे उन धन्धों का प्रमाण हमे मिलता 
है। इस सम्बन्ध मे हम पाठकों का ध्यान जॉर्ज सी० ए्‌० एस० बडंबुड' की प्रसिद्ध 
पुस्तक दी इण्डस्ट्रियक आदस्‌ ऑफ इण्डिया' की ओर आकर्षित कराना चाहते है। 
यह पुस्तक सन्‌ १८८० में चेपमन एण्ड हौल द्वारा प्रकाशित की गई थी । इस पुस्तक 
के दूसरे खण्ड मास्टर हैडिक्राफ्ट्स ऑफ इण्डिया? मे अनेक विषयो का सचित्र विवरण 
है। इस पुस्तक के आधार पर हस कुछ विवरण नीचे देगे। 

(१) सोने की सबसे पुरानी प्राप्त चीज एक केस्कैट (रत्नपेटिका) है जो बौद्धकालीन 
है और इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी मे सुरक्षित है। (चित्र १) सन्‌ १८४० के छगभग 
यह मेसन (१/95508) महोदय को काब़ुरू उपत्यका में जछालाबाद के पास मिली 
थी। विल्सन के सन्‌ १८४१ के एरियाना-इण्डिका मे इसका विस्तृत वर्णन है। यह 
विल्सन के मतानुसार ५० वर्ष ई० से पूर्व अर्थात्‌ विक्रम की समकालीन है| इसका 
उब्छेखनीय वर्णन नीचे टिप्पणी में दिया जाता है। 
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चित्र ७ (स)--मदुरा का बना मिद्दी का 


चित्र ७ (क)--दिल्‍्की का बहुत पुराना बना 


पुराना पान्न । (पृष्ठ २१३ ) 


( एृष्ठ २९३ ) 


मिद्ठी का बर्तन | 


भारतवर्ष मे रसायन की परम्परा २०९ 


(२) बर्डबुड ने चोंदी के एक प्राचीन पात्र का उल्लेख किया है (चित्र २), 
जिसका व्यास ९ इश्च, गहराई १८ इच्च ओर तौल २९ औस से कुछ अधिक है। यह 
बदर्शों के मीरो कौ सम्पत्ति थी, जो सिकन्दर के वशज ये | यह सवत्‌ ४००-५०० 
वि० का रहा होगा | बडंबुड की सम्मति है कि पंजाब मे सोने और चॉदी का काम 
कुशलछतापूर्वक होता आया है |” कश्मीर की चॉदी की मुराहियों आदि प्राचीनकाल 
से महत्व पाती रही है। 

लखनऊ की सुराहियों भी कश्मीर को सुराहियो की समता कर सकती थी। 
चॉदी और सोने की थालियो के लिए ढाका, कलकत्ता और चटगाँव भी अबतक 
प्रसिद्ध रहा | मध्य-भारत मे बॉदा जिला सभी प्रकार के धातुओं कै काम के लिए 
प्रसिद्ध था। कच और गुजरात भी चॉँदी और सोने के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध और 
उल्लेखनीय है | बर्डबुड का कहना है कि मद्रास में सोने और चॉदी का काम हर 
जगह ही बडी कुशछता से किया जाता है। मद्रास के समान ही धार्मिक कृत्यो 
कै लिए सोने की प्रतिमाएँ समस्त देश मे बनाई जाती रही है। रुनाथराव (राघोता) ने 
दो ब्राह्मण इग्लैण्ड भेजे थे | जब सन्‌ १७८० ई० में वे वापिस आए तो उनके प्राय- 
श्रित्त के लिए शुद्ध सोने की एक विशाल योनि” बनाई गई, जिसमे होकर थे निकाले 
गए | ऐसा करने के अनन्तर वे जाति में सम्मिक्तत किए जा सके | लगभग उसी 
समय महाराजा ट्रावनकोर ने युद्ध मे की गई हत्या का प्रायश्चित्त किया--सोने की 
एक बडी-सी गाय बनाकर उसके उदर मे राजा को कुछ समय तक रक्‍्खा गया, तथा 
उसका फिर पुनर्जन्म' हुआ और इस प्रकार वह पूर्व पापों से मुक्त समझा गया । 
राजसिंहासन पर बैठते समय यह प्रक्रिया ट्रावनकोर के सभी राजाओं को करनी 


पडती रही है । 
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२१० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


(३) पीतल, ताँबे और टीन के काम--भारतवर्ष में गहस्थी के सभी बर्तन 
इन धातुओं के बनते रहे है। सन्‌ १८५७ में मेजर हे (99) ने कुण्डला (कूल ) मे 
एक बौद्ध-गुफा में दबा हुआ तोबे का एक छोटा पाया जो सन्‌ २००-२०० ई० का 
प्रतीत होता है। यह छोथ आजकल के लोटों से मिल्ता-जुलछता है। इसके ऊपर गोतम 


बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली चित्रकारी भी है । (चित्र ३) 


सुलूतानगज में पाई गई बुद्ध की ताम्र-मूर्ति (जो ब्रमिघम के किसी व्यक्ति के पास 
चली गई है) तॉबे की बनी सबसे बडी प्रतिमा दे | दिल्ली को कुतुबमीनार के निकट 
बना लोहइस्तम्म भारतवर्ष के छोह-निर्माण-कोशल का जीता-जागता नमूना है| यह २३ 
फुट ८ इश्च ऊँचा, नीचे की ओर १६"४ इश्च व्यास का ओर ऊपर चलकर १२०५ 
इच्च व्यास का हैं। यह छगमंग ४०० ई० मे बनाया गया था, और आज १५५० वर्ष 
बाद भी उतना ही दृढ बना हुआ है तथा धूप-पानी में बिल्कुल खुला रहने पर भी 
इसमे जग कही नही लगा है। अहमदाबाद मे शाह आल्म के मकबरे के फाटक सुन्दर 
पीतल के बने हुए है और भारतीय कारीगरी के अद्भुत नमूने है। करनाछ, अमृतसर, 
लाहौर, खुचियाना, जारूधर आदि स्थानों मे धातुओं का काम कुशलता से होता रहा 
ह। कश्मीर में तोंबे के बतंनो पर रोॉंगे की कछूई बडी सुन्दरता से शताब्दियों से की 
जाती रही है। मुरादाबाद के कलई के बत॑न (पीतल पर रॉंगे की कलरूई) सदा से 
प्रसिद्ध रहे हैं । बनारस में धातु के बर्तनों का काम बहुत पुराना है। यहाँ पीतल मे 
सोना, चॉदी, छोहा, रॉगा, सोसा और पारा मिलाकर अष्ट-धातु तैयार की जाती है 
(पीतल में तॉबा और जस्ता होता है) और यह धातु-मिश्रण बडा पवित्र समझा जाता 
रहा है। पारा और रॉगा के मिश्रण से बना शिवलिंग बडा पवित्र माना जाता ६। 
बर्दवान और मिदनापुर मे कॉसे के बतंन अच्छे बनते आए, हैं। नरसिहपुर (मध्यप्रान्त) 
के तेदूखेरा मे बहुत सुन्दर इस्पात बनती रही है। नासिक, पूना, अहमदाबाद आदि 
स्थलों मे भी सभी प्रकार की धातुओं का काम होता रहा है। तजोर के बर्तन सदा 
प्रसिद्ध रहे है । 

(४) कुफ्त और बीद्री का ,काम (0877980९7९ 6 ए०077)--कढूई 
मुल्म्मे से नही, बल्कि एक धातु के तार को दूसरी धातु पर पीटकर लगाने का नाम 
कुफ्त है। यह प्रथा दमस्कस (72885005) नगर के नाम पर अग्रेजी मे डेमेसेनिंग 


( 097725८९772) कहलाती है ओर पूर्वी देशों की ही प्रथा है। कश्मीर, गुजरात, 
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भारतवर्ष में रसायन की परम्परा २११ 


सियाल्कोट और निजाम राज्य में यह विशेषतया होती हैं। जब चॉदी का कुपत करना 

होता हैं, तो इसी का नाम बीदरी हो जाता है (बीदर नगर के नाम पर) । कभी-कभी 

इस्पात के प्लेट पर नकाशी करके और फिर उसपर सोने का पत्र पीटकर भी कुपत 
करते है | बिहार के पूर्निया और मागलूपुर मे भी यह कार्य कुशलता से होता है। इन 
सबकी नकाशी और चित्रकारी देखने योग्य होती है । 

(५) एनेमेल या मीना--एनेमेल की प्रथा संसार-भर में महत्त्व की समझी जाती 
है ओर यह काम जयपुर मे अति प्रारम्भिक समय से होता आ रहा है।” महाराज 
एडवर्ड जब इस देझ मे प्रिन्स ऑफ वेल्स के रूप में आए थे, तब उन्हें (चित्र ३) 
एनेमेल किया हुआ जो थाल भेट किया गया था, उसके बनाने में चार बरस गे थे | 
लेडी मेयो के पास इस कल्य का बना हुआ एक चम्मच और प्याछा था। एण्डरसन 
को जो इत्रदान मिला था, वह साउथ केनसिगठन म्यूजियम में सुरक्षित है और जय- 
पुर को कुशलता का स्मारक है। इण्डिया म्यूजियम में कल्मदान, हुका (चित्र ४) 
आदि अनेक चोजे इस प्रकार कै कामो की रक्‍्खी है | 

(६) कॉँच का काम--चूड़ियॉ--रायपुर की मनिहारिने बहुत समय से प्रसिद्ध 
है | काँच के आभूषण होशियारपुर, मुल्तान, लाहौर, पटियाला, बॉदा, डलमी, लख- 
नऊ, बम्बई, काठियावाड, मैसूर आदि मे बनते रहे है। कॉच का गगाजमनी नगीना 
(बिजनौर जिला) प्रसिद्ध रह है | 

(७) अख्र-शखस्त्र और इस्पात--निर्मछ से २० मीछ की दूरी पर जो छोहे का 
खनिज मिलता है, उससे दमस्कस-इस्पात बहुत दिनों से बनती चली आ रही है। 
इस्पात बनाने का विवरण बर्डबुड के शब्दों में नीचे दिया गया है |“ गोदावरी की 
दिमदुर्ती खानों से भी यह इस्पात बनाया जाता रहा है | 

भारतवर्ष के अस्रशस्रो पर भी चित्रकारी की जाती थी। लाहीर, स्थालकोठ, 
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२१२ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कश्मीर, मुँगेर, चिट्यॉव, पिहानी ( सीतापुर जिला ), मध्यप्रान्त के अनेक स्थान, 
मैसूर, गोदावरी प्रान्त आदि में इस्पात की तलवारें, चाकू, भाछठा आदि बनते रहे हैं । 
सातारा और कोंब्हापुर मे शिवाजी के अख्न-शखसत्र अबतक सुरक्षित रकक्‍्खे हुए है और 
वे पवित्र माने जाते है। उसकी भवानी नामक तलवार की बराबर पूजा होती है। 
एगरटन ने इण्डिया ऑफिस के अस्नरशख्रागार की एक सूची तैयार कौ-- 7 4॥0- 
900८ ०६ ]704977 0.75,?? इसमे उसने सॉची के लेखों के आधार पर सन्‌ 
२५० ई० से पूर्व के अज्नो के चित्र दिए है। उदयगिरि और अजन्ता की चित्रकारी में 
(सन्‌ ४००), भुवनेश्वर के मन्दिर के चित्रों मे (सन्‌ ६५०), सैत्नरोन ( राजपूताना ) 
इत्यादि के मूर्ति-चित्रों में (सन्‌ ११००), जो अख्-शस्त्र चित्रित है, उनके आधार पर 
उसने पूर्ण विवरण दिया है ओर अज्नो के बनाने की विधि भी दी है। खेद है कि 
मद्रास-सरकार ने अपने प्रान्त के पुराने अख्नशसत्रो को धातु की छालच में गल्वा 
डाला, और इसलिए अब हमारे अजायबधरों मे इस प्रान्त के अस्न-शस्त्र देखने को नही 
मिलते । (चित्र ५) 

(८) राज़सी ठाठ के सामान--चेंवर, छत्न, भोरछछ, सिहासन, होदे, हाथी 
ओऔर घोडों को झूले, शामियाने, तोरण आदि ठाठबाट के सामान प्राचीन प्रथा के 
अनुसार आज तक राजघरानों और महन्तों के यहाँ चले आ रहे है| बहुत-सी » गार- 
सामग्रियों कई पीढियों पुरानी है | आईने-अकबरी मे राज्य“चिह्मों का औरग, छत्र; 
सायेबान, अछ्म, नकारे आदि का वर्णन है। मुहरम के जलूसो की “£ गार-सामग्री 
का उल्लेख देरक्लोंट (:८7|८0) की पुस्तक कानून-इस्छाम (१८३२) मे पाया 
जाता है। सन्‌ १८७५ भे राजेन्द्रछाल मित्र ने एक पुस्तक 'एटीक्विटीज ऑफ उडीसा' 
लिखी थी, जिसमें युक्तिकलपतरु नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। इस अंथ मे तरह-तरह 
के छत्रों के बनाने का विस्तृत विधान है--जैसे (चित्र ६) प्रसाद-छत्र (जों बॉस और 
छकडी और छाछ कपडे का बनता है। यह राजाओ को भेट देने योग्य है), प्रताप-छत्र 
(नीले कपड़े पर सुनहरे किनारे का), कनक-दण्ड छत्न (चंदन की डंडी, और उसपर 
स्वर्ण-कल्श) और नव दड छत्र (राज्यामिषेकादि महत्वपूर्ण अवसरों के लिए), यह 

स्वर्ण और रत्न-जटित होता है । 
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भारतवर्ष में रसायन की परम्परा २१३ 


(९) बतनों को रंगना ओर चमकाना-भारत के सभी प्रान्ती में मिद्दी के 
बतेन बनते रहे हैं। इनकों पकाने की विधि भी स्थल-स्थल पर अलग-अलग है। जैसी 
लकडी जहाँ मिली, वहाँ वैसा ही व्यवहार किया गया । इन बर्तनों पर चमक लाने के 
लिए. दो चीजो का उपयोग होता रह्य है--कॉच ओर सिक्का | पंजाब मे दो तरह के 
कॉचो का प्रयोग होता रहा है--अग्नेजी कॉची और देशी कॉची । (चित्र ७) 

अग्न॑जी कॉची मे पचीस भाग सग-ए-सकेद, छः भाग सजी, तीन भाग सोहाम- 
तेलिया, और एक भाग नौसादर लिया जाता है। सब्र चीजो को महीन पीसा जाता 
है और फिर छानकर थोडे से पानी के साथ गूँघा जाता है तथा नारंगी के आकार की 
सफेद गेंद तैयार की जाती है। इन्हें फिर गरम करके छाल कर लिया जाता है। फिर 
ठढा करके पीसते हैं और कलमी शोरा मिला कर भटठी पर गलछाते है। ऊपर उठा 
हुआ भाग अलग कर लेते हैं और काम मे छाते है । ( चित्र ८ ) 

देशी कॉची में भी संग-ए-सफेद, सोडा और सुहागा काम में छाते है । 

चार तरह के सिक्के काम मे आते है--सिकका सफेद ( ७॥7/९ 05706 ), 
सिक्का जद, सिक्का शबंती ( 7978८ ) और सिक्का छाछ (7९6 ०5766 )। 
सीसे मे आधा भाग रॉगा मिलाकर सिक्का सफेद बनाते है, सिक्के जर्द मे सीसे को 
चौथाई भाग रॉगा से अपचयित करते है, सिक्का शर्बती मे रोगा की जगह जस्ता 
लेते हैं और सिक्का छाल बनाने के लिए सीसे को हवा मे उपचयित या ऑकसिडाइज 
करते हैं । 

कॉच और सिक्का सफैद मिलाकर सफेद रग तैयार करते है। दक्षिण भारत में 
रेत या कोबल्ट का काछा ऑक्ताइड ( 7779 07 297476 ) मिलता है। इसे गरम 
करके सफेद रग के साथ पीसकर नीला रग तैयार करते है। इस तरह इन्हे तोबे के 
साथ मिलाकर हरा रग भी तैयार करते है। इनके विस्तार के लिए बर्डवुड महोदय की 
पुस्तक ( पृ० ३०७-३१२ ) देखनी चाहिए | 

हमने यहाँ कुछ थोडे धन्धों का ही दिग्दर्शन कराया है। सुवर्णकारी सम्बन्धी 
रसायन का विस्तृत उल्लेख सर प्रफुल्लचन्द्ररय! की हिन्दू कैमिस्ट्री! मे देखा जा 
सकता है। १९वीं शताब्दी के अन्त से इस देश मे पाश्वात्य विधियों का समावेश 
हुआ है। पाश्चात्य देश के विश्वविद्यालयों भे रसायनशासत्र की नये ढंग से शिक्षा 
आरम्भ हुई है। छगभग सभी चीजो के बडे-बडे कारखाने देश मे खु गए हैं, जिनके 
फलस्वरूप देशी विधियों का छोप होता जा रहा है। विदेशों से तैयार रग, ओषधियों 
और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्री हमारे बाजारों मे आने छगी है। फिर भी 
अब भी बहुत से प्राचीन धन्धे देश मे पूर्वचत्‌ विद्यमान है। पाश्चात्य ढंग पर खुले 
कारखानों का इतिहास केवछ गत पचास वर्षों का इतिहास है; पर इतने थोडे-से 
समय मे ही देश की काया पलट गईं है और जो पद्धतियों सहखो वर्षों से प्रचलित थीं, 
वे बहुत शीघ्र नष्ट होती जा रही है। 


कै 


पत्रम अध्याय 
आयुर्वेद की परम्परा--ओपधियाँ ओर वनस्पतियाँ 


मनुष्य का अवतार कर्म ओर भोग दोनों के लिए हुआ | भोग के साथ मलुष्य 
को व्याधि और रोग का भी अभिशाप मिला । सबसे बडी व्याधि झरुत्यु थी, जिससे 
कोई मर्त भी न बच सका | मनुष्य ने अपने को अमर बनाने की चेश की, और 
उसकी यह चेष्टा आज भी उतनी ही जागरूक है जितनी पहले किसी समय थी | अति 
प्राचीन मानव के समान आज के भी मानव के हृदय मे एक ऐसी सुप्त आशा है कि 
सभवतः वह अपने को जया ओर व्याधि से मुक्त करके अमर बना सकेगा । प्रत्येक 
युग में ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने व्याधिग्रस्त रोगियों को सान्त्वना प्रदान की और यह 
प्रयास किया कि मानव-जाति रोग से उन्समुक्त हो सके | रोगो से युद्ध करने के अनेक 
उपाय किए गए ओर उन रोगों के कारणी को समझने का प्रयत्ञ किया गया । हम 
यह तो नहीं कह सकते कि इस प्रयल के कारण रोग छुप्त हो गए या उनकी भवकरता 
कम हो गई, पर इतना तो स्पष्ट है कि इस प्रयज्ञ के फलखरूप मनुष्य ने अभेक 
आविष्कार ओर प्रयोग किए. और उसने प्राकृतिक पदार्थों का निरीक्षण आरम्म 
किया । दूरस्थ और दुर्गम स्थलो में प्राप्त निज, वानस्पतिक और जान्तव सम्पत्ति का 
निरीक्षण और विश्लेषण किया गया तथा पारस्परिक सम्मिश्रण से अनेक योग तैयार 
किए गए जिनके आधार पर किसी-न-किसी रोग को दूर किया जाना सम्भव माना 
गया । समाज के ऐश्वर्य की जैसे-जैसे अभिवृद्धि हुई; उसका घात-प्रतिघात मनुष्य के 
शरीर के साथ भी हुआ | कुछ रोगों का शमन हुआ, तो उस शमन के साथ-साथ 
कुछ अन्य रोगों का ग्रादुर्भाव हुआ और यह क्रम आजतक बराबर चला आ रहा है | 


अथवंचेद भें रोगों का उल्लेख 


रोगो और उसके उपचारों से हमारा परिचय बहुत पुराना है। अथर्ववेद' मे 
सेगो का अनेक स्थलों पर विस्तृत उत्लेख है। इस विवरण के सम्बन्ध में प्रतीक रूप 
से हम कुछ उदाहरण देंगे-- 
यो अंग्यो यः करण्यों यो अध्योधविसद्पकः । 
वि वृद्दामों बिखल्यकं विद्रधं हृदयामयम्‌ ॥ 
फरा तमज्ञतं यक्ममधराब्यं॑ खुवामसि ॥ ६।१२७॥।३॥ 


अर्थात्‌ हम तुम्हारे उन रोगो को अछूग किए देते है जो तुम्हारे अगी को; कर्णों 
को, अंखों को, विद्रध ( 405८८५५ ) और हृदय को अत्यन्त कष्ठ देते हैं । 

इसी प्रकार अथर्ववेद के नवें काण्ड का चौदहवाँ सूक्त रोगो>का विस्तृत वर्णन 
देता है। इसमे निम्नलिखित रोगी की ओर संकैत है--- 


आयुर्वेद की परम्परा र्श्५्‌ 


शीर्ष॑क्ति और शीर्षासय “+- सिरदर्द 

कर्णचूल न कान का दर 

शीघषरण्य-रोग न माथे का रोस 

विलोहित “+ €।9५57[0095 ( जिसमे चेंहरा 
छाल पड़ जाता है ) 

यक्ष्मा गा क्षयरोंग, तपेदिक 

अगमभेंद ना शरीर में एंठन या पीड़ा 

अगज्वर न: बुखार 


६६ स्थ भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम्‌ | तक्‍्मान॑ विद्वद्ारदं बह्ि- 
निर्मेन्त्रयामहे ॥ ( ९८५ ) | 

( ऐसा रोग जिसे देखकर मनुष्य कॉपने लगता है और प्रत्येक शरद ऋतु मे 
आनेवाले ज्वर को बाहर निकालते है। ) सम्मवतः यह मलेरिया ज्वर हो | 

'य ऊरू अनुसपत्यथों एति गबीनिके | ९॥८।७ | 

(रोग जो जोॉघो तक फैल गया है) 

यदि कामादपकामादहदयाज्ञायते परि | ९॥८।८। ( रोग जो काम, अपकाम 
और ह्ृदयसे उत्पन्न होता है ) | 

दरिमाणं ते अंगेभ्योष्प्वामन्तरोद्रात्‌ ( हरिमा अर्थात्‌ पीलिया रोग और 
पेट के भीतर का शूल ) ९॥८९॥ 

या शुर्दाँ अनुसपेन्त्यात्याणि मोहयन्ति च (जो गुदा और अँतडियों मे 
फैल गया है, ऐसा रोग ) ॥९८।१७॥ 

पादाभ्यां ते जानुम्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः । अनूक्ादषणी- 
रुष्णिहाभ्य: शीष्णों रोगमनीनशम्‌ ॥ ९।८।२१ ॥ ( पैर, घुटने, श्रोणि या नितम्ब, 
अनूक या रीढ की हड्डी, गले (आगे ओर पीछे की गर्दन) आदि कै रोग ) | 

अथर्ववेद चिकित्साशाख्र का जन्मदाता माना जाता है। इसे “आगिरस' या 
'मिषग्वेद! भी कहते है। अथर्ववेद में एक मन्र है--आधथदबंणोराज्धिरसीदैंवी- 
मनुष्यजा उत | ओषधघयः प्र जायन्ते यदा त्व प्राणु जिन्वसि | ( ११॥४१६ ) अर्थात्‌ 
हे प्राण, जब तुम प्रेरणा देते हो तो आथवबंणी, आगिरसी, देवी ओर मानवी ओपष- 
थियाँ उत्पन्न होती है। अगिर्स का अर्थ आगिरस मन्यन्तेडज्ञाना हि यद्रसः 
( छान्‍्दोग्य, १॥२।१० ) अर्थात्‌ अगो का रस॒किया गया है। अथव॑बेदमे खॉसी कें 
शमन का एक सूक्त (६।१०५ ) है-एवा त्व कासे प्र पत मनसोडनु प्रवाय्यम । 
एक सूक्त कुष्ट-तक्म या ज्वर के दूर करने का है जो कुछ ओषधि ( ८०5६७७ 
596९८0$75 07 &720८0$ ) से दुर होता है-कुष्ठे हि तक्मनाशन तक्मान 
नाशयज्नितः ( ५।४।१ )। इस ओषधि के प्रभाव पर एक पूरा सुक्त (१९३९ ) 
है। यह ओषधि हिमस्थानों पर सम्भवतः पाई जाती है। इसके दो नाम नश्यमार 
(नधमार) और नद्यारिष्र है (१९।३९२) | इसकी माता जीवछा है और पिता जीक्न्‍्त 
(या जीवछ) (१९।३९३) | ओषधियो द्वारा कैश बढाने की भी एक ओषधि है| कहा 
जाता है कि जमदि ने अपनी पुत्री के केश बढ़ाने कै लिए इसका उपयोगकिया; ओर 
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वीतहव्य इसे असित के घर से लाया--या जमदमिरखनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम | ता 
बीतहृव्य आभरदसितस्य ग्रहेभ्यः (६।१३७॥१) ॥ इससे काले (असित) बाल सिर पर 
बढ़ते है--कैशा नडा इव वर्धन्ता शीर्ष्णस्ते असिताः परि (६१३७२) । 

पुरुषों में कशीबत्व बढ़ाने कै लिए भी वनस्पति-प्रयोग बताया गया है--“त्व 
वीरुधा श्रेष्ठमाभिश्रुतास्योषधे । इम मे अद्य पूरष क्लीबमोपशिन कृधि ॥(६।१३८।१) | 

गण्डमालछा दूर करने के लिए अथर्वबेद मे दो सूक्त है (०७७४) और (७ ७६)-. 
ये ग्रीवा मे निकले हो या उपपक्ष में--या ग्रैव्या अपचितो5थो या उपपक्ष्याः (०७६।२) | 
वनस्पति-प्रयोग से सफेद कुष्ठ (कोढ) या किलास रोग दूर करने की ओर सकैत है-- 
नक्त जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च। इद रजनि रजय किलास पल्तित॑ च यत्‌ ॥ 
(१॥२३।१)। है ओषधि, तू रात को उत्पन्न हुई है, तेरा रग राम (दयाम), कृष्ण 
(काला) और असिक्‍नी (अश्वेत) है। इसलिए हे 'रजनी' ओषधि ! तू इसके कोट 
के सफेद दागो को फिर से रगकर काछा कर दे। कोढ दूर करनेवाली ओषधि का 
नाम इस मन्त्र मे 'रजनी' है | 

रुचिर के प्रवाह को ले जानेवाली दोनों प्रकार की नसो का वर्णन है--धमनी 
(97८7८5) और हिरा (४९॥8)--शतस्य घमनीना सहर्स्य हिराणाम्‌ (११७३) । 
शल्यचिकित्सा मे रक्तज्लाव के समय इन्हे बॉध देने का उल्लेख एक सूक्त (१।१७) में है। 


सूर्य की रश्मियों से कृमियों के नष्ट होने की ओर भी एक मन्त्र मे अच्छा 
संकेत है-- 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिमिः | 
ये अन्तः क्रिमयों गति ॥२॥३२।१॥ 


रोग के कृमि अँतडियों में, मल्स्थानों मे, पसलियों मे ओर अन्यत्र शरीर में रहते 
हैं (१२१।४) | क्ृमि पर्वत, बन, ओषधि, पशु और जलू सबसे है--ये क्रिमयः 
प्ब॑तेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्ख़न्तः (२।२१।५) । ये दृष्ट, अदृष, कुरूर, अव्गण्डु, छलुन, 
अवस्कव, व्यध्वर आदि अनेक जातियो के है (२।३१।२,४)। इन कृमियों मे विष 
होता है--मिनश्ि ते कुषुम्भ यस्ते विषधानः (२।१२।६) | विष और इसके दूर करने के 
सम्बन्ध मे अथरव॑वेदमे दो प्रसिद्ध सूक्त (४।६ और ४७) है। 

अथर्ववेद में जहाँ इतने रोगो का उल्लेख है, वहोँ साथ ही साथ अनेक ओषधियों 
का भी विवरण हैं। अपामार्ग वनस्पति पर तीन विशेष सूक्त है (४१७ से १९ तक) । 
इसे ओषधियों मे शिरोमणि कहा गया है--ईशाना त्वा मेषरजानाम (४।१७१ )। 
यह भूख, प्यास को दूर करती है, अपत्य अर्थात्‌ बच्चों के लिए. भी लछाभकर है-- 
क्षुधामार तृष्णामारमगोतामनपत्यंताम्‌ । अपासाग्ग त्वया वय सर्व तदप मृज्महे। 
( ४)१७६ ) 

अथर्व के एक सूक्त ( ९।१०६ ) में पिप्पलछी ओषधि का वर्णन है जो घाबो मे 
छ़ामकर होती हैं--पिप्पलछी क्षिसमेषज्यूतातिविद्धमेषजी ( ६।१०९॥१ ) बाती ऋृतस्य 
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भेषजीमथो ल्षिसस्य मेषजीम्‌ ( ६।१०९।३ ) [ क्षिप्त उस घाव को कहते है जो बाण 
आदि के लगने से उत्पन्न होता है। ] 

पिप्पली के समान एक ओषधि--एश्निपर्णी (£76॥70787$ ८070॥/0|) 
है जिसका उल्लेख अथर्व ( २२५ ) में हुआ है | सुश्र्‌ त मे इसे गर्भपात से बचाने- 
वाली ओषधि बताया गया है--श नो देवी प्रृश्निपर्ण्य श निऋ त्या अकः । कुट-ओषधि 
का उल्छेख ( ६।९५ ) ऊपर किया ही जा चुका है। एक ओषधि रोहणी या अरुन्धति 
है जो छिन्न-अस्थि ( टूटी हड्डी ) के लिए प्रयोग की जाती है--रोहण्यसि रोहण्यस्थ्न- 
रिछन्नस्य रोहणी, रोहयेदमसन्धति' ( ४।१२।१ ) | इससे सजा, परु, मास, छोम, त्वचा 
आर हड्डी सब ठीक हो जाते है। यह हड्डी चाहे गड़ढे मे गिरने से द्वूटी हो और चाहे 
फंके गए पत्थर की चोट से--यह इस प्रकार इस ओषधि से जुड जाती है मानो रथ के 
विभिन्न अग जोड दिए गए हों | 

“यदि करते पतित्वा संशभ्रे यदि वाइमा प्रहतो जघान | 

ऋभू रथस्येवाज़ानि खंदधत्‌ परुषा परु।” (४१२७ ) | 

टूटो हड्डी को जोडनेवाली एक दूसरी ओषधि लाक्षा' या 'सिलाची' है, जो अरु- 
न्धति कै समान ही है ( ५५ ) | यह सम्मवतः एक लता है जो वृक्षों से चिपटती है 
जैसे प्रेमिका कन्या अपने प्रियतम से--ब्क्ष वृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यत्य !? 
( ५।५॥३ ) | डडे, बाण या किसी भी प्रकार की चोट से लगे घाव को यह अच्छा 
कर देती है--यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुहरसा कृतम्‌ | तस्य त्वससि निष्कृतिः सेम॑ 
निष्कृधि पूरुषम्‌ | ( ५।५।४ ) | यह लता प्लक्ष, अश्वत्थ, खदिर, धव, पर्ण और 
न्यग्रोध वृक्षों पर चढती है ( ५।५।५ ) | एक ऐसी विघषनाशक वनस्पति का भी 
उल्लेख है जो काटनेवाले मशक या मच्छर को मार डालती है-- इय वीरुन्मधुजाता 
मधुश्रुन्मधुला मधूः | सा विह तस्थ भेषज्यथों मशकजम्भनी” (७।५६।२)। यह ओपधि 
स्वय तो अति मधु है। 'मशकस्यार॒स विषम” अर्थात्‌ मच्छर द्वारा फेलाए गए विष 
का परिज्ञान हमारा बहुत पुराना है। ( ७।५६।३ )। इसी प्रकार अगले मत्रों 
(७।५६।५,७) मे शर्कोंट अर्थात्‌ बिच्छू कै विष का उल्लेख है- शार्कोंटमरस विषम |? 


आयुर्वेद की परम्परा का आरम्भ 


अथव॑बेद से आयुर्वेदशास्त्र ने प्रथम प्रेरणा पाई । अपामार्ग, पिप्पछी ओर 
अरुन्धति--ये तीन सर्वप्रथम वनस्पतियों है, जिनका उपयोग व्याधियो ओर कशे के 
निवारण में करना मनुष्य ने अत्यन्त आदिम काल मे सीखा | चरकसहिता का प्रथम 
अध्याय तो भूमिका सात्र है, और इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय इस वाक्य से 
आरम्भ होता है--“अपामार्गस्य बीजानि पिप्यलीमरिचानि व |” (सू० २।३ ) | 
इस बात से ही अपामार्ग और पिप्पली की, जिसका विशद्‌ उल्लेख अथर्ववेद मे 
है, प्रधानता का अनुमान हो सकता है। साथ ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है 
कि वानस्पतिक ओषधियों को परम्परा भी अथर्ववेदोल्लेिखित अपामाग ओर पिप्पली 
सेही हुई। & 

अथर्ववेद से प्रभावित होकर आयुर्वेद किस प्रकार आरय्यावत मे विकसित हुआ, 


>> 
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इसका कुछ आभास चरक, सुभ्रुत आदि ग्रन्थों से मिलता है। चरक में इसकी परम्परा 
का विवरण इस प्रकार है ( सूत्रस्थान प्रथम अध्याय )--दीधजीवी होने का ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा से महर्षि भरद्वाज इन्द्र कै पास गए | ब्रह्मा आयुर्वेदशास्त्र के सर्व- 
प्रथम प्रवर्तक थे | उनसे यह ज्ञान प्रजापति ने सीखा, प्रजापति से अश्विनीकुमारो ने, 
अर्विनीकुमारों से इन्द्र ने सीखा और इसीलिए, भरद्वाज इन्द्र कै पास गए |! यदि 
ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र और अश्विनीकुमारों को अमर्य॑ समझा जाय, तो भरद्वाज ही 
पहला मर्च्य मानव था, जिसने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया । 


तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्य आदि वतो में रोग विध्न डालने लगे तो 
हिमालय के पाश्व मे अनेक महर्षियों का सम्मेलन हुआ | इस सम्मेछन से उपस्थित 
होनेवालछो मे प्रमुख ये थे“"/-अगिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, भ्गु, आत्रेय, गौतम, 
साख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, माकण्डेय, आश्वकायन, पारिक्षि, 
भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिजल, विष्वामित्र, आश्मरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित्‌ू, 
गार्ग्य, शाडिल्य, कोण्डिन्य, वार्लि, देवछ, गालव, साडक्षत्य, वैजवापि, कुशिक, बाद- 
रायण, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, काड्औायन, केकशेय, धौम्य, मारीच, 
काश्यप, शकराक्ष, हिरण्याक्ष, छोकाक्ष, पैज्चि, शौनक, शाकुनेय, मैन्रेय, मैमतायनि, 
वेखानस समुदाय और वालखिल्य-समुदाय (सू० १।८-१३)। इस सम्मेलन में ही 
सर्वंसम्मति से यह निश्चित हुआ कि भरद्वाज के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधिमडल इन्द्र 
के पास जाय | इन्द्र ने सक्षेप में भरद्ाज को आयुर्वेद का उपदेश दिया और हेत, 
लिग और ओषध, इस त़्िसूत्र का शान कराया | 


इसके अनन्तर सब प्राणियों पर अनुकम्पा करके पुनवंसु ने यह आयुर्वेदशान अपने 
६ शिष्यों को दिया । ये शिष्य अभिवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, दारीत और क्षारपाणि 
थे (सू० १।३१)। पुनव॑सु और उसके ये छः शिष्य अथर्ववेद की ऋषि-ना|मावलि मे स्थान 
नही पाते है, अतः यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद की परम्परा वैदिककाल से अब आगे को 
बढ़ी | पुनवंसु के सब शिष्यों मे अमिवेश विशेष प्रतिभाशाली थे और वे ही आयुवेद- 
तन्त्र के प्रथम कर्त्ता अर्थात्‌ प्रथम सर्कलनकर्त्ता माने गए--तन्त्रस्य कर्त्ता प्रथममप्रि- 
वेशों यतो5मबत्‌ (सू० १३२) | अन्य भेल आदि शिष्यों ने भी सकलन किया और 
सबने अपने-अपने सकछन एक ऋषि-परिषद्‌ मे सुनाए, जिसके सभापति आजत्रेय 
थे। (सू० १३३) | इस परिषद्‌ मे जो कुछ भी सकलन किया गया, वह चरक द्वारा 
'प्रतिसस्कृत” अर्थात्‌ फिर से सम्पादित और सशोधित होकर, हमारे सामने चरक- 
सहिता के रूप में उपस्थित हुआ है। चरकसहिता वस्तुतः अग्निवेशक्नत तन्न है, जैसा 
प्रत्येक अध्याय के अन्त मे इस अ्न्थ में स्व निर्दि्ठ है--इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे 
चरकप्रतिसस्कृते' * “”? | 





(१) इन नामों में से अंगिरा, वसिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, कड्यप, श्शु, काँका- 
यन, कोशिक, भागंव, झौनक, भरद्वाज, गाय, अगस्त्य, अत्रि आदि 
अ्थव॒वेदीय ऋषि भी हैं । 


आयुर्वेद की परंग्परा २१९ 


आयुवेद की इस नई परम्परा मे पुनर्वसु सबसे महान आविष्कारक था और 
अभिवेश' सबसे बडा सम्पादक और चरक' महान्‌ सशोधक | पुनर्व॑सु ने एरुण्ड तैल 
का विरेचन मे सर्वप्रथम प्रयोग किया जो आजतक चिकित्साशास्र मे इस कार्य के लिए 
समस्त ससार मे प्रचल्तित है (अग्रयमैरण्ड तु विरेवने | सू० १३॥१२)। इसके प्रमुख 
आविष्कारों का यथासम्भव आगे उल्लेख होगा । 

मनुष्य ने ओषधिशासत्र कहों से सीखा ? कैसे उसने जाना कि अम॒ुक-अमुक वन- 
स्पतियाँ हमारे काम की है ? इस सम्बन्ध में मनुष्य ने पद्चणों को अपना गुरु बनाया | 
उसने देखा कि पशुओं मे एक प्रकृत्या प्रेरणा होती है, जिससे वे अपने कष्ट के समय 
अपने चारों ओर प्राप्त वनस्पतियों का सेवन करते है। पशुओं के सहारे आविष्कार 
करने की प्रेरणा मनुष्य ने अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्रों से प्राप्त की जो एक विशेष 
ओषधसूक्त से लिए. गए है--- 


वराहो वेद वीरुध नकुलो वेद भेषज्ञीम | 
सप्पों गन्धर्वों या बिदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२१॥ 
याः खुपर्णा आह्लिरसीदिव्या या रघटो वबिदुः | 
बयांसि हंसा या विद॒र्याश्व सर्व पतन्रिणः | 
सगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवबसे हुवे ॥२४॥ 
यावतीनामोषधीनां गावः प्राइनन्त्य धनया यावतीनामजावयः ॥ 
तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभ्रताः ॥२०॥ 
( अथव० ८।७२३-२५ ) 


अर्थात्‌ कुछ पौधों को वराह ( सूअर ) जानता है ओर कुछ ओषधियों को 
नेवछा, और कुछ को सॉप ओर गन्धर्व | मै इनमे से कुछ का उसके छिए प्रयोग 
करता हूँ | कुछ आगिर्सी ओषधियों सुपर्ण ( चील, गिद्ध ) जानते है और कुछ 
रघट जानता है। कुछ को वय ( पक्षी ) और हस ओर अन्य सब पतत्री ( पखवाली 
चिडियों ) जानते है। कुछ ओषधियो को म्रग जानते है। उनमे से कुछ का मै 
उसके लिए आवाहन करता हू । न जाने कितनी ओषधियों गाये खाती है ओर 
कितनी भेड़े और बकरियों | ये सब ओषधियों तुम्हारे लिए छाई जायें और वम्हारे 
लिए. कल्याणकारी और पोषक हो | 


आयुर्वेद के आचारस्यों ने बहुत-सी ओषधियो का आविष्कार तुल्य गुणों के आश्रय 
पर किया, जैसे अगर कोई चीज छाल है, और घुलने पर छाछू रग का विलयन देती 
है, तो उन्होंने समझा कि यह रक्त-शोघक है ओर रक्तल्ाव से भी रक्षा करेगी | यदि 
कोई चीज दूध के समान स्वेत ओर गाढी है तो यह वीर्य॑वर्धक और ओजप्रद 
होगी | इस प्रकार की उपमाओ के आधार पर भी कुछ ओषधियों का आविष्कार 
हुआ | 


चिकित्साशास्दु की हमारे देश मे कई परम्पराएँ, प्रारम्भ हो गई जिनका सम्बद्ध 
_ इतिहास आज एकत्र करना सरल नही है। परम्परा कोई एक नहीं थी; वव्बृक्ष की 


२२० 


वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


शाखाओं के समान ये बढती गईं । बव्वृक्ष भी एक नहीं, कई बव्वृक्ष आरोपित 
हुए | इस देश के साथ अन्य देशों का सम्पक भी हुआ और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं 
से यह परम्परा सदा प्रभावित होती रही | ज्ञान का आदान-प्रदान बडी उदारता-पूर्वक 
भूमण्डल्भर में होता रहा | चरकसहिता', सुभ्रुसहिता! ओर “कश्यपसहिता' मे 
तीन परम्पराओं का उद्लेख है-- 


ही 
जा ( प्रजापति ) 


अदिवनो 





| 


चरक मे 


| 


भरद्दाज 


आनेय पुनव॑सु 


अग्निवेश, भें, जतूकर्ण, 
पराशर, हारीत, भारपाणि 


पघरक अन्थ मे अनेक स्थलों 


आचार्थ्यों के मतप्रदर्शन के 
हैं। जैसे 


सन्नममक+नणापाकद, 


सूत्रस्थान 


काड्डायन अध्याय १२, २ 
काप्य १२ 

कुमारशिर भरद्वाज १२ 
कुश साड कृत्यायन १२ 
निमि बेंदेह २६ 

पारिक्षि मौद्गल्य २५ 
पूर्णाक्ष मौदृगल्य २६ 
बडिश २६ 

भद्रकाप्य २५, २६ 
मारीचि काश्यप १२ 
वामक ( काशीपति ) २५ 
वार्योविद १२९, २५, २६ 
शरलोमा २५ 

शाकुन्तेय ब्राह्मण २६ 
शौनक २५ 

हिण्याक्ष कुशिक २५, २६ 


इन्द्र 


| 
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उ्र मं 


धम्बन्तरि 


या 
दिवोदास 


२०% ५५५७ ..३.५५५०००-नमककेट “कम, 


सश्ुत, औपधेनव, बैतरण, 


ओरभ्र, पीष्कछावत, करवीर्य; 


गोपुररक्षित, भोज इत्यादि 
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| 
काश्यपसंहिता में 


काश्यप, वसिष्ठ, 
अन्नि हा! रभ्गु। 


| 
। 
इनके 
पुत्र और शिष्य 


पर शकासमाधान के रूप में अथवा भिन्न-भिन्न 


रूप मे अनेक शिष्यो और आधघार्य्यों के नाम आए 


चिकित्सास्थान 


५, २६ 


् 


अगस्त्य १ 
अगिरय १ 
असित १ 
कश्यप ९ 
गौतम साख्य १ 
पुलस्त्य १ 
भागंव च्यवन १ 
भगु १ 

वसिष्ठ १ 
वासदेव ! 
वालखिल्य १ 
वेखानस १ 


शरीरस्थान 


जनक वेदेह ६ 


धन्वन्तरि ६ 


६ 


भद्रशौनक ६ 


आयुवेद की परम्परा २११ 


इन नामो मे शरीरस्थान में 'धन्वतरि! नाम का प्रयोग होना उल्लेखनीय है; 
क्योकि यह सुश्रुतपरम्परा का व्यक्ति है। 

भरद्वाज--भरद्वाज नाम के अनेक ऋषि हुए हैं। हमारे इतिहास में एक 
ऐसा भी समय आया; जब दूध देनेवाले गो आदि पशुओ की वलि यज्ञों मे की जाने 
छगी थी । ऐसे समय मे भरद्वाज ऋषि ने ही गोवध की प्रथा का आयय्यजाति से 
पुनः उन्मूलन किया । तब से आजतक आर्थ्यजाति मे गोवध शणित और निन्दनीय 
माना जाता है। गोरक्षक होने के कारण इस भरद्वाज को गवेषक' मी कहा जाता 
है ( गाय को प्यार करनेवाला ) | ऋग्वेद के ऋषि भरद्वाज और रामायण के भरद्वाज 
में कोई एकता है या नहीं, यह कहना कठिन है। चरक्र -मे एक अभ्य कुमारणिरा 
भरद्वाज का भी उल्लेख है। यह आयुर्वेद के प्रवर्तक भरद्वाज से मिन्न है । 

आज्े य पुनव खु--हम कह चुके हैं कि आज्रेय पुनरव॑सु चिकित्साशासत्र के अनेक 
अगो का इतना महान्‌ आविष्कारक है कि इसे बाद को काय-चिकित्सा का एकमात्र 
प्रवर्तक माना जाने छगा। चरकसहिता के तो प्रत्येक अव्याय के आरम्म में ये 
शब्द आते है--इति ह स्माह भगवानात्रेयः-- भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा कहा! । आज्रेय 
पुनवंसु काय-चिकित्सा का विशेषज्ञ है। यह अपनेको धम्वन्तरियों (शल्य-चिकित्सकों) 
से भिन्न समझता है, और जहाँ कही शब्यकर्म का प्रइन आता है, यह इस बात को 
स्पष्ट स्वीकार करता है।' जो जिम्का क्षेत्र नहीं और जिसका जो अधिकारी नही, उसे 
उस स्थान पर या उस विषय में दखल न देना चाहिए | इस विशेषज्ञता का उल्लेख 
इस प्रसिद्ध इलोक में भी है |-- 

“निदाने माथवः भ्रष्ठ: सत्नस्थाने तु वाग्मटः। 
शर्गरे खुश्र तः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते।” 

अर्थात्‌ निदान (498870975) में माधव,ओषधि के सामान्य शान मे वाग्भट, 
शब्य (5५/४८०7४) में सश्नुत और चिकित्सा ((८799८५(09) में चरक श्रेष्ठ है। 

आत्रेय के नाम आजच्रेय पुनर्वसु, चान्द्रभाग और कृष्णात्रेय भी थे। इन तीनों 
नामों का प्रयोग चरकसहिता के सूत्रस्थान मे ,हुआ है ।' पुनर्वसु की परम्परा मे 
चिकित्सा करनेवार्ों का नाम पोनवेंसव पडा जैसे धन्वतरि द्वारा चलछ्मए गए शब्यकर्म 
के अनुगामियों (5772८०75) को धान्वन्तरीय कहा गया | आत्रेय को जीवक का 
गुरु भी मानते है। तिब्बतीय उपकथाओं मे आता है कि तक्षशिव्य का आत्रेय जीवक 
का गुरु था । पर ब्रह्मदेश की कथाओं में यह लिखा है कि जीवक काशी पढ़ने आया, 
(२) गान्यर्ष नारदों बेदं भरद्वाजों धलुर्मनृहस्‌। 
देवधिचरितं गःग्यः कृष्णात्रेयश्चविकित्सितम ॥ महाभारत शा० प० अ० २१० ॥ 


(३) तत्र घान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधो । 
वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यक्शोधन रोपणे । चरक, चि० ७8४४ ॥ 
तेबामभिव्यक्तिर्मिप्रदिषश् शाराक्यतन्त्रेजु चिकित्सितं च। 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्ति' शस्तेति तेनान्न न नः प्रयासः ॥ 

चरक, चि० २६।१३१॥ 

(४) सू० १२॥१ ३५ १३॥१००, ११।६७८ 


२२२ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


न कि तक्षशिला | संभवतः जीवक ने दिशाप्रमुख, माणकाचार्थ्य और कपिलाक्ष गुरुओ 
से शिक्षा प्राप्त की, न कि आत्रेय से | अतः यह संदिग्ध ही है कि चिकित्साशात्र का 
विशेषज्ञ आत्रेय जीवक का गुरु था या नही । चरकसहिता मे काम्पिल्य और पश्चाल 
का उल्लेख है | ये प्रदेश ब्राह्मण और उपनिषद्काल मे भी प्रसिद्ध थे, और बहुत 
सम्भव है कि पुनर्वसु आन्रेय ब्राह्मण या उपनिषद्काछ का ही कोई प्रसिद्ध चिकित्सक 
हो । बहुतो का विचार यह है कि आजेय अथर्ववेद के काल के बाद 'शतपथः के 
प्रारम्भिक काछ मे हुए । 


चरकसहिता में कई ऐसे विचार-विमशों (9+700579) का उब्लेख आता है, 
जो आत्रेय के समापतित्व या नेतृत्व में हुए। सूत्रस्थान' के बारहबे अध्याय मे कुश 
साकृत्यायन, कुमारशिरा भरद्वाज, काड्डायन बाह्लीक, बडिश, वार्योविद, मरीचि, 
काप्य और आज्रेय के बीच मे एक ऐसा ही विचार-विमर्ग हुआ जितमे सबने अपनी- 
अपनी सम्मतियों दी । इसी प्रकार का दूसरा विचार-विमर्श सूत्रस्थान! के २५वें 
अध्याय में पाया जाता है जिसमे काशीपति वामक, पारिक्षि मौद्गव्य, शरलोसा, वार्यों- 
विद, हिरण्याक्ष (कुशिक), शीनक, भद्गकाप्य, मरद्वाज, काड्डाथन और मिक्षु आच्रेय ने 
भाग लिया । सभी व्यक्ति अपने-अपने मत पर हृढ थे; पर अन्त में आज्रेय पुनर्वसु ने 
सबके विचारों को सुनकर समीचोन निश्चय किया | सूत्रस्थान के २६वें अध्याय भे 
रस-सबधी इसी प्रकार का एक मनोरज्जक विचार-विमर्श है। 


आत्रेय पुनृर्वसु ने विचारस्वातन्त्य और विचारविनिमय पर बडा बरू दिया 
है । चरकसहिता” के विमानस्थान के आठवे अध्याय मे बादप्रतिवाद या विचार- 
विनिमय (जिन्हें सभाषा कहते है) के विस्तृत नियम दिए है। 'मिषक्‌ भिषजासह 
समभाषेत”' अर्थात्‌ वैद्य वैद्य के साथ सम्भाषण करे | क्योकि तद्विद्यसभाषा श्ञाननैपुण्य 
ओर स्पर्धा करनेवाली होती है, एवं निर्मेहता भी छाती है। यह वचनशक्ति को 
उत्पन्न करती है और यद् को बढाती है। यह शासत्र-सदेह को दूर करती है और 
दृढ़ निश्चय प्राप्त कराती है। तद्दिद्यसभाषा के दो भेद बताए गए. हैं--(१) सन्धाय 
सभाषा ( 777670|/ 088८759707 ) और (२) विदह्य सभाषा ( [09(6 
050758707 ) | चरक का सभाषास्थल गम्भीरता से पढने की चीज है, और 
न्यायदर्शन! के तक के नियमों के आधार पर यह लिखा गया प्रतीत होता है। 


अग्निवेश--आत्रेय पुनर्वसु को तो श्रेय है ही; पर हम अग्निवेश की महत्ता 
को नही भूल सकते | यदि आत्रेय का शिष्य अग्निवेश” न होता तो हमारे पास 
आज्ेय का चिकित्साशाझ! न आया होता | जो सम्बन्ध सुकरात' ओर प्लेटो? मे 
है, वही आजेय' और 'अग्निवेश” मे । आत्रेय पुनर्वंसु के आविष्कारों और उपदेशों 
को अमिवेश ने विस्तार से छिखा और फिर उन्हे क्रमबद्ध किया। 'अभनिवेश' ने जो 
रूप दिया, वही आज चरकसहिता' के नाम से प्रसिद्ध है। 'आज्रेय' के सभी शिष्यी 
में अभ्निवेश अधिक प्रतिभाशाली था। आज '“चरकसहिता” ससार के चिकित्सा 


(५) बि० ८१५ 
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ओर आयुर्वेदग्रग्थो मे सबसे पुराना तन्‍्त्र माना जाता है, और इसके लिए अभिवेश 
के प्रति जितना अनुराग और कृतशता प्रकट की जाय, वह कम ही है। अग्निवेश के 
अन्य प्रसिद्ध नाम हुताशझ, हुताशवेश”, 'बहिवेश” आदि प्रसिद्ध हैं जो अग्निवेश के 
ही पर्य्याय है। भाष्यकार “चक्रपाणि! ने “हुताशवेशचरकप्रभृतिभ्यो नमो नमः? कह 
कर इसका अभिवादन किया है। अप्निवेश की सहिता मे १२००० ोक थे जैसा कि 
चरकसहिता में स्वय उल्लेख है--“यस्य द्वादशसाहसी हृदि तिष्ठति सहिता।” 
(सि० १२।९२) पर यह मूल सहिता तो अब प्राप्त नही है | 
चिकित्सा-स्थान मे (२०२८९, २९०), दो छोक इस प्रकार है-- 


अस्मिन सप्तद्शाध्याया. कव्पाः सिद्धय एव थे । 
नासायन्ते5ग्निवेशस्य तन्‍्त्र चरकसंस्छते ॥ 
तानेतान्‌ कापिलबलिः शेषान्‌ दढबलो5करोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्थ महार्थस्य पूरणार्थ यथातथम ॥ 


अर्थात्‌ चरक द्वारा प्रतिसस्कृत अम्निवेश के इस तन्त्र मे सत्रह अध्याय, कब्प- 
स्थान, सिद्धिस्थान प्राप्त नही होते। इनकी पूर्ति कापिल्बली के पुत्र दृढबल ने 
की।”” यह सब वाक्य सन्देह उत्पन्न करते है कि 'चरकसहिता” का वर्तमान रूप अम्नि- 
वेश” के मौलिक तन्त्र से अवश्य मित्र होगा | इसके बहुत से अश छप्त हो गए, जिनमे 
से कुछ की पूर्ति करने का प्रयत्न दृढबल' ने किया | 'पुनर्व॑ंसु आत्रेय', दृढबल! और 
अभिवेश” सभी समसामयिक भी थे, यह कहना भी कठिन है। कुछ विचारकों का 
कहना है कि अभिवेश का तन्‍्त्र १ २बी-१३रवी शताब्दी तक प्राप्त था। बाग्मट 
इसका अपने ग्रन्थ मे उल्लेख करता है। वाग्मट के शिष्य 'जेजट' ने अग्रिवेश- 
तन्त्र' के इछोक उद्धृत किए है। वास्भट के पुत्र 'तीसट' ने भी अपने चिकित्सा- 
कलिका' मे अग्निवेश” का उल्लेख किया है। चरकसहिता के टीकाकार 'चक्रपाणि' 
ने जो १२वी शताब्दी मे हुआ, कुछ ऐसे योगो का वर्णन दिया है जो चरकसहिता” 
मे नही पाए. जाते, और इससे यह सनन्‍्देह होता है कि उसने ये योग अग्निवेश 
के मूलतत्र से लिए होंगे । यदि ऐसा माना जाय तो चक्रपाणि कै समय में अग्निवेशतत्र 
का पाया जाना सभव है। शोढल” भी १२वीं शताब्दी में हुआ ओर उसने 
वासद्यचृतम! के सबध से अग्निवेशतन्त्र से कुछ इलोक दिये है। योतो १३वी 
शताब्दी के कण्ठदत्त' ने ( जिसने इन्दसिद्धयोग की टीका लिखी ), ओर १५वीं 
शताब्दी के शिवदास सेन' ने तत्त्वचन्द्रिका' में अभिवेश के नाम पर इस प्रकार के 
उद्धरण दिए है, मानों उन्हे अभिवेशतन्त्र प्राप्त रहा हो। 

कहा जाता है कि अमिवेश ने 'अज्ञननिदान” नामक एक ग्रन्थ भी लिखा जिसमें 
नेत्र कै रोगो का वर्णन दिया गया है। और एक अन्थ निदान-स्थान भी इसका 
लिखा माना जाता है। ” 

चरक--“चरकसंहिता' हमारे आर्य्यसाहित्य का अति प्राचीन वैद्यक ग्रन्थ है। 


(६) गिरीन्द्नाथ ३॥' शजर५ 
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प्राचीन अरब देश के लेखक भी इसका उल्लेख करते है। सम्पूर्ण 'चरकसहिता” का 
अरबी में अनुवाद भी हुआ, जैसा कि अल्बेरूनी के प्रमाण से स्पष्ट है। तिब्बत और 
चीनी भाषाओं कै आयुर्वेद-साहित्य पर भी इस गन्थ का प्रभाव पड़ा । इसकी कई 
टीकाएँ तो बहुत पुरानी है जैसे हरिवन्द्र भह्वार' की चरकन्यास!ः (यह "वी 
शताब्दी की है) और जेजट की निरन्तरपद (5वी शताब्दी की), और चक्रपाणि की 
आयुर्वेददीपिका! या चरकतात्य्य' तो ११वीं शताब्दी की है | बाणभद्ट ने 
अपनी कादम्बरी' मे भी चरक का उब्लेख किया है। अलबेरूनी ने लिखा है कि 
“हैखुओ की एक पुस्तक है जो लेखक के नाम पर चरक' प्रसिद्ध 6 और जो 
औषधविज्ञान की सर्वश्रष्ठ पुस्तक मानी जाती है। किंवदन्ती यह है कि चरक् 
ऋषि गत द्वापर युग मे हुए ओर उनका नाम अभिवेश था, पर बाद को बुद्धिमान! 
होने के कारण चरक कहलाए”। 'शान्तिरक्षिता' और 'जयन्तभट्ट! की न्याय मजरी' 
नामक तक॑-अन्थों मे चरक का उल्लेख पाया जाता है। सुश्रुत की टीका भानुमती! 
मे, जो चक्रपाणि की टीका की समकालीन है, चरक का उल्लेख है। तात्पर्य यह ६ 
कि चरक की अक्षुण्ण प्रतिष्ठा गत ९०० वर्षो से इस देश में रही है । 

चरकसहिता से ही पता चलता है कि चरक के समय चीन, झूलीक, यवन और 

“शक इस देश में आने-जाने छंगे थे-- बाहुलीकाः पहलघाश्रीनाः झलीका यवनाः 

शकाः” (चरक चि० ३०३१६), और चरक को इन व्यक्तियों कै आहार-विहार और 
स्वभाव का पता था | 

कुछ छोग चरक को पतज्जलि (महाभाष्यकार और योगदर्शन के रचयिता) 
मानते है।" पर यह सब बाते विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती । सिलवन लेवी ने चरक 
का नाम चीनी त्रिपिटक में पाया और उसने यह कल्पना प्रस्तुत को कि चरक कनिष्क 
का राजवैद्य था अथांत्‌ द्वितीय शताब्दी का था। सर प्रफुल्लचन्द्र राय ने चरक को 
बोद्धकाल से पूर्व का माना है। कनिष्क कै समय के ही नागाजुन, अश्वघोप और 
वसुमित्र माने जाते है। नागाजुन के समय पारे की ओषधियों प्रचलित हो गईं थी, 
जिनका चरक में कही उल्लेख नही है। अतः चरक नागार्ज़न से बहुत पहले का 
है। बहुत सम्भव है कि चरक ईसा से दो शताब्दी पूर्व के कोई आचार्य हो । 

इढबल- चरकसहिता के पूरक कै रूप मे 'हढबल” का नाम उल्लेखनीय है। 
हमने पहले दो इछोक दिए है (अस्मिन्‌ सप्तदशाध्याया।--चरक चि० ३०२८९-२९ ०) 
जिनसे स्पष्ट है कि सत्रह अध्याय और कव्पस्थान और सिद्धिस्थान 'अभिवेश' के 
तत्र के छुप्त हों गए; और उनकी पूर्ति कपिलबलि' के पुत्र दृढबल' ने की | एक 
इलोक में यह भी लिखा है-- 


अखण्डार्थ दढबलो जातः पश्चनदे पुरे। 
कृत्वा बहुभ्यस्तन्त्र भ्यो विशेषोड्छशिलोच्यम ॥ सि० १२१९ ॥ 


खण्डित प्रति की पूर्ति के लिए दृठबल 'पचनदपुर' में उत्पन्न हुआ । कुछ लोगों 
(७) पातज़लमह/भाष्य चरकप्रतिसंस्कृतेः (चक्रपाणि) । 
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का कहना है कि आजकल का पश्चनोर' ही पचनदपुर' है। यह कश्मीर में त्रिगाम, 
वितस्ता ( जिल्‍्हम ), सिन्धु, क्षीर भवानी, और आज्चार इन पॉच नदियों के सगम पर 
बसा हुआ है । दृढबल तीसरी शताब्दी के अन्त या चौथी शताब्दी के प्रारम्भ का 
कोई आचार्य प्रतीत होता है। अग्निवेशतन्त्र' कै निम्नलिखित भाग इृढबलछ के समय 
अप्राप्त थे--कव्पस्थान के सम्पूण १२ अध्याय, सिद्धिस्थान के सम्पूर्ण १२ अध्याय, 
ओर चिकित्साध्थान के १७ अध्याय । इनकी पृत्ति तो दृढबल ने की ही। सम्भव 
है, अन्य स्थानों के अध्यायों मे भी उसने कुछ सशोधन या परिवर्द्धन किया हो । 
चरकसहिता के ७९ अध्यायों के अन्त मे ये वाक्य आते है--अग्निवेशकृते तय्ने 
चरकप्रतिसस्कृते !! शेष ४१ अध्यायों के अन्त में वाक्य इस प्रकार है--अप्राप्ते - 
दृढबलपूरिते” अथवा अप्राप्ते इढबलसपूरिते! | इनमें से चिकित्सास्थान के र५व 
अध्याय मे ये शब्द है--अग्निवेशइते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इडबलछसपूरिते' । 
अग्निवेशतन्त्र कै प्रतिसस्कार का अर्थ दृढबल ने इस प्रकार दिया है-- 


विघ्तारयति लेशोक्त सक्षिप्त्यति विस्तरम | 
संस्कत्तों कुरुते तन्त् पुराण च पुननंवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सस्कर्त्ता उन भागों को जो सक्षेप मे हों, आवश्यकता समझने पर विस्तार 
दे सकता है और आवश्यकता से अधिक विस्तृत भागो को सक्षेप कर सकता है। इस 
प्रकार यह पुराने तन्‍्त्र को फिर नथा बना देता है। 

भेलसंहिता--आज्ेय पुनर्वसु कै शिष्य जिस प्रकार अग्निवेश थे, उसी प्रकार 
भेछ” भी | इनकी सहिता भी पाई जाती है। यह सहिता चरकसहिता' से बिलकुल 
मिलती-जुलती है। इसमे भी चरकसहिता के समान सूत्र, निदान; विमान, शारीर, 
इर्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि और कब्पस्थान हैं। 'चरकसहिता' और भेलसहिता? मे 
विमान, इन्द्रिय और सिद्धि शब्द विशेष पारिमाषिक अर्थों मे प्रयुक्त हुए है, किसी अन्य 
आयुर्वेद ग्रन्थ में इन अर्थों मे ये शब्द नही आए,। भेल्सहिता' के प्रत्येक स्थान में 
अध्यायों की सख्या भी वही है जो चरकसहिता"मे अर्थात्‌ चरकसहिता और मेल- 
सहिता एक ही आयोजना पर छिखी गई है। कहा-कही तो दोनों मे एक-से ही शब्दों 
का प्रयोग भी हुआ है। दोनो ग्रस्थी में बडी समानता है; पर विस्तार मे अन्तर 
भी है ( जैसे स्वेदाध्याय में मेल ने आठ प्रकार के स्वेदन दिए है, पर चरक ने तेरह)। 
भेलूसहिता चरकसहिता की अपेक्षा छोटी है, और इसमे गद्य अधिक है। 

चरक के टीकाकार--चरक के टीकाकारों मे भद्टार हरिचन्द्र, स्ामिकुमार, 
शिवदास सेन, जेजट और चक्रपाणि बहुत प्रसिद्ध है। बैसे तो पुरानी ४३ के छगभग 
टीकाएँ पाई जाती है, और प्रत्येक शताब्दी में इसकी कुछ-न-कुछ टीकाएँ गत 
५०० वर्षो से होती रही है | 

भद्दार हरिचन्द्र व्युत्पन्न बुद्धि का अति प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाण के हप॑- 
चरित' मे इसका ह्धल्लेख है-- भद्ठार हरिचन्द्रस्थ गद्यबन्धो' दृपायते? (१।१२) 
अरथांत्‌ भद्ार हरिचन्धध गद्यलेखकों मे शिरोमणि माना जाता था। इसके ग्रद्यसौष्ठव 


7) ४ 
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का उल्लेख वाक्पति के प्राकृत ग्रन्थ गौडवह” में भी है-- भासेज्वलनमित्रे कुन्तिदेवे 
ते यस्य रघुकारों सौबन्धवे च बन्धे हारीचद्रे च आनन्दः ।” पर हरिचन्द्र भद्ठार का 
कोई साहित्यिक गद्यग्रन्य इस समय नहीं पाया जाता। चरकसहिता का यह सबसे 
पुराना टीकाकार है। इसकी टीका चरक-न्यास' कहलाती है, और आगे के सभी 
टीकाकारों ने इसका उल्लेख किया है। इन्दु, तीसट और महेश्वर नामक टीकाकारो ने 
इसकी टीका को अति महत्त्व का माना है | 

भद्ठार हरिचन्द्र साहसाडु रृपति! का राजवैद्य था यह साइसाइ सन्‌ ३७५- 
४१३ ई० का राजा था। वाग्भट और उसके पुत्र तीसट और पोच्च चन्द्रठ! इन 
सबने अपनी-अपनी टीकाएँ छिखी है। तीसट ने मद्दार हरिचन्द्र का उल्लेख किया 
है | बाग्भठ के शिष्य जेजट ने भी इस टीकाकार का उल्लेख किया है--आचार्य्य- 
प्रणीतश्चायमध्यायों भद्दारहरिच्रद्रेण सुविदव्ृतः ॥? भट्टार हरिचन्द्र ने खरनाद- 
सहिता” पर भी एक टीका लिखी, जिसका प्रतिसस्कार इन्हु ने किया। हरिचन्द्र की 
चरकसहिता की टीका का कुछ अश ही (सूत्रस्थान के अध्याय १, २, ३ और ५) 
इस समय प्राप्य है | 

शिवदास सेन की टीका का नाम तत्वचन्द्रिका है, और इसका खण्डित भाग 
(सूत्र १-२७) ही उपलब्ध है। यह बगाछ मालश्विका ग्राम में १५वी शताब्दी मे 
उत्पन्न हुए थे और अनन्तसेन के पुत्र थे । उस समय गौड बगाल का नरेश बारबकशाह 
था। इसके अन्य ग्रन्थ द्रव्यगुणसग्रहब्याख्या, तत्त्वप्रदीपिका ओर अष्टागह्ददय-तत्त्वबोध 
व्याख्या है । 

जेजट भी टीकाकारो मे प्रसिद्ध है। यह वाग्मट का शिष्य था--“इति वाग्भद- 
शिष्यस्य जेजय्स्थ झतौ निरन्तरपदव्याख्यायाम्‌ |” यह नवी शताब्दी का है। इसने 
सभ्र,त पर भी टीका लिखी जो सुश्र्त की टीकाओ में सबसे प्राचीन है। यह टीका 
'डल्हणा और वाग्मटठ' के पौत्र 'चन्द्रट' के समय अवश्य रही होगी; क्योकि इन लोगों 
के लेखों मे इसका उल्लेख है। मद्रास गवर्नभट ओरिएटल लाइब्रेरी मे इसकी एक प्रति 
है जिसे हरिदत्त ने सशोधित करके प्रकाशित भी किया है। जेजट की चरकसहिता 
पर जो टीका है वह “निरन्तरपदब्याख्या' नाम से प्रसिद्ध है। इसके कुछ अध्याय 
ही आजकल मिलते है (चिकित्सा ५७१ से २१।११६० तक; कल्प १-५, सिद्धि २, 
फिर सिद्धि ७।३२२ से अन्त तक) | जेजट काश्मीरी या सिन्‍्धी था। 

चरकसहिता का सबसे प्रसिद्ध टीकाकार चक्रपाणि' है। इसकी सम्पूर्ण टीका 
उपलब्ध है और इसके कई ससस्‍्करण प्रकाशित हो चुके है। इसके पिता का नाम 
नारायण” ओर बडे भाई का नाम भानुदत्त! था। यह नरदत्त' का शिष्य था। यह 
सपरिवार गौडरूपति 'नयपार! के यहाँ नौकर था। यह बंगार की वीरभूमि जिले 
का था। इसके द्वारा स्थापित चक्रपाणीश्वर का मन्दिर भी पाया जाता है। 'नयपाल' 
फा शासनकाल १०४०-१०७० ई० माना जाता है। 


(८) विश्वप्रकाशकोष प्रथमः कानन्‍्तः वर्ग: ५ । 
(९) मदात्ययचिकित्सा जेजट-दोका। 
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ब्रह्मवेवत्तेदुराण की नामावली--भारत के प्रत्येक प्रदेश मे प्रत्येक युग में 
आयुर्वेद की परम्परा का सातत्य रहा । न जाने कितने ग्रन्थ एक[गी या सर्वागी ल्खि 
गए, कितने ही ग्रन्थो की टीकाएँ की गई और इनमे से बहुत से अन्थ क्षणजीवी ही 
रहे । ब्रह्मवेवर्तपुराण मे आयुर्वेद के अन्थो की एक नामावछी है, जिसका उल्लेख 
अन्य आयुर्वेदग्रन्थों मे भी यत्र-तत्र आता है; पर ये ग्रन्थ अब पाए नही जाते | सूची 
निम्नाकित है--- 


अश्विनीसुती--चिकित्सासारतन्त्रम्‌ भ्रमध्नम्‌ 
करथ +सव धरम्‌ 

काशियुज --चिकित्साकौमुदी 

कुम्म सम्भव --दैधनिर्णयतन्त्रम्‌ 


न्द्रसुत +स्वंसारम्‌ 
व्यवन “जीवदानम्‌ 
जनक “-वेद्यसन्देहभ जनम्‌ 
जाजलि --वेदागसारम्‌ 
जाबारकू >>तम्त्रसारकम्‌ 


दिवोदास ->चिकित्सादशनम्‌ 
धन्वन्तरि  +चिकित्सातत्वविशनभ 


नकुछ. “-वैद्यकसर्वस्वम्‌ 
पैल “-निदानम 
यमराज >शानार्णवम्‌ हु 
सहदेव --व्याधिसिस्धुविमर्दनम्‌ 
विभिन्न तन्‍त्रों का क्गींकंरण 


यों वो कायचिकित्सा और शब्यतन्त्र ९ 5पध्राए८ा५ ) दोनों का प्रादुभाव 
अथर्ववेद की प्रेरणा से हुआ, फिर सी कायचिकित्सा का प्रवरत्तव 'चरक' ( आत्रेय 
युनवंसु, अग्निवेश, इृढबछ और चर॒क ) ओर इसी प्रकार शब्यतत्र का प्रवर्तक 
'सुश्रुत' रहा | चरकसहिता, सुश्रुत, भेल्संहिता आदि ग्रन्थों और उनकी टीकाओं मे 
अनेक ततन्नो का उल्लेख यत्र-तत्र आता है, जिनका हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गी- 
करण कर सकते हैं-- 

कायचिकित्सातन्त्र--अग्निवेशसहिता, भेल्सहिता, जतुकर्णसहिता, पराशर- 
संहिता, क्षायाणिसहिता, हारीतसंहिता, खरनादसंहिता, विश्वामित्रसहिता, अगस्त्य- 
सहिता और अन्नरिसंहिता । 

शह्यतन्त्र--औपधेनवतम्त्र, औरमभ्रतन्त्र, सौभ्ुततस्त्र, पौष्क्यवततन्त्र, वेतरण- 
तनन्‍्त्र, भोजतस्त्र, ३करवीर्यतस्त्र, गोपुररक्षिततनत्र, भाडकीयतन्त्र, कपिल्तन्त्र और 
गौतमतस्त्र ! 
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शालाक्यतन्त्र--विदेहतन्त्र, निमितन्त्र, काड्डायनतन्त्र, गार्ग्यतन्त्र, गालवतन्त्र, 
सात्यकितन्त्र, शौनकतन्त्र, कराल्तन्त्र, चक्षुष्यतन्त्र और कृष्णात्रेयतन्त्र । 

अगदतन्त्र--काश्यपसहिता, अलूग्वायनसहिता, उशनःस हिता, सनकसंहिता और 
छाट्यायनसहिता । ु 

मूतविद्यातनत्र--सुश्रुत मे अमानुषप्रतिषेधाध्याय, चरक में उन्माद-चिक़ित्सित 
अव्याय ओर वाग्मट में भूतविज्ञानीय और भूतप्रतिशेषघार्य अध्याय | 

रखतन्ब्र--पातझ लतन्त्र, व्याडितन्त्र, वसिष्ठतन्त्र, माण्डव्यतन्त्र, नागाजुनतन्त्र, 
कभपुरतन्त्र ओर आरोग्यमञ्जरी । 

कोमारश्ृत्यतन्अ-- जीवकतन्त्र, पार्वतकतन्त्र, बन्धकतन्त्र, हिरण्याक्षतन्त्र।काश्यप- 
सहिता । 

पशुचिक्रित्सा सम्बन्धी ततल्य--शालिहोत्रसहिता (अध्वायुवेंद), गौतमसहिता 
(गवायुबेंद) ओर पालक्यसहिता (गजायुरवेद) । 


| 


शब्यतत्ञ और सुश्रुत एवं वार्भट 


खुश्न,त- कायचिकित्सा को परम्परा मे जो कार्य्य चरकसहिता ने किया, वही 
कारय्य शब्यतन्न को परम्परा में सश्रूत ने किया। चरक के समान सुशभ्रुत भी अति 
प्राचीन है, यद्यपि चरक की परम्परा आत्रेय पुनरव॑स ओर भरद्वाज तक पहँचती है | 
सुश्नूत की भी अपनी ऐसी ही पुरानी परम्परा होगी, पर उसका हम उतनी निश्चयता 
से उल्लेख नहीं कर सकते जितनी कि चरक की परम्परा का । महाभारत में सुश्रुत को 
विद्वामित्र का पुत्र बताया गया है।” यह भी कहा जाता है कि नागार्जुन ने इस 
ग्रन्थ का बाद को सम्पादन भी किया ।* चरक के समान सुश्रत की कीर्ति भारत की 
सीमा के बाहर तक पहुँच गई | ९वी ओर १०बी शताब्दी के पूर्व मे कम्बोडिया तक 
ओऔर पश्चिम मे अरब तक इसका नाम पहुँच चुका था | ११वी शताब्दी में चक्रपाणि 
दत्त ने भानुमतीव्याख्या' नाम से इसकी टीका की और सुश्रुत का जो रूप हमे इस 
समय प्राप्त है, वह इस टीका के समय “का ही है। जेजट (या जेय्यट) और गयदास 
ने भी सम्भवतः बहुत पहले इस पर टीकाएँ की थी। डल्हण (या डब्लन) ने १३वबी 
गताब्दी मे इसकी टीका की। जेजठ की टीका के आधार पर चन्द्र ने सुभ्रत के 
पाठ का सशोधन भी किया । 


सुश्र॒ुतसहिता' मे पहला सूत्रस्थान है, जिसमे लिखा है कि काशीनरेश दिवोदास 
(जो धन्वन्तरि का अवतार था) सुश्रुत का गुरु था। निदानख्थान (22/70]089) 
मे रोगो का निदान है। आगे के स्थान ये है--शरीरस्थान, चिकित्सास्थान, कब्पस्थान 
ओर उत्तरतन्त्र | हॉन्ले ( ॥0९।7]९ ) ने तो यहों तक कहा हैं कि “सुश्रुत' उतना 


(१ ०) कीथ---.7796079 0 $54॥8[८7६ 7.[278(076, १९४१ ;४०, ५०७ | महाभारत 
अऋा। 4 55. 


(११) (००70767,--रि०८०९॥९४ [9९८077९7८४, 0. 2, । 
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ही पुराना अन्थ है; जितना कि चरकसंहिता' या 'मिल्सहिता? | पर कौथ (( ९४) 
इस बात से सहमत नही है| चरकसहिता की अपेक्षा सुश्र॒वसहिता नवीन है । 
सुभ्रुत ने आयुवेद के जाननेवाले के लिए यह कहा है कि उसे न केवल शाख्रज्ञ 
((८07८(09/) होना चाहिए, बल्कि उसे कर्मकुशछ ( 073८(7८७ ) भी होना 
चाहिए, | इन दोनों मे से जो कैवल कूद जानता है, वह एक पखवाले पक्षी के 
समान है। उसे केवल आधा ज्ञान है |! 
वाग्भट--चरक और सुभ्रुत के अनस्तर तीसरा नाम जो भारतीय आयुर्वेद में 
अति उल्लेखनीय है, वह वाग्मय है। वेसे तो दो वाग्मयों का पता चलता है, एक तो 
अष्टाग-संग्रह” का रचयिता ओर दूसरा अष्टाग-हुृद्य-सहिता' का | इन दोनों ने अपने 
ग्रन्थी में अपने पिता का एक ही नाम दिया, इसलिए दोनों के नामो में गडबडी हो 
जाती है। इनमे से जो ज्येष्ठ वाग्मठ है; अर्थात्‌ वृद्ध वाग्मट वह 'सिहयुप्त! का पुत्र 
है, ओर उसके बाबा का नाम भी वाग्सट था । वृद्ध वाग्मट प्रसिद्ध बौद्ध अवलोकित' 
का शिष्य था| इस वाग्मय ने गद्य-पद्मनमिश्रित अपना ग्रन्थ अशंभसपग्रह” लिखा । 
प्राकृत साहित्य मे यह वाग्मट बाहट! नाम से प्रख्यात है, और इसका शुरु सघगुप्त' 
है। कनिष्ठ वाग्मठ भी वृद्ध वाग्भट की समस्तति मे से कोई है| यह भी बौद्ध परम्परा कर 
मालूम होता है। इसने वृद्ध वाग्मट के ग्रन्थ को देखकर अपना गन्थ 'अष्टागहदयसहिता' 
बनाया | इस गन्थ का तिब्व॒ती भाषा मे भी अनुवाद हुआ । इसके ग्रन्थ पद्म मे हैं। 
दोनों वाग्मयों कै बीच मे ८०-१०० वर्ष का अधिक-से-अधिक अन्तर रहा होगा। चरक 
और सुश्र त (उत्तरतन्त्र सहित) से दोनों ग्रन्थो मे उद्धरण लिए गए है। 'इत्सिग ने वृद्ध 
वाग्मट का अपने लेख में उतलेख किया है। (उसने ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है, 
जिसने अभी कुछ समय पहले आयुर्वेद के अश्गो का सकलन किया है ) | गरुड़- 
पुराण में 'अशगह्दय' और अशंगसहिता' के निदानस्थान के इलोकों के उद्धरण हैं । 
वाग्मठ सभवतः सिन्ध का था और ७५वी शताब्दी मे यह रहा होगा | उसने कई 
नई जलोषधियों का आविष्कार किया और शब्यकर्म में भी नई विधियों प्रचलित की । 
कनिष्ठ वाग्मठ के अशगहदय में आठ खंडो में १२० अध्याय ओर ७४४४ इलोक है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाग्मठ के समय कुछ रूढिवादिता आरम्भ हो गई थी । 
छोग पुराने ग्रन्थों में आस्था रखते थे और नवीन अन्थरचना के विरोधी थे। कनिष्ठ 
वाग्मठट को यह बात असह्य थी । उसने आवेश मे आकर यह शब्द लिखे-- 


ऋषिप्रणीते.. प्रीतिश्वेन्मुकत्वा चरकखुश्र तो । 


भेडाद्याः कि न पख्यन्ते तस्मात्‌ ग्राह्मं सुभाषितम्‌ ॥ 
( अष्टांगहद्य उ० ४०-४४ ) 





्क 


(१२) यस्तु केवलशाखज्ञः कर्मस्वपरिनिष्टितः । 
स्‌ सुद्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवावहस्‌ ॥४८॥ 
यसतु कर्मसु निष्णातों घाष्व्याचछाखबहिष्कृतः । 
स सत्सु पूजां नाझोति वर्ध चच्छेति राजत. ॥४५९॥ 
उभावेतावनिपुणा वसम्थों स्वकर्मणि । 
अर्धवेद्धरावैतावेकपक्षाविव द्विजो.. ॥५०॥ (सुश्रुत सू० ३, ४८-५०) 


२३० वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा 


अर्थात्‌ अगर पुराने ऋषिप्रणीत ग्रग्थो मे ही राग है तो चरक और सुश्र्‌त को भी 
छोड दो और केवल भेड आदि के ग्रव्थो को पढो ! वस्तुतः जहाँ कही भी ठीक कहा 
गया हो, उसे ग्रहण करना चाहिए । 


दूसरे स्थान पर कनिष्ठ वाग्भठ ने कहा है--एतद्‌ ब्रह्मा भाषता ब्रक्मजों वा 
का निर्मन्त्रे वक्तमेदोक्तिशक्तिः?--अश्टगहदय, उ० ४०८६, अर्थात्‌ चाहे ब्रह्मा ने कहा 
हो या ब्रह्मा के बनाए गए किसी मनुष्य ने, इससे अन्तर क्या पड़ेगा । परिणाम तो 
एक ही होगा | 

अस्तु अशगसग्रह” और अष्टागहददय” मे पुराने सभी तन्रो की उपयोगी बाते 
ली रे हैं, और अनुभव के आधार पर नवीन आविष्कारों को भी सम्मिल्ति किया 
गया है | 


खुभ्न त में शल्यकमे--सुश्र त की विशेषता शब्यकर्म मे है। सुश्र त मे कहा है 
कि जब शिष्य सर्वशात्नरों मे पारगत हो जाय, तो उसे स्नेहकर्म ( 0।09/0॥ ) 
और छेद्यकर्म (97770:097707) का उपदेश देना चाहिए | 


“छेद्यकर्म सिखाने के लिए पुष्पफछ, अछाबू, काल्न्दक, त्रपुस या एर्वॉरक 
(कुम्हडा, छौकी; तरबूज, पेठा, फूट, ककडी आदि के समान फलों) का आश्रय 
लेना चाहिए | इनमे छेद्यकर्म का अभ्यास कराना चाहिए। इन फलो मे उत्कर्तन 
(ऊपर काटना) और अपकर्तन (नीचे काटना) सिखाना चाहिए | मशक था खमड़े 
आदि के किसी थैले मे पानी या कीचड भर कर भेद्यकमें (705075) सिखाना 
घाहिए | खुरचने का कार्य्य किसी तने हुए चमड़े पर जिसमे बाल भी हो सिखाना 


(१३) अधिगत सर्वशाखार्थमपि शिष्य योग्यां कारयेत्‌ | स्नेहादिषु छेद्यादिषु च कर्म- 

पथमुपदिशेत्‌ । सुबहुश्रुतो5्प्यक्रतयोग्य- कर्मस्वयोग्यो भवति ॥ 

तन्न पुष्पफकालाबूकालिन्दकन्नपुसे(सों ) व रुककर्कारुक प्रभूतिषु छेश्वविशेषान 
दर्शयेत्‌ ; उत्कतंनापकर्तनानि चोपदिशेत्‌ ; इतिबस्तिश्रसेवकप्रश्वतिषुद्कप कपूर्णेषु 
सेद्ययोग्याम्‌; सरोम्णि चंण्यातते लेख्यरय; मसतपशुंसिरासूत्पलनालेघु च वेध्य- 
स्थ; घुणोपहत काष्टबेणुनलनालीशुष्कालाबूमुखेष्वेष्यस्य; पनसबिम्बीबिद्वफल- 
मजरूतपशुदन्तेष्वाहार्यस्प; मधुच्छिष्टो पलिसे शाब्मरीफलके विस्ाध्यर॒य; सूंक्ष्म- 
धनवखान्तयोम्र दुचचर्मान्तयोश्र सीव्यस्य; पुस्तमय पुरुषाह़ श्रव्यज्ञविशेषेषु 
बन्धनयों ग्याम्‌ , ऋदुषु मांसखण्डेष्चग्निक्षारयोंग्यां, झदुचर्म मासपेशीषूत्पलनालेणु 
च कर्णसन्धिबद्धबन्धयोग्याम्‌ , उदकधपूर्णघटपाइर्वखोतस्थकाबूमुखादियु च 
नेन्रप्रणिधानबस्तित्रणबस्ति पीडनयोग्यामिति ॥ 
सचतश्वान्न--- - 

एवमादिषु सेघावी योग्याईंघु यथाविधि। 

द्रच्येषु योग्यां कुर्बाणों न प्रमुश्मति कमंसु ॥ 

तस्मात्‌ कोशरूमन्विच्छन्‌ शखक्षारापिकमसु । 

यस्थ यत्रेद्द सांधर्स्थ तत्र योग्यां समाचरेत्‌॥ (सुश्रुत सू ० ९३-६) 
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चाहिए ( लेख्यकर्म )। वेध्यकम (ए९।९५९८४०४ 07 [१९८।६0730॥) किसी 
मृतपशु की सिरा (४८४४) लेकर या उत्तलतनाल (कमलमाऊ्) लेकर सिखाना चाहिए ! 
प्ष्यकमें (270077£2) किसी घुन खाई छकडी या बॉस की नरू-नाल या शुष्क 
अलाबू (00/[९ 20७70) पर सिखाना चाहिए | आहाय्येकमे (८अज६79९८(09) 
पनस, बिम्बी या बिल्वफल कौ मजा में से बीज निकलवा कर सिखाना चाहिए अथवा 
मत पशु कै दोत निकलवा कर | विस्लाव्यकमे (679॥7779 0०7 ९ए३४८४०॥४०४) 
शाल्मली के तख्ते पर मोम लगाकर सिखाना चाहिए। सीव्यक्रमे (:8८]72 
07 5९णशाएह8 07 58ध778) पतले-मोटे कपडो या मृदुचर्म पर सिखाना 
चाहिए | बन्धनकमे (08॥70 8 208 07 [290५777£ ) किसी पुरुष के अगों 
पर या किसी पुस्तमय पुरुष (0प्राआाए 67 77066] 04 8 7797) के अगो 
पर पढ़ियों बॉध कर सिखाना चाहिए । कर्णेसन्धिबन्धकमे ([99000 $प786॥9ए 
0 ८४४) मृदुचर्म या मातपेशी पर या उत्पछ नाछ पर सिखाना चाहिए। अग्नि- 
क्षारकमे ( ८७४८28, 07 ०३४५४८।2708 ) मृदुमासखड पर सिखाना 
चाहिए । नेन्रप्रणिधानवस्तिकमें ( 75९7॥8 ८थ९(८४७ 7770 [क्‍6 
]9006/) या वणवस्तिपीडनकमे (756702 (79९ 790 8॥ पांट्टः- 
360 ०८॥०॥7८) उदकपूर्ण घट के पारदर्व मे, मुख में, या अछाबू के मुख में कराके 
सिखाना चाहिए | 


“जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों मे यथाविधि दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह शल्य- 
कमे में गलतियाँ नही करता । अतः शखस्त्रकर्म और क्षाराग्निकर्म मे कुशलता प्राप्त 
करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को ये सब क्रियाएँ उचित साधर्म्यवाढी वस्तुओं 
पर कर लेनी चहिए ।” 


सुश्र॒ त के इस विस्तृत उद्धरण से शल्यकर्म की रूपरेखा का अनुमान लगाया 
जा सकता है। शब्यकर्म के इतने अगों का यह वर्णन है--छेद्य, भेद्य, लेख्य, एघ्य, 
आहार्य, विख्ताव्य, सीव्य, बन्धन, कर्णसन्धिबन्ध, अग्निक्षारकर्म और नेत्रप्रणिघान ।* 
इन क्रियाओं को जिसने उचित विधि से नही सीखा और जो शस्त्र, कआाराग्नि और 
ओषधियो का अनुचित प्रयोग करता है, उससे ऐसे बचे रहे जेसे विषैले साँप से 
बचते है-- 


(१४७) घरक में शख्प्रणिधान (००८८४००7) के निम्नलिखित अंग बताये गये हैं-- 
झस्रप्रणिधानं पुनइछेदनमेद्नव्यधनदारणलेखनोत्पाटनप्रच्छनसी वनैषणक्षार ज- 
लोकसइचेति ॥सू० १३।५७॥ 


अर्थात्‌ छेदून (८८७००) , सेदन (एरशञव09) , व्यधन (9प्राण॑घ्ाणह्ट), 
ब्यघन (700७४772 ) , दारण (८:०$707) , लेखन (८८४५7९७८08 ), उत्पारन 
(9]8800 ०07८:४४707 ' , प्रचछन, सीवन ($&प778), एचण, क्षारप्रयोग 
और जलोकी (690॥ ) प्रयोग । 
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त॑ शखक्षाराप्मिभिरोषधेश्व भूयोउभियुड्जानमयुक्तियुक्तम्‌। 
जिजीवधिषुदू रत एवं वैध्यम्‌ विवजेयेदुअधिषाहितुल्यम्‌ ॥ 
(सुश्रत, खू० २५।३२) 


सिरावेधन (४८॥८७६८८(७॥) में कोई भी व्यक्ति बहुत पारगत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ये सिरा और धमनियों मछछी के समान चलायमान रहती है। अतः इन्हे 
यत्न से (सावधानी से) वेधना चाहिए--- 


सिराखु शिक्षितो नास्ति चलाह्य ताः स्वभावतः । 
मत्स्यवत्‌ परिवत्त न्‍्ते तस्मायत्नेन ताडयेत ॥ 
(सुश्रत, शा० ८।२०) 


सैनिक व्यवस्था और दाल्यकमै--शल्यकर्मविशारद ( 5५72००॥ ) को 
धान्वन्तरीय कहा गया है | शब्यकर्म के देवता धन्वन्तरि है। ( घनुः शब्यशास्त्र, 
तस्य अन्त पार; इयति गच्छतीति )। धनु का अर्थ धनुर्विद्या ओर शब्यशाख्त्र दोनों 
है; क्योकि शब्यकर्म का विशेष उपयोग युद्ध मे आहत सैनिक के लिए आरम्भ 
हुआ | प्रत्येक राजा अपने पास काय-चिकित्सक और शब्यकर्मनिषुण-वैद्य रखता 
था | सुश्र्‌ त मे एक पूरा अध्याय थुक्तसेनीय” नाम का है जिसमें सेना के सम्बन्ध 
से शल्यकर्म का विधान है | 


“राजा जब शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से सेना लेकर चले तो मिषक्‌ 
या राजवैद्य उसकी केसे रक्षा करे, इसका यहाँ वर्णन है | शत्रु छोग सडकों को, पानी 
को; छाया को; भोजन को, अन्न को और इंधन को दूषित कर देते है, अतः मिपक्‌ 
का कत्त व्य है कि वह इन दृषणों का पता छूगाए और शोधन करे । रसमन्त्रविशारद 
वैद्य और पुरोहित दोनो का कत्त व्य है कि थे राजा की आगन्तुज दोष और मृत्यु 
से रक्षा करे ।”? 


स्कन्‍्धावार (०709॥7[/77678) में राजा के शिबिर के बाद ही सर्वोपकरणों से 
सम्पन्न होकर राजवैद्य एक तम्बू मे रहे | उसके तम्बू पर एक झड्ा छटकता हो; जिससे 
कि विष, शल्य और रोग से पीडित व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के वहाँ आ सके ।** 


शब्यकर्म के लिए जो परिचारक (70।8८5) हो, उन्हें स्निग्ध (मीठे वचन कहने 


(१५) नूपतेयुक्तसेनस्थ परानभिजिगीषत. । भिषजा रक्षणं कार्य्य यथा तदुपदेक्ष्यते ॥ 
पन्थानमुदकंछायाँ भक्त यवसमिन्धनम्‌ । दूषयन्त्यरयस्तञ्व जानीयाच्छो घयेत्तथा॥ 
दोषागन्तुज झत्युभ्यों ससमंत्रविशारदी । रक्षेतां नृपततिं नित्य॑यत्तो वेच्पुरोंहितो॥ 
(सुश्रुत सू० ३२४।३, ५, ७) 

(१६) स्कन्धवारे च सहति राजगेहादुनन्तरम्‌ । भवेत्सन्निहितो वेद्यः सर्वोपकरणा- 
न्वितः॥ तत्रस्थमेन॑ ध्वजवद्यशःख्यातिसमुच्छितम । डउपसर्पन्त्यमोहेन विष 
द्ल्यामयादिता; ॥ (सुश्रुत सू० ३४१२, १३) ह 
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चित्र <--सिन्ध के पुराने बने मिद्दी के घट, जिनपर छुक फिरा है और चित्रकारी की हुई है। ( पृष्ठ २१३ ) 
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वाला), अजुग॒ुप्सु, बलवान और बीमार की रक्षा मे निपुण होना चाहिए तथा वैद्य- 
वाक्यक्वत्‌ (अर्थात्‌ वैद्य को बताईं बातों के अनुसार चलनेवालछा) होना चाहिए |! 

शब्यागार---जिस व्यक्ति को घाव रुगा हो, उसे पहले शल्यागार (5घा8।८४! 
श०70) में ले जाना चाहिए। वह आगार वास्त॒कला के आदर्श नियमों के अनुसार 
बना होना चाहिए | इसे प्रशस्त ( बडा ), स्वच्छ और धूप एवं हवा से सुरक्षित 
होना चाहिए। ऐसे स्थान पर रोगी मानसिक, आगन्तुक और शारीरिक रोंगो से 
मुक्त रह सकेगा | 

वणितस्थ प्रथमम्रेवागारमन्विच्छेत्‌; तश्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिक 
कार्यम्‌ | प्रशस्तवास्तुनि गृह्दे शुवावातपवर्जिते । निवाते नच रोगाः स्थः 
शारीरागन्तुमानसाः ॥ (सुश्रुत सू० १९३-४) | हु 


इस शल्यागार मे शल्यकर्म के समय क्या सामग्री रहनी चाहिए, इसका अनुमान 
निम्नलिखित उदाहरण से छग सकता है-- 


अतोउन्यतमं कर्म चिकीषता वेचद्येन पूवमेचीपकल्पयित्तव्यानि भवब्ति 
तद्यथा-- यन्त्रशस्रक्षाराग्निशकाकाश्ंग जलोकालाबूजास्बवौष्ट पिचुप्रो तसूतच- 
पत्रपट्टमधुघ्ृतवसापयस्तेलतपंणकघायालेपनकर्कव्य जनदी तोष्णोद कक टा - 
हादीनि, परिकर्मिणश्र स्निग्धाः स्थिरा बलवन्तः ॥ (सुश्रुत सू० १९।५-६ ) 


“शल्यकर्म को करनेवाले वैद्य को पहले से ही इतनी चीजों की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए--यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, शलाका (970068), शइ ग, जलौोका 
(जौक), आहढाबू (5८८78 8०थ:५), जाम्बवौष्ठ, पिचु (रुई कापोया, 5७००), 
प्रोत, सूत्र (सीनेका धागा), पत्र, पढ्ठ (287092८5), मधु, छत, वसा, दूध, तेल, 
तर्पण, कषाय (ठढ़े [00707), आलेपन (077॥767|), कल्क (950८), व्यजन 
(परे), गरम और ठढा पानी, कठाह (085775) आदि और ऐसे परिचारक जो 
मुठुभाषी, स्थिर और ह॒ढ़ -कई हो।” 

शब्यकर्म के यन्त्र-सुभ्रुत आदि अन्थो मे शल्यकर्म के लिए अनेक चत्रो के 
प्रयोगो का निर्देश है । आज के शल्य-यन्नों की दृष्टि से तो ये भोडे प्रतीत होगे; पर 
वस्तुतः यह महत्त्व की बात है कि आज से दो सहख वर्ष पूर्व इन बत्रो की परम्परा 
आरभ हो गईं थी, और सिद्धान्तरूप से जन्र-प्रयोग आज भी वही है जो पहले थे, 
कैवल उन यत्रों की सूक्ष्मता आज बढ़ गई है। हम इन यत्रो की एक सक्षित सूची 
यहाँ देंगे--- 

(१७) स्निग्धोअजुगुप्सु्बछबान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे। वेद्यवाक्यक्ृदश्नान्त. पादः 
परिचरः स्छतः ॥ (सुश्रुत सू० ३४२४) 

सुश्रुत में घाइयों का उब्छेख है---“अशंकनीयाश्वतल्र. ख्ियः परिणतवयसः 
प्रज़ननकुशछाः कर्तितनखाः परिचरेयु:”” (शा० १०८) अरथांत्‌ चार धाइयोँ 
बच्चा जनते समय हो, जिनके सम्बन्ध में कोई शंका न हो, हर ओर जो प्रोढ 
उमर की हो, प्रजननकुशल हों और जिनके हाथो के नख कटे हो । 

३0० 
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खस्तिकयन्ज--ये २४ प्रकार के होते थे। इनमे ९ तो बनैले जानवरों की 
मुखाकृति के--१. सिहमुख, २. व्याध्रमुख, रे. वृकमुख, ४. तरक्षुमुख, ५. कऋक्षमुख, 
६. द्वीपिमुख, ७, मार्जार्मुख, ८. श्गाल्युख, ९. मृगेवास्कसमुख । १५ पक्षियों की 
मुखाकृति के“"काकमुख, ककुमुख, कुररमुख, चासमुख, भासमुख, शशघातीमुख, 
उलूकमुख, चिलिमुख, इ्येनममुख, गभ्रमुख, क्रोश्समुख, भद्धराजमुख, अज्जलिकर्णमुख, 
अवभज्ञ नमुख, और नन्‍्दीमुखमुख | इनसे हड्डी निकालते थे । 

संदंशयन्त्र (सडासो, [070९95)--ये १६ अगुल माप के त्वचा, मास, सिरा, 
स्‍नायु आदि खींचकर निकालने के लिए होते थे । ये दो प्रकार के थे--सनिग्रह और 
अनिग्रह । 

तालयन्चर--ये १२ अशुल के कान, नाक की हड्डी के आहाव्ये ( ९€(78८- 
(00) के लिए होते थे | ये मत्स्यताल के समान एकतालक और द्वितालक दो प्रकार 
के होते थे | 

नाडीयन्च--ये अनेक प्रकार कै अनेक प्रयोजनों के लिए होते थे जिनमे से 
किन्ही के एक ओर मुख (एकतोमुख) और किन्हीं के दोनो ओर (उमयतोमुख) होता 
था। इनके कुछ प्रयोग ये थे--रोगदर्शनार्थ, आचृषणाथथ, क्रियासौकर्यार्थ । भग- 
न्द्र, अर्श, जण, वस्ति, मूत्रवृद्धि आदि में इनका प्रयोग होता था | 

दालाकायन्च्र--२८ प्रकार की सलाइयों काम मे आती थी | गण्ड्ूपद, सर्पफण, 
शरपुड्ड, बडिशमुख, जाम्बुववदन, अकुशवदन आदि अनेक प्रकार की | 

सुश्रुत के शस्रावचारणीय अध्याय मे शत््रों का उल्लेख इस प्रकार है (सूत्र ८।३)- 
शतब्त्र बीस हैं-१., मण्डलाग्र (८९प४ 07 70प70 टिय4९), २, करपत्र (59७), 
३, वृद्धिपत्र (अखिताग्र---8०9]06; प्रयताग्र---8०९८९५७ |7746), ४, नखशखस्तर 
(79॥] 02779", ५. मुद्विका (77867 |76), ६. उत्परूपन्न (/97८6!), 
७, अर्धधार ( 57726 ९१8९० ४76 ), ८, सूची (76९०॥८), ९. क्ुशपत्र 
(07500079), १०, आटीमुख, ११. शरारिमुख, १२, अन्तमुख (०८पा५८० 78- 
+0७79), १३, त्रिकूर्चक (तीन छोटी छोटी छुरियोवाला), १४. कुठारिका (हथोड़ी), 
१५, ब्रीहिमुख (00९7), १६. आरापन्र (0७] 76 776९), १७, बेतसपन्न 
(087709 7[90९0 |2776), १८, बडिश (00/75), १९. दतशकु ((000॥ 
077) और २०, एबणी (50979 [070065) |! 

इन शखस्त्रों के ८ उपयोग हैं"--- 
(१८) विशतिः श्स्राणि, तदाथा--मण्डलाग्रकरपत्रब॒ृद्धिपत्रनखशखस्तम॒ुद्विकोत्पलपन्न- 


का्धघारसूचिकुशपतन्नाटीमुखशरा रिम्रुखान्तमुं खत्रिकूर्च ककुठा रिकाब्री हि मु खारावेत- 
सपत्रकबडिशदन्तशड्‌ क्वेषण्य इति ॥ (सुश्रुत, सून्न ० ८।३) 

(१९) तत्र मण्डलाग्रकरपन्ने स्थातां छेदने छेखने च; वृद्धिपत्रनखशखसुद्विकोंत्पलप त्र- 
कार्धधाराणि छेदने मेदने च, सूचीकुशपन्नाटीमुखशरारिमुखान्तमुखत्रिकू्चकानि 
विस्तरावणे, कुठारिकाब्रीहिमुखारावेतसपत्रकाणि व्यधने सूची च, बडिशं दन्तशं- 
कुश्नाहरणे एषण्येषणे आजुलोस्ये च, सूच्य; सीवने, इत्यश्टविधे कर्मण्युपयोगः 
झख्ाणां ह्यास्यातः ॥ (सुश्रुत सूत्र० ८।४) ह 
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१. छेदन और २. लेखन मे --मण्डल्यग्र और करपत्र 


रे, भेदन ओर छेदन मे. --बृद्धिपत्र, नखशखस्त्र, मुद्रिका, उत्पठपन्न और अर्धधार 

४, विखावण मे “सूची, कुशपत्र, आयी (आरी) मुख, शरारिमुख, 
अन्तमुख और त्रिकूर्चक 

५, व्यधन मे “-कुठारिका, तीहिमुख, आरापन्र, वेतसपत्र और सूची 

६. आहरण मे “बडिश और दन्तशंकु 

७, एपण और आलनुलोम्य में “ एघबगी 

८, सीवन में (सीने मे) सूई 


सुभ्रूत मे इन शा्नो को पकडने की विधि भी दी है। इन गर््रों मे नखशर््तर 
और एषणी आठ अगुल होते है। मुद्रिका प्रदेशनी की नाप की होती है। शरारिमुख- 
शस्त्र दस अगुल ढुम्बा है, उसे कर्तरी (केची) भी कहते है। नखशख्र, एपणी और 
सुई को छोडकर शेष सब शस्त्र छः अगुल है |* 


ये सब शज्त्र सुग्रह (पकड़ने मे ठीक), सुलोह (अच्छी धात के), सुधार, सुरूप, 
सुसमाहित मुखाग्र, अकराछ (दंतिरहित)-इन शुणोंवाले होने चाहिए | वक्र, कुंठ, खड, 
खरधार, अतिथ्यूछ, अतिअल्प, अतिदीर्ष, अतिहृघ--ये शज्रों के आठ दोष हैं ।* 

उपयन्च्र--ये सहायक उपकरण हैं-रज्जु, वेणिका, पहट्ट, चर्मान्त, वल्कल, 
लता, वस्र, अष्ठीलाइम, मुद्दर, पाणितछ, पादतल, अँंगुलि, जिह्ा, दनन्‍्त, नख, मुख, 
बाल; अश्वकटक, शाखा, प्ीवन, प्रवाहण, हष, अयस्कान्तमय, क्षार और अमि- 
भेषजयम्त्र | 

जिस रोगी की शबल्यक्रिया होती थी, उसकी शब्या असंबाध” (अर्थात्‌ जिससे 
कोई कष्ट न हो) होनी चाहिए, मनोश और स्वास्तीर्ण (अच्छे सुखदायी बिछोने से 
युक्त) होनी चाहिए | रोगी का शिर पूर्व की ओर होना चाहिए--- 


तस्मिन शयनमसंबाध स्वास्तीणं मनोश्ञं प्राकशिरस्क सशस्त्र च 
कुबीत ॥ (सुश्रुत सू० १९५) । हे 


चरणों की सिलाई ( 50/८072 )--सुश्रुत ने अणो को सीने के छिए निम्न 
धागे या सूत्र बताए हैं--सूक्ष्म सूत्र, वल्‍क, अध्मन्तक, शणज सूत्र (सन), शक्षौमसूत्र 
(रेशम), स्नायु (०३-८४) बाल, अथवा मूर्व, एवं गिलोय की बेल के धार्गों से-- 


(२०) तन्न नखशस्त्रेषण्यावश्टाड,गुले सूच्यों वक्ष्यन्ते ( प्रदेशिन्य्पर्वप्रदेशप्रमाणा 
सुद्विका, दर्शांगुला शरारिसुखी सा च कत्तंरीति कथ्यते )। शेषाणि तु षडर्ड- 
गुछानि ॥ (सुश्रुत, सून्न० ८|७) 

(२१) तानि सुअहाणि, सुलोहानि, सुधाराणि सुरूपाणि, सुसमाहितसुखाआणि, 
अकराछानि, चेति शख्रसंपत्‌ ॥ ( सुश्रुत, सुत्र० ८।८ ) 
तत्र वर्क, कुण्ड, खण्ड, खरधारमतिस्थूछमत्यत्पमतिदीधमतिदस्वमित्यषटो 
शखस्रदोषा: ॥ (सुश्रुत, सूत्र ० <।९) 
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ततो वर्ण समुन्नम्थ स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ 
सीब्येत्‌ खुश््मेण सूत्रेण व्क्रेनाइमन्तकस्य वा ॥ 
दाणजक्षोमसूत्रारर्यां स्नाय्वा बालेन वा पुनः 
मूवोगुड्बीतानैवों सीव्येद्‌ू बेल्लितक॑ हशानेः ॥ 

(सुश्नत, सूत्र० २५२०-२१) 


सीना चार प्रकार का है-वेल्ित, गोफणिका, तुन्नसेवनी और ऋजुग्थि (२५॥२२)। 
सुइयों भी तीन प्रकार की बताई गई है--- 


(१) अव्पमानवाले प्रदेश मे और सन्धियो मे सीने के लिए सुई गोल, दो अगुल 
ढम्बी होनी चाहिए ( देशे5र्पर्मांसेसन्धों च सूची वृत्तारःगुलद्ववयम ) | 

(२) भासल स्थानों के लिए तिकोनी, तीन अगुल रूम्बी होनी चाहिए (आयता 
ब्यंगुला ध्यस्रा माँसले चाएपि पूजिता) । 

(३) मर्मस्थान, फलकोश ( अडकोंष ) और उदर पर सिलाई के लिए धनुष 
के समान वक्राकार होनी चाहिए ( धनुवेक्राहिता मरमफलकोंशोदरोपरि ) 
(२०२३-२४) | 

सिलाई करने के बाद रेशम के वस्ध ओर रुई से त्रण को ढॉक देना चाहिए 
( अथ क्षौमविचुच्छन्न॑ सुस्यूतं प्रतिसारयेत्‌ ) (२५२७) । 

बन्ध ओर वणबन्धन ( 397098०९ 270 3, 092872 )--चो८ 
ओर घावों पर पट्टियाँ बॉधने की परम्परा हमारे देश मे बहुत पुरानी है। 
सुभ्नुत मे स्पष्ट छिखा है कि बरणो पर पट्टी के न बॉधने से दश (डॉस, वनमक्षिका), 
मशक (मच्छर), तिनका, छकडी, पत्थर और धूल इनके पडने के कारण एवं शीत, 
हवा, धूप आदि के कारण जणो के दूषित हो जाने की आशका रहेगी, अनेक प्रकार 
की वेदनाएँ ओर उपद्रव रहेंगे, और यही नही, बणों पर छगे आलेप सूख जायेंगे ।* 

बन्धन द्वारा ये अण शीघ्र भरते है--चूर्णित, मथित, भम्न, विशिष्ट (सन्धिच्युत), 
अतिपातित (स्थान से लटकते हुए), अश्थिच्छिन्न, स्नायुछिन्न ओर सिराच्छिन्न | बन्धन 
ठीक से हो जाने पर बरणी मनुष्य सुख से सोता है, सुखपूर्वक चलता-बैठता है, शब्या 
और आसन पर बैठने मे भी उसे कष्ट नही होता ।* 

इस ज्ण-बन्धन ( पह्टियाँ बॉधने मे ) निम्नछिखित पदार्थ काम में छाए जाते 

थे--क्षीम(सन), कर्पास (कपास), आविक (ऊन), दुकूछ (साधारण पह्द-बस््र), कौशेय 


(२२) अवध्यमानों दंशमशकतृणकाष्ठोपलूपांशुशीतवातातपप्रभ्तिसिर्विशेषेरभिहन्यते 
ब्रणः, विधिधवेदनोपद्र ,तश्न दुश्तामुपेति, आलेपन/(दीनि चास्य विशोषमुप- 
यान्ति ॥ (सू० १८।२९) 

(२३) चूर्णितं मथितं भग्न॑ विकिष्टमतिपातितम । 
अस्थिस्नायुसिराच्छिन्नमाशु बन्धेन रोहति ॥ 
सुंखमेत॑ च्रणी शेते सुखं गच्छति तिष्ठति । 
सुर्ख शय्यासनस्थस्थ क्षिप्र संरोहति ब्णः ॥ (सू० १८।३०-३१) 
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( रेशम ), पत्नोर्ण (टसर या श्वेत रेशम), चीनपइ्ट (चीन देश का कपडा), चर्म, अन्त- 
वल्कछ (भूज॑पत्र या छाल आदि), अलाबू-शकल (तुम्बीफल का ठुकड़ा), छता, बिदल 
(बॉस की खप्चट आदि), रज्जु ( रस्सी या डोरी ), तूछफछ, सन्तानिका, धातुएँ 
(लौह) । ब्याधि और काल के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए ।* 
सुश्नुत मे १४ प्रकार के अगबन्धन (9870928772) बताए है--कोंश (कोशका- 
कृति), दाम (दामाकृति), स्वस्तिक, अनुवेल्ित, उत्तोली, मण्डल, स्थगिका, यमक, 
खटदवा, चीन, विबन्ध, वितान, गोफण और पशच्चागी। इनके नाम से ही इनकी 
आकृतियों स्पष्ट है | 
कौन पट्टी कहों बँधे, इसका विवरण सुश्रुत मे इस प्रकार है-- 
१, कोश--अगुली और अगूठे के पर्षों मे(कोशमंगुष्ठांगुलिपवेसु विद्ध्यात्‌)। 
२, दाम--अग के समोपवाले प्रदेश मे जहों दूसरा बन्ध न आ सके, जैसे अक्ष- 
कास्थि मे (दामसंबाधे5ड्ढे) । 
३. स्वस्तिक--सन्धि, कृचंक; भ्रू, स्तन और हाथ पैर के तछुओं में (सन्धि- 
कूचेकश्न॒स्तनान्त्ररतलकर्णघु खस्तिकम्‌ ) । 
४, अनुवेल्ित--हाथ-पॉव मे (अनुवेद्ितं शाखाखु)। 
५, उत्तोली या प्रतोली--अऔवा ओर शिश्न में (प्रीवामेब्योः प्रतोलीम ) । 
६, भण्डल--गोल अगो मे जेसे उदर, ऊरु आदि ( वृत्तेउक गे मण्ड लम्‌ )। 
७, स्थगिका--भगुष्ठ, अगुलि और शिश्न के अग्रभाग में (अंगुष्ठींगुलिमेद- 
प्रेषु स्थगिकाम ) । 
८. यमक--सयुक्त अणो मे ( यमलब्बनणयोयमकम्‌ ) | 
९, खट्वा-हनु, शखप्रदेश और गण्डस्थल मे (दनुशंखगण्डेषु खटवाम ) । 
१०, चीन--नेत्रप्रान्तों मे ( अपाझ/ गयोइचीनम्‌ ) | 
११ निबन्ध--पृष्ठ, उदर ओर उर मे ( पृष्ठोदरोरःखु विबन्धम ) | 
१२, वितान--मूर्धा मे ( मूथेनि वितानम ) | 
१३, गोफण--चिबुक, नासिका, ओोष़, अस और वस्ति में ( चिबरुकनासों 
छांसबस्तिषु गोफणाम ) | 
१४, पचागी--जत्रु अर्थात्‌ अप्त और वक्ष प्रदेश की सन्धि के ऊपर (जन्ुण- 
ऊध्वे पश्चांगीम) (खू० १८१८) । 
इन पढ़ियो के बॉधने के अन्य विस्ता२भी सुश्रुत के इसी अध्याय मे दिए गए, है। 


(२४) अत ऊर्ष्व ब्रणबन्धनद्वव्याण्युपदेश्याम: ।  तद्यथा--क्षौसकार्पासाधिकदुकूल- 
कोशेयपन्नोर्णचीनपट्टचर्मान्तव॑क्क्रछाछाबूशकलऊताबिद्लर ज्जुतूछफलसन्तानिका- 
लोहानीति; तेषां व्याधि कार्ल चार्वेक्ष्योपयोगेः । ( सू० १८।१६ ) 

(२७) तन्न कोशद/मस्वरितकानुवेब्लितमुत्तो्ली मण्डलस्थमिकायमकखट्वाचीनविबन्ध- 
वितवानगोफणाः पन्चाज्ञी चेति चतुदंशबन्धविशेंषा:। तेषां नामभिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याताः । (सू० १८३७) 
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विकेशिका--यह वस्त॒ या धागे से बनाई उस बत्ती का नाम है जिसमे थी और 
मधु लगाया जाता है, और जो सडे त्रणो मे भरी जाती दे। यह विकेशिका न अधिक 
स्निग्ध ओर न अधिक रुक्ष होनी चाहिए | घाव मे न यह बहुत ढीली रक्‍्खी जाय 
और न बहुत कसी | यदि यह अति स्निग्ध होगी, तो इसके कारण क्लेद होगा, और 
यदि यह अति रुक्ष होगी तो छेदन और बुरी तरह डालने पर ब्रणमुख का अब- 
घर्षण होगा । 


आलेप (077९7/5) और आलेपन--आलेपन इस देश की बडी 
पुरानी परम्परागत प्रथा है। चरक ने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए जहाँ 
सर्पिप्रयोग (घी देना ) वमन (५०ण्ात07 ) कराना, विरेचन, रक्तमोक्ष", 
प्रच्छन (70507 ॥7 4|6 8८7), सिराव्यधन (४५९४५5८८।।००),* आखापन 
बस्ति (०0।7९८(ए८ ९॥९॥79)”, अनुवासन (ध70[प008 €॥7९॥79)*, नस्य 
(7894] ॥76609(07)*, वैरसेचनिक धूम्रप्रयोग ( ६८४6 9770:6 )४, 
प्रस्तरस्थेद (५४९०३।॥॥8 29 0। 0८05),नाडीस्वेद (५६८७॥॥-€(]९6 5७९७[- 
02), कूृत्न॑यन्त्र से प्रण करके रक्त के उत्केश का निवारण, अथवा तीक्ष्ण 
शत्र से उभरे हुए कुष्ठ का विछेखन (527978)*, रक्तल्ाव के लिए श्र॒द्ध या 
अलाबू का प्रयोग, या जाकों (/९८८०॥८४) का प्रयोग, और क्षार (०४५७(८5) 
का प्रयोग, और इसी प्रकार से अन्य प्रयोग बताए है, वही इसकी चिकित्सा के 
लिए, अनेक प्रकार के लेपों का भी निर्देश किया है। इन छेपो मे घी से बने लेप मुख्य 


(२६) न च विकेशिकोपधे अतिस्निग्धे अतिरुक्षे विषमे था कुर्वीत, यसभादतिस्नेहात्‌ 
क्लेदो रौक्ष्याच्छेदो दुन्यासादू व्रणवर्त्मांबध्षणमिति ॥ (सू० १८।२१) 
(२७) वातोत्तरेपु सर्पिवंसन॑ श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषु. मोक्षों रक्तस्य विरेचन चाग्रें ॥ 
शीतरसः पक्‍्वरसो मधूनि मधुकं च वमनानि। 
कृष्ठेषु ल्रिवुता दन्‍्ती त्रिफका नव विरेचने शस्ता ॥ चरक,चिंकित्सा, ७।३९,४४॥ 
(२८) प्रच्छनमव्पे कुष्ठे मह॒ति च दास्तं सिराव्यधनम्‌ ॥ वही, ७।४०॥ 
(२५) सस्नेहैरस्थाप्यः कुष्ी ॥ वही, ७४६॥ 
(३०) वातोब्वर्ण बिरिक्ता निरूठमनुवासनाह मालक्ष्य ॥ वही, ७।४७ ॥ 
(३१) नस्ये स्थात्‌ सचिडक् क्रिमिकृष्ठकफप्रकोपध्नम ॥ वही, ७।४८ ॥ 
(३२) वेरेचनिकेधूमे. इलोकस्थानेरितेः प्रशाम्यन्ति ॥ वही, ७।४९ ॥ 
(३३) स्थिरकठिनमण्डलानां स्थिज्ञानां प्रस्तरप्रणाडीमिः | 
कूचे विधट्धितानां रक्तोरक्लेशो 5 पनेतव्यः ॥ वही, ७।५० ॥ 
(३४) स्विन्नोत्सन्न॑ विलिखेत्‌ कुष्ठ तीक्ष्णेन धास्त्रेण ॥ वही, ७।५१ ॥ 
(३५) रुघिरागमार्थमथवा श्ंग।लाबूनि योजयेत्‌ कुष्ठे । 
प्रच्छितमव्पं कुष्ड विरचयेद्व। जलौकोशि: ॥ वही, ७५२ ॥ 
(३६) तेषु निपात्यः क्षारों रक्त दोष॑ च विस्ाच्य ॥ चही, ७७४ ॥ 
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हैं। इलायची, सोफ, चित्रक, वायविडग, रसाञ्न, पलाश-क्षार, गोमृत्र, जटामासी, 
मिर्च, छवण, हलदो, गहधूम (घर की कजर्ल), त्रपु, वग, सोस और छोहे के चूर्ण, 
आटे की पिदठी (पिष्ठ) और किण्व का प्रयोग इन लेपो में होता था ।** 

विसर्प चिकित्सा मे भी चरक ने अनेक प्रकार के प्रदेश और प्रलेपो का 
वर्णन दिया है ( चरक, चिकित्सा १९॥७१-१०७ ) जिनका विस्तारभय से हम 
उल्लेख नही करना चाहते | यह भी लिखा है कि ये लेप एक तिहाई अऑगूठे के 
बराबर मोटे होने चाहिए; परये न तो अति-रिनिग्ध हों न रुक्ष, और न अधिक 
गाढे या ठोस ( पिण्ड ) और न बहुत पतले या द्वव । बासी या पुराने छेप के ऊपर 
ही दूसरा लेप न करना चाहिए [ एक ही लेप से दुबारा छेपन नहीं करना 
चाहिए | पट्टी या कपडे कै ऊपर किया हुआ लेप गरमी रुक जाने के कारण क्छेद, 
विसर्प और धूछ उत्पन्न करता है, ओर इससे पिडक (फुन्सियों) (070/6०) और 
खुजली उत्पन्न हो जाती है। एक लेप के ऊपर दूसरा लेप करने से भी यही दोष उत्पन्न 
होते हैं। यदि लेप अतिस्निग्ध और अतिद्गव होगे तो ये त्वचा से ठीक से चिपकंगे 
नही; और दोष का शमन न होगा | पतले लेप शीघ्र सूख जायेगे, और सूखने प्र फट 
जायेगे अतः वे ओर अधिक कष्ट दगे । (२१।१०२-१०६) 

सुभ्रुत ने चरक की परम्परा में अगलेपनका अच्छा वर्णन दिया है।* इसे 
सब उपायो में शी्र पीडाहर माना है । शुष्क आलेप पीडा देते है, अतः उनको सुश्रुत 


(३७) एला कुष्ठ दार्वी शतपुष्पा चित्रकों विडद्धश्व । 
कुष्ठाछेपनमिष्ट , रसाज्षनं. चाभमथा. चेच ॥ वही, ७८४ ॥ 
मांसी मरिच रूवर्ण रजनी तगरं सुधागहाद्धूमः । 
मूत्र पित्त क्षारः पाछादशः कुष्ठहा छेपः॥ 
त्रपुसीसमयर्चूर्ण मण्डलूनुत्‌ फल्गुचित्रको बृहती । 
गोधारसः सलूवणों दारू च मूत्र च मण्डलनुत्‌ ॥ 
कद्लीपछाशपाटलिनिशुलक्षारास्भसा प्रसन्नन । 
मांसेषु तोय कार्य च पिष्टे नव किण्वे «च ॥ वही, ७॥८७-८५९ ॥ 

(३८) ब्रिभागाड गुष्ठमात्रः स्थात्‌ प्रछढेपः कव्कपेषितः ॥ वहीं, २१।१०० ॥ 
नातिस्निग्धों न रूक्षशत्न न पिण्डो न द्ववः सम. । 

न च पयुषितं लेप कदाचिद्वचारयेत्‌ ॥ वही, २१।१०१ ॥ 

(३९) आछेप आद्य उपक्रमः । एव स्वेशोफार्नां सामान्यः अधानतमश्र; तं च प्रतिरोगं 
वक्ष्याम:; ततों बन्धः प्रधानं, तेन झुद्धिब्रंणरोपणमस्थिसन्धिस्थेय च ॥ ३ ॥ 
तन्न प्रतिकोममालिम्पेत । प्रतिकोमे हि सम्यगोषधमवतिष्ठतेडलुप्रविशति उञ 
रोमकृपान स्वेदवाहिमिश्र सिरासुखेवीय प्राप्नोति ॥ ४ ॥ 

न च शुष्यमाणसुपेक्षेत, अन्यन्न पीडयितब्यात्‌ , झुष्को श्ापाथंकों रुकरश्व ॥णा। 
स त्रिविध:--प्रकेप: प्रदेह आलेपश्र, प्ररेप प्रदेहयोरन्तरं--तत्र प्रलेप: शीतस्त- 
नुरविशोषी विज्ञोष्री वा, प्रदेहस्तृष्णः शीतो वा बहलो<बहुरविश्ोषी च, 
मध्यमोत्रारपः ॥*** **' **'यस्तु क्षतेषृपयुज्यते स भूयः कल्क इति संज्ञां 
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ने अच्छा नही समझा | ये आलेप रोमो के अभिमुख (प्रतिकोम) छगाने चाहिए । यदि 
ये प्रतिकोम लगाए जायेंगे तमी ओषधि मली प्रकार स्थिर होगी और अन्दर प्रविष्ट हो 
सकैगी | सुश्रुत ने आलप तीन प्रकार के माने है-प्रलेप, प्रदेश ओर आलेप | 
(१) प्रलेप शीतछ, पतले और अपीडितव्य त्रण में अविशोषि ( न सूखनेवाले ) और 
पीडितव्य त्रण में विशोषि (सूखनेवाले) होते है। (२) प्रदेह उष्ण (बात-कफ-बहुल 
ब्रण मे), और शीत (पित्त-रक्त-प्रधान त्रण मे), बहल (स्थुछ), ओर बहुत न सूखने- 
वाल्य होता है। (३) आलेप प्रछेप और प्रदेह के बीच का ह | 
सुश्रुत के अनुसार जो आलेप क्षतजन्य ब्रणों मे प्रयुक्त होता है उसको कल्क' 
और 'निरुद्धालेपन' भी कहते है; क्योकि इस आलेप से रक्तत्लाव रुक जाता है, 
त्रणों मे कोमल्ता आती है, सडा मास दूर हो जाता है, और पूय बाहर आ जाता है, 
और इस प्रकार त्रण का शोधन होता है | 
आलेप कितना मोटा हो, इस सम्बन्ध मे सुभ्रुत ने कहा है, कि मैंस के गीछे 
पमड़े की मोटाई के बराबर मोटा आलेप हो। सुभ्रुत ने यह भी कहा है कि आलेप 
रात भे नही लगाना चाहिए, क्योकि रात मे आलेप की शीतलता से उष्मा' भीतर ही 
रुक जायगी । शेष अन्य विस्तारों मे सुभुत ने चरक के भावों का समर्थन किया है। 
चरक ने आहलेप मे प्रयुक्त होनेवाले घी को बार-बार धोने का आदेश दिया है। 
कभी-कभी तो इस घी को १०० बार घोना पडता था | कुष्ठ कै रोगी के लिए यह 
भी बताया है कि वह आलेप लगाकर धूप मे बैठे |! सूर््य-चिकित्सा का यह एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 
डउपकब्पनीय संभार--यो तो सुभ्रुत मे रोगी के कमरे मे अस्पताल की सामग्री 
होनी चाहिए, इसका विस्तृत विवरण है। चरक ने भी अस्पताछ की सामग्री (सभार) 
का अच्छा वर्णन दिया है, जिसका सक्षेप में यहोँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
हम इस सामग्री की ठुलना आज के अस्पतालों की सामग्री से कर सकते हैं । 
“वास्तुविद्याकुशल पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार का दृढ मकान बनावे जिसमे 
कैबलछ एक ओर से हवा आवे, और सब ओर से निवात हो; जिसमे सुखपूर्वक 
आना-जाना हो सके, जिसके चारो ओर ऊँची दीबारे न हों, जिससे धूप, धुओं, 
लभते, निरुद्धालेपनसंज्ञ', तेनाखावस ज्ञिरोधोमदुतापूतिमांसापकर्षणमनन्तर्दोषता 
ब्रणशुद्धिश्र भवति ॥ ६ ॥ 
तस्य प्रमाणं महिषाद्रंचर्मोत्सेधमुपविशलन्ति ॥११॥ 
न चालेप॑ रात्रो प्रयुज्ञीत मा भूच्छेत्यविहतोष्मणरतदनिर्गम.द्विकारप्रबृत्ति- 
रिति ॥१२॥ (सुश्रुत, सू० १८।३-१२) 
(४०) शतावरी विदायोश्र कन्दों धौतघृताप्छुतो ॥८४॥ 
घतेन शतधोतेन भ्रद्द्यात्‌ केवलेन वा ॥९१॥ (चरक, चिकित्सा, २१) 
(३१) तेनालिप्तं सिध्म॑ सप्ताहादुब्येति तिष्ठतों घ॒र्में ॥११८॥ 
त॑ पीत्वा सुस्निम्धो यथाबर् सूर्यपादसंतापम। हे 
संसेवेत विरिक्तस्‌ ज्यहं पिपासु: पिबेत्‌ पेयाम्‌ ॥१६३॥ (चरक, चिकित्सा, ७) 
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जल, धूछ आदि न आवे ओर जहों अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध भी न हो ! 
इसमे एक कमरा पानी के भडारे का; एक खलमूसछ का (कूटने-पीसने का), एक 
वर्च॑स्थान (पाखाना), एक स्नानागार और एक महानस /रसोईघर) हो | 

इस ओषधाल्य मे झुद्ध, शीलवान, आचारवान, स्नेह करनेवाले, कुशल सूपौदन- 
पाचक (दाल्भात पकानेबाले), स्नापक ( स्नान करानेवाले ), सवाहक (अइ्ड दबाने 
वाले), उत्थापक (शय्या से उठानेवाले), सवेशक ( सुछानेवाले ) ओर औषधपेपक 
(दवा पीसनेवाले) परिचारक हो | 

इस ओऔषधालय में गीतवादिद्रोछ्मपक (गाने; बजाने और स्तोत्र पढनेवाले) तथा 
गाथाख्यायिकैतिहासपुराणकुशल व्यक्ति भी हों | 


ऑपषधालय में छाव, कपिज्ञक, शगण, हरिण, एण, कालपुच्छक, मृगसातृका, 
उरभ्र और अच्छे बछबेवाली गाये हों और इनके रहने और चरने के लिए. स्थान 
तथा पीने के छिए पानी का प्रबन्ध हो | 

इसके अतिरिक्त पात्री, आचमनी, उदकोष्ठ ( जरू भरने का कण्डाल ), मणक्क 
( सटका ), घट ( घडा ), पिठर ( थाली ), पर्योग ( कढाई ); कुम्मी, कुम्म, कुण्ड, 
शराब ( 540८८), दबीं ( कडछी ), कट ( चटाई ), उदश्वन ( ढकना ), परिपचन 
( पकाने का पात्र ), मन्थान ( सथनी ), चर्म, चेल ( बस्तर ), सत्र, कार्पास, ऊर्ण 
( ऊन ) आदि हाँ | क 

शब्या के निकट भगार ( गगासागर ) और ग्रतिग्रह ( पीकदान ), शब्या पर 

व्यवस्थित आस्तरण ( ब्रिछीना ), उत्तर प्रच्छद ( ओढ़ना ») और उपधान 

( तकिया ) हो। स्वेशन ( छेटने ), उपवेशन ( बैठने ), स्नेहन ( तेल लगाने )| 
स्वेदन, अभ्यग, प्रदेह, परिष्रेक, अनुलेपन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, 
मूत्र, उचार (मल्त्याग) आदि कर्मों कै छिए. उचित शय्या और आसन होने चाहिए | 

अच्छी तरह प्रक्षाल्त उपधान और दृपद (सिलू-बड्ढा) और खरसध्यम (खुरदरी) 
शिलाएँ होनी चाहिए | धूमनेत्र (धूमनली), वस्तिनेत्र (बस्तिनली-९॥९79 धरा९) 
उत्तर बस्तिक, कुशहस्तक (बुहारनी), तुछा (तरोजू ) और मानभाण्ड (नापने के पात्र) 
होने चाहिए | 

घृत, तैल, बसा, मजा, मधु, फाणित (राब), रूवण, इन्धन, उदक (पानी); मधु 
(मीठे पदार्थ या मधुसेवनी शराब), सीधु (शराबविशेष), सुरा, सोवीरक शराब, तुषों- 
दक, मैरेय, मेदक (शराब), दधि, दधिमड (दही का माड), उद्श्वित (दही का घोल), 
घान्याम्ठ (5007 2870८!) और गाय आदि का मूत्र होना चाहिए. | 

शालि और षष्टिक चावल, मूँग, उडद, जौ; तिछ, कुलथी, बेर, ग्द्दीका (मुनक्का 
का श्मर्य (गम्मारी के फल), परूषक (फाल्सा), अभया (हरड), ऑवलछा, विभीतक 
(बहेड़ा) आदि पदार्थों का सपग्रह होना चाहिए ।” (चरक, सू० १५।६-७) 

यह विस्तार डूस बात का प्रमाण है कि रोगी की परिचर्ग्या के लिए. जितनी भी 


सामग्री की आवश्यकता होती है, सभी को पहले से ही सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए | 
इ१ 
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ऐसी सुव्यवस्था की परम्परा हमारे देश मे कितनी पुरानी है, यह हमारे लिए गौरव 
की बात है। 
यूनानियों का आयुव॑द पर प्रभाव 

भारतीय आयुवेंद पद्धति ओर यूनानी आयुर्वेदपद्धति में बडी समानता है। जोली 
([0॥9) ने अपने अन्य “४९0॥९८७? (प्ृ० ७७९) में भारतीय आयुर्वेद का 
सम्बन्ध न कैवल यूनान से, प्रत्युत अरब, चीन और फारस से भी स्थापित किया है| 
वबात-कफ-पित्त का त्रिदोष-सिद्धान्त ( (000॥70० 6र्ई ॥ध070प्रा8 ) दोनो देशों के 
आयुर्वेद मे पाया जाता है। वात-कफ पित्त के समन्वय मे न रहने से ही रोग उत्पन्न 
होते है, ऐसी कब्पना दोनों देशों मे थी। अन्य समानताएँ इस प्रकार की गिनाई 
जाती है--(१) ज्वर और अन्य व्याधियों की तीन स्थितियाँ जो यूनानी च्रिक ग्रीक शब्द 
( 80९59, [0८७५ 8॥0 [६759 ) से सूचित होती है, चरक मे भी ज्वर का 
पूर्वरूप, ज्वर का अधिष्ठान और ज्वर का प्रत्याप्मिक लिग ये तीन ही है। (२) रोग 
का शमन जिन विधियों से होता है, उन्हे भारतीय और यूनानी दोनो तन्‍्त्रों में शीत- 
उष्ण (८०।६ 870 |0।) और शुष्क-स्निग्ध ((7५9 470 ०9) इन बिभागों मे 
विभक्त किया है। (३) विरोधी प्रबृत्तियोवाले उपायों से रोगों का शमन होता है, 
ऐसा दोनों मानते है। (४) हिप्पोक्नेटीज और भारतीय दोनों के रोगलक्षण परीक्षण 
([70877055) की विधि एक-सी है। (०) वेद्यों अर चिकित्सकों को जो शपथ 
लेनी होती है, और उनके लिए जो आचार-नियम है, वे दोनों मे एक-से है। (६) 
स्वास्थ्य पर ऋतुओ का प्रभाव पडता है, इसका महत्व दोनो मानते है, (७) अम्येद्ुष्क 
(0प०।079॥ ), तृतीयक ((९7(7979), चतुर्थक (१४४। ॥9॥)) ज्वरों का दोनों मे 
एक-सा उल्लेख है। (८) दोनी तन्‍त्रों मे क्षयरोंग या यक्ष्म का एक-सा उल्लेख है 
और बहुत महृत्व दिया है, यद्यपि हृदयरोग का विशेष उल्लेख नहीं है। (९) गर्भ- 
स्थिति के भी दोनों तन्‍त्री मे एक-से वर्णन है, दोनों मे जुड़वा बच्चे होने और समागम 
की एक-सी ही विधियों के उल्लेख है | दोनों यह मानते है कि आठवें महीने गर्भ में 
ओज आता है ( ४॥३0)709 ), न क्वि सातव । मत श्रुण के निकालने मे भी समानता 
है। ( १० ) शल्यकर्म भी दोनो के एक-से है। मेदन, छेदन और जोक के प्रयोग 
दोनों मे एक-से है। शल्ययत्रों मे भी समानता है। 

इतना होते हुए भी यह कहना कठिन है कि किससे किसने कितना छिया | 
हो सकता है कि दोनों देशों मे स्वतम्त्र रूप से ही एक-सा विकास हुआ हो, बहुतों 
का विचार है कि त्रिदोष का सिद्धान्त आयुव्वेद में ग्रीस से आया | कीथ का इस सबंध 
में यह विचार है--“]]76 60८0770 0 0766 ऊप्रगा०पा9, शांत ४ 
वि डाहत ग्राहंगि 96 वदांत (0 9&९ तदाधा।€]५ (ाल्टाट, 4847 
९॥056 ९0०॥76%0 छत] ॥6 540792 5ए६४४८४) ०६ ]6 (6९ 
(79725 07 ८०07स्‍5[प06005$ ॥.,0720ए८7", 006 04 (॥6 |#9700प8 


एए॥00, 45 8]76309 दा0एप ॥0 ।॥6 8४(797979५९८१० 270 ((6 
लिब्पत६8 5प् 73 9 ॥॥68९१ ७५ [6 ए०्यायल्या, (९०॥8]08 छा 
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[750709/4070,, (0 8 ५९ 76८062772९6 [॥6 60८777८ ०07 [77९८ 
प्रवत, 08 3006 627 ?! इस प्रकार कीथ के अनुसार त्रिदोषबाद के 
सिद्धान्त साख्य के सत्व, रजसू ओर तमस्‌ इन त्रिगुणो के समान भारत में ही हुआ 
(अथरव में बात पर पूरा सूक्त है)। कीथ का यह विचार है कि चरक के समय 
मानवशरीर की शल्य-क्रिया नहीं होती थी, आर इसीलिए उसकी सहिता मे इस 
सबंध मे कोई ख्वतन्त्र अध्याय नहीं है। पर यूनान मे ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व 
हीरोफिलोस ( £/670905 )ओर इरेसिस्ट्रेयोंस (7.7855(7%09) के लेखों में 
शल्यकमम का निश्चित विधान है ।“ अखियो का जितना अच्छा और सूक्ष्म विवरण 
ईसा से पूर्व १-२ शताब्दी सेछठसस (८५४३) आदि के ग्न्थो मे है, उतना इस देश 
के उस समय के ग्रन्थों मे नहीं। यूनानियो ने इस देश की अनेक ओषधियों को 
अपनी चिकित्सा में अपनाया, पर उनका अख्थिज्ञान और दब्यज्ञान इस देश के 
ज्ञान से अधिक विस्तृत था, ऐसा कुछ छोगों का विचार है। 


गन्घक ओर पारदू--नये युग के प्रवर्तक--चरकस हिता मे ओषधियो और वन- 
स्पतियों की विस्तृत सख्या है, पर रस और भस्मों का प्रयोग उस समय अधिक प्रचलित 
न था; ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है | कुछ प्राकृतिक पार्थिव द्रव्यो (खनिज आदि) का प्रयोग 
अवश्य होता था; पर रसायन तैयार करने की प्रथा प्रख्यात नही हुईं थी। चरक में 
निम्नलिखित पार्थिव द्रव्यों का उल्लेख है-- 


अगारधूम, अग्रयछ॒वण, अज्ञन, अद्विजतु, अमृतासग, अमृतासज्ञ, अयस्‌ (अयस- 
गुड, अयसूचूर्ण, अयसूमछ, अयसूरज), अथसक्कृति, अर्क॑ (मणिविशेष), अछ, अच्मन्‌, 
अश्सकासीस, अश्मघन, अधश्मजतु, अध्ममयीशिला, आनूप (छवण), आयस (शिक्य- 
जतु), आल, इष्टका, ऊषर, औद्धिद, कनक, कर्कतन; काच, काञ्जन, काश्चनगैरिक, 
काललवण, काललछोह, काललोहरजस , कालायस, कालोत्थलवण, कासीस, कांक्षी,कास्य, 
कृप्य, कृष्णामृत्‌, कृष्णमृक्तिका, कृष्णसिकता, कृष्णायस, गजमौक्तिक, गन्‍्ध, गन्धक, 
गरमणि, गिरिज, ग्रहधूम, गेरिक, जठ॒, ताप्य, ताम्र, ताम्रशिल्यजतु, ताम्नरजस्‌, तीश्ष्णा- 
यस, तुत्थ, तपु, धूम, पक्वछोष्ठ, पाक्य, पाठेयक, पाषाण, पाशु, पाशुज, पिचुक, पुष्क- 
रिणीमृत, पौष्पाज्ञन, प्रवाल, भस्म, मणि, मण्ड्र, मनःशिला, मरकत, माक्षिक, मुक्ता, 
मृत्तिका, मौक्तिक, मौलक, रजस्‌ , रजत, रत्न, रस, रसोत्तम, रीति, रुक्‍्म, रूप्य, 
रूप्यशिल्मजतु, रोमक, रोमश, छवण, लेलीतक, लोमथ्य, छोष्ट, छोह, छोहितमृत, वजन, 
वराटक; वल्मीकमृत्तिका, वालुक, वाहुका, विड, विद्रुम; विषमूषिका, वेश्सधूम, 
वैदूर्य, शख, शखनामि, शर, शक रा, शिल्ा, शिलाजतु, शिक्षतल, शिलाहय, शिलो- 


(४२) 'श्ररक्वाशटा' ए़85 ॥6 ०४४८ जार 7्राएएण॑ट्राआ/25, 0785 70 (0पाँ 0६ 
(6 97९ए[९४८९ 0 त58९ट८०॥ 0 ॥6 [प्याक्षा। 0009 था [6 :872- 
कलभ्य 500005 ० जिए70099705 भ76 सिक85 05 श वि प्रात 
व्टाप्राए 3 ९, जगा ता ॥09, एड 2ए९ 90 ताइगाबो! 0288926 पा 
(४8728 729, जारी (6008 0० ए।ह, धाठ्पट्टीा) 5प्रशाएपां७ 98 एछ0 
९१8 96९7६ ०॥ ध्पाए्राट्३ पराशाधराशाड 200| 07६ 0 (॥6 77068 0 0 
0०ए€ाा07 (शा लाड09 0 597र8दतिए वाला पा6, 9 34). 
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दूभेद, शुक्ति; सर्पमणि, सर्वलोह, ससार, सामुद्रक, सामुद्र, सार, सिकता, सीसक, सुधा, 
सुवर्ण, सुबर्णमाक्षिक; सूर््यकास्त, सैन्धव, सौगन्धिक, सौराष्ट्री, सोवर्चछ, सौवीराज्ञन, 
स्फटिक, हरिताल, हिरण्य, हेम । 

इस सूची में पारद का कही उल्लेख नही है। गन्धक शब्द एक बार ही निम्न- 
लिखित स्थछ पर प्रयुक्त हुआ। पारे का पर्य्याय रस! का दो स्थकों पर प्रयोग है-- 


गन्धकयोगादथवा खुवर्णमाक्षिकयोगाद्वा । 
सर्वेश्याधिनिबह णमद्याव्‌ कुष्ठी रसं च निग्रहीतम्‌ ॥ 
चरक, चिकि० ७।७१ ॥ 
अर्थात्‌ कुष्ठ का रोगी रस (पारद), गन्धक और स्वणंमाक्षिक (छोहमाक्षिक) से 
बने द्रव्य का सेवन करे। 
इससे पहलेवाले इलोक (७।७०) में लेलीतक' शब्द का प्रयोग किया गया है, 
जिसका अर्थ भी सभवतः गन्धक है--“लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः 
परमः ।” इस स्थछ को छोडकर लेलीतक' शब्द भी अन्यत्र चरक मे कही नही है | 


कालीयक न ताम्रास्थिदेमकालरसोत्तमेः । 
छलेपः सगोमयरसैः सबर्णीक्ररणः परः ॥ चरक, चिकि० २५११५॥ 


इस इलोक मे 'रसोत्तम' शब्द पारे के लिए आया है। सम्पूर्ण चरक में केवछ एक 
बार गन्धक शब्द और पारे के अर्थ मे दो बार 'रस' शब्द का प्रयोग होना आश्चर्य 
की बात है। मेरे विचार से ये दो इोक भी बाद के क्षेपक या सशोधन में कही से आ 
गए. प्रतीत होते है | स्वर्ण, रूप्य (चॉदी) ताम्र, त्रपु (टिन, रागा), सीसक (सीसा), 
लोह (अयस) ये धादएँ और कास्य तथा पीतल ये मिश्र धातुएँ प्रयोग मे आती थी । 
गन्धक ओर पारे का प्रयोग रसायन मे कब से आरम्भ हुआ, यह कहना कठिन है। 
पर यह निश्चित है कि 'चरक' और सुश्रुत' के बाद ही के काल में इसका प्रयोग 
अधिकता से होने लगा । 


वनस्‍्पति-विज्ञान 


अंकुरोद्भेद--बीज मे से अकुर निकलने का नाम अकुरोद्मेद है। सुश्र॒तः 
(शारीरस्थान २३३३) मे ये शब्द आते है--“ऋतक्षेत्राम्बुबीजानों सामग्रयादकुरो 
यथा ।” अर्थात्‌ बीजाकुरुण के लिए अनुकूल ऋतु, क्षेत्र, पानी और बीज इन चार 
चीजों की आवश्यकता है। 'पडदर्शनसमुच्चय' पर गुणरज्नञ की जो टीका है, उसमे 
लिखा है कि वटठ्पिप्पलनिम्बादीना प्राइड्जलधरनिनादशिशिरवायुस्स्पर्शादकुरो- 
दूभेदः | (इलोक ४९) | अर्थात्‌ बट, पिप्पछ, निम्ब आदि के बीज वर्पाऋतु मे ओस 
ओर वायु के सस्पर्श में अंकुरित होते है । 


पोधों का विवरण--अथर्ववेद (८।७।४) के एक मत्र मे पौधों का विवरण 
इस प्रकार है-- ः 
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प्रस्तणती स्तरिबिनी रेकशुद्ञाः प्रतन्‍्वतीरोषधीरा वदामि। 

के का.  प कि धर क्र 
अंशुमतीः काण्डिनीयों विशाखा दयामि ते वीरुधो वेश्वदेवीरुआः 
पुरुषज्ञीवनीः ॥ 


“प्रस्तणती ( फैली हुई ), स्तम्बिनी ( झाडीदार-0ध5॥7ए $ एकशुगा (०8- 
594[/९0), प्रतन्‍्वती (८»(६४078), ओषधियो के प्रति कहता हूँ, जो अग्रुमती 
( ८7 ॥7 500065 ), काण्डिनी (76९6 !79.2 था [070।०८0 ) और विद्ञाखा 
है, उन्हे मै बुछाता हूँ । ये उग्र है, वेश्वदेव है और पुरुष को जीवन देनेवाली है |” 


मधुमन्सूल मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव । 
मधुमत्पर्ण मधुमत्पुष्पमासां मधों: संभक्ता असृतस्य 
भक्षो घृतमन्‍नं दुह्तां गोपु रोगबम्‌ ॥ (अथर्व॑० ८।७।१२) 


वृक्ष के मूल, अग्र ( 0705 ), मध्य, पर्ण ( पत्ता ), पुष्प इतने भागों से अतिशय 
मधु ( मिठास ) के प्रति सकेत है | आगे के एक मत्र में 'पुष्पवतीः ्रसूमतीः फलिनीर- 
फलछा उत” (२७) इस प्रकार के शब्द हैं। पुष्पवती ([परा5 छा] ६4000€78), 
प्रसूमती ( 04068 छा) 7प05 ), फलिनी ( ?थि।9 ७ ईधा5 ) 
ओर अफला ( 098773 प70प्रा ईपा5 )। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे" एपा वेभूताना प्रथिवीरसः प्रथिव्याआपोड्पामोषधय 
ओपषधीना पुष्पाणि पुष्पाणा फछानि फलाना पुरुषः पुरुषस्य रेतः | ( ६।४॥१ )-- 
पचभूतों का रस प्रथित्री है, प्रथिबी का रस जछ, जल का ओषधियों, ओषधियों का 
पुष्प, पुष्पी का फछ, फल का पुरुष और पुरुष का वीर्य है। 

विश्णुपुराण ( 0७३७-३९ ) मे धान के पौधे के सम्बन्ध मे अकुर, मूल, नाल, 
पत्र, पुष्प, क्षीर, ठुष, कोष, बीजकोश, तप्डुल और कण इतने अगो का उल्लेख है। 
साधारणतया पौधे के दो अग माने गए है--मूल या पाद और विस्तार। मूल या पाद 
के द्वारा इक्ष भूमि से रस ग्रहण करते है, अतः उन्हें पादप कहा गया है। शाखाओ से 
लग्कनेवाली जडों का पुराना नाम शाखा-छिफा है। सूत्र के समान लछटकनेवाली 
जड़े शिफा या जय भी कहल्णती है। इनके छथ्कने को अवरोह भी कहते है | 

पेड के प्रधान धड ( 9(९77 07 ॥7प7 ) का नाम प्रकाण्ड है। मुख्य जड़ से 
लेकर उस स्थल तक का भाग जहाँ से शाखाएँ निकलना आरम्म होती है, प्रकाण्ड 
कहलाता है| इसे स्कन्ध भो कहते हैं, क्योकि इसके ऊपर ही शाखाओं का छत्र होता 
है। जिन पौधों के प्रकाण्ड अति दृढ होते है, उन्हे वनस्पति या वानस्पत्य कहते हैं । 
वल्ली, जतति या छता रवय नहीं खडी रह सकती । वल्ली नाम इसछिए है कि यह 
वृक्ष का वेध्न करती है ( चब्ली वेश्यते वृक्षम--ञान्तिपर्थ )। प्रतानिन भी एक प्रकार 
की बल्ली है | प्रकाण्डों मे पर्व या ग्रन्थियों भी हो सकती है। प्रकाण्डरहित पौधे भी 
होते है जिन्हे अप्रकाण्ड या स्तम्ब कहते है। जिन पौधों की जडे ओर शाखाएँ छोटी 
होती हैं, उन्हे क्षुप कहते है ( क्षुपः हस्वशाखा शिफः ) | मुख्य शाखा ([७77879) 
को स्कन्ध शाखाँ और अन्य गौण (५०८००7०४/9 ४४४९ (६7१79) को प्रशाखा, 
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प्रतिशाखा या अनुशाखा कहते है ( विष्णुपुराण २।४।२५ ) | शाखाविहीन घड़ 
या तना को स्थाणु या शकु कहते है, वृक्ष की चोंगी को शिरसू, अग्र या शिखर 
कहते है | 

दूसरे पोधों के ऊपर उगनेवाले पोधों को (बक्षोपरि इक्ष) परगाछा” कहते है। 
परोपजीबी पोधों (2895725) को बृक्षादनी (००७०४८०) कहते है। वृक्षों मे से 
जो दूसरे पौधे अकुरित हो (८[०09065), उन्हें जक्षरुह्य' कहते हैं | ये पौधे अपना 
भोजन मुख्य पौधे से नहीं ग्रहण करते, कैबछ ये उसके आश्वित रहते है (जैसे गुडडचि), 
इन्हे छिन्‍नरह्य भो कहते है। 

भारतीय वनस्पतिशों ने निम्नसतर की वनस्पतियों (जैसे जलनीली या शैवाल--- 
7]055९5 270 ०]29८) का अधिक विवरण नहीं दिया | कुकुरमुत्ता (73]- 
70377) का नाम छत्रा या छत्रक दिया है। यह वेणु, पछाछ, गन्ने, या गोबर 
(करीष) पर उगता है-- 


उद्धिदानि पलालेक्षुकरीषवेणुक्षितिजानि (सुश्रुत, सूत्र० ४६२९३ )। 


पृथ्वी के नीचे रहनेवाले तनो और मूलो को 'कन्द' कहते है। ये जड के समान 
है, न कि स्वत्न जड़ (यम्मूलमेव बीज स कन्दः) | इनके सुशुत मे उदाहरण ये दिए 
है--विदारिकन्द, शतावरी, बिस, मृणारू ( कमलूनाछ ), श्रद्भाटक ( सिघाडा ), 
कशेरुक (कसेरू), छः प्रकार के आद (पिण्डालुक, मध्वाढुक, हृस्त्याडुक, काशछुक, 
शखालुक ओर रक्ताठक), इन्दीवर (नीलकमछ), उत्पल ( श्रेत या छालकमरू ) | 
स्थूलकन्द, सूरणकन्द, माणक्रकन्द; वाराहकन्द आदि का भी सुश्रुत में उल्लेख है 
(सूत्र० ४६| २९८-३११) | 

पत्ते शीघ्र गिर जाते है, इमीलिए सल्कृत मे इनका नाम पत्र है। इनका रग 
हरा होता है, अतः ये पर्ण मी कहलाते है। पत्ते के डठक (५०॥८) का नाम वृन्द 
है। नये पत्तो को पल्‍लव या किसलछय कहते है। पल्कववाली शाखाओं को (विस्तार 
कहते है (विस्तार--07370॥28 ५३(॥ ॥०ए 5]009) | पत्तों अनेक प्रकार के 
हो सकते है--एकपतन्न, ट्विपत्र, त्रिपत्न, सप्तपर्ण आदि | आकार की दृष्टि से भी पत्तों 
को सशाएँ है, जैसे अश्वकर्णक, मूष्रिकपर्णी, कीशपर्णी (कीश--बन्दर) आदि | 

फूछ से सम्बन्ध रखनेबाले शब्द अनेक भावनाओं को प्रकट करते है--सुमन, 
प्रसून आदि | कलिका, मुकुछ, विकच; स्फुट आदि कछी ओर पूरी तरह खिले 
फूछो की विभिन्‍न अवस्थाओं के नाम है। फूलों के गुच्छों का नाम स्तबक या गुच्छक 
है। पुष्प से सम्बन्ध रखनेवाली प्रचलित शब्दावली में बटकरी, मज्जरी, श्रीहस्तिनी 
(४५77092८7), प्रसवबन्धन (0967 549]75), पुष्पदछ, शतदल, सहखदल, 
केसर, अं कैशररेणु, पराग, शस्यमंजरी आदि सज्ञाएँ विभिन्‍न भावों की 
द्योतक है । 


फल शब्द का अर्थ स्पष्ट है। हरेया कच्चे फछो को शलाठु कहते है। सूखे 
सेत्रे का नाम बान! (077 47५5) है। फछो के नाम वृक्षों के नाम पर बहुधा 
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रखे गए--जैसे इगुदी का फल एगुद, प्लक्ष का फल प्लाक्ष, वेणु का फल वैणव, 
न्यग्रोध का फल नैयग्रोघ | 

पुरुष ओर चनस्पति--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे वृक्ष और पुरुष के शरीर की 
तुलना में ये इोक दिए, है जो वृक्षों के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते है-- 


यथा वृक्षों चनस्पतिस्तथैव पुरुषो5रूषा | 

तस्य लोमनि परणोनि त्वगस्योत्पाटिका बह्ठि३ ॥१॥ 

त्वतच एवास्थ रुधिर प्रस्यन्दि त्वच उत्पटटः ! 
नस्मात्तदातण्णात्प्रेति रसो वृक्षाविवाप"हतात्‌ ॥२॥ 
मांसान्यरुय शकराणि किनाट(/ स्राव तत्स्थिरम्‌ ! 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मजा मजोपमा छूता॥रे॥ 
यद्वुक्षी बृकणो रोहति सूलान्नवतरः पुनः | 

मत्येः स्विन्म॒त्युना ब्ुकणः कस्मान्मूलात्प्ररोहाति ॥ (३।९२८) 


अर्थात्‌ वृक्ष-बनस्पति के समान ही पुरुष है, वृक्ष के पर्ण, वैसे ही पुरुष के छोम है, 
दोनों की एक-सी त्वचा है, त्वचा के कटने से जैसे रुघिर निकछता है, उसी प्रकार 
वृक्ष की त्वचा से रस निकलता है। वृक्ष मे शकर (खड), वैसे ही शरीर में मास, जैसे 
हड्डी वैसी ही छकडियों, जेसी मजा बैसा ही गूदा होता है। जैसे काया हुआ बक्ष मूल 
से फिर उगता है, उसी प्रकार मृत्यु से मारा मनुष्य फिर किस मूल से उगता है ! 


'घड्दर्शनसमुश्य' पर गुणरत्न (सन्‌ १३२५०) की जो टीका है, उसमे मनुष्य- 
जीवन और वनस्पति-जीवन का साहश्य इस प्रकार दिखाया है -- 


तथा, यथा मलुष्यशरीरं स्तनक्षीरव्यड्ज़नोदनादाहांराभ्यर हार।दा- 
हारकभेव॑ वनस्पतिशरीरमपि भूजलाद्याहारास्यवहारादाहारकम्‌ । तथा, 
यथा मनुष्यशरीरमिशानिश्ाहारादि प्राप्ता वृद्धिहान्यात्मकं तथा वनरपति- 
शरीरमपि | 


अर्थात्‌ जैसे मनुष्य-शरीर का पोषण मा के दूध, भोजन, ओदन आदि से होता हें; 
इसी प्रकार वनस्पतियों का शरीर भी भूमि के जल, आहार आदि से पोषण प्रात करता 
है | एब, जिस प्रकार उचित और अनुचित आहार से मनुष्य-शरीर की क्रमशः वृद्धि 
और हानि होती है, उसी प्रकार वनस्पति-शरीर की भी | 

बनस्पतियों की अपेक्षा से ही प्रथ्वी को उर्वया! और ऊषर कहां जाता है (सर्व- 
दस्याब्या होने से उर्बंरा और ऊषरे न प्ररोहन्ति बीजाकुराः कथश्वन--मत्स्यपुराण 
१८७|४३) | महाभारत के शार्तिपर्व (अध्याय १८४) में विस्तार से दिया हुआ है 
कि पौधे भूममे से कैसे भोजन अहण करते, उसे शरीर के विभिन्न भागों मे केसे पहुँचाते 
और उसका पाचन कैसे करते है। उसमे लिखा है कि जैसे कमलनार को मुख मे 
लगाकर पानी पिया जा सकता है, उसी प्रकार वायु की सहायता से पौधे (जड़ों 
द्वारा) पानी पीर्तें है-- 
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वक्‍त्रेणोत्पलनालेन.. यथाद्धेजलमाददेत्‌ | 
तथा पचनसंयुक्तः पादेः पिब्रति पादपः ॥ 


भारतीय आचार्य्य कुछ ऐसे है जो स्थावरों (इक्षादिकों) मे जीव का अस्तित्व 
मानते है और कुछ इनमें जीव का होना नहीं स्वीकार करते है। महाभारत मे वृध्षों 
के अचैतन्य न होने के सम्बन्ध मे अनेक तर्क दिए, हैं--गरमी से इनके पत्तों का 
झुलसना आदि त्वक्शक्ति बताता है, वायु, अग्नि और विद्युत्‌ के घोष (हब्द) का 
इन पर प्रभाव इनकी अ्रवणशक्ति का सूचक है, गन्ध, धूप द्वारा इनके रोगों का हरा 
जाना और फिर से पुष्पित हो उठना, इनमे प्राणशक्ति का होना बताता है, मूलछों द्वारा 
रस का पान करना, रसनाशक्ति का द्ोतक है। काटे जाने पर और विरोहण पर सुख- 
दुःख भी इनमे होता है| लता वृक्ष के शरीर को रूपेटती चलती है, अतः नेत्र की भी 
इनमे शक्ति है-- 


उष्प्रतो स्लायते पर्ण त्वक फल पृष्पमेतव च्। 
म्लायते शीरय्यथेते चापि स्परशंस्तेनान्न चिद्यते ॥ 
वाय्वसरपशनिनिधाषे: फल घुष्पं विशीय्येते | 
श्रोत्रेण गह्मते शब्दस्तस्माउछण्यन्ति पादपाः ॥ 
बल्ली वेए्यते चुक्ष॑ सब्वंतस्चेच गच्छति । 
नहाद्र॒प्टुश्न मागोउस्ति तस्मात्पइ्यन्ति पादपाः ॥ 
पुण्यापुण्यैस्तथा . गन्धेधूपश्च . विविधेरपि। 
अरोगाः पुण्पिताः सन्ति तस्माजिप्रन्ति पादपाः । 
पादे. सलिलपानाध्य व्याधीनाब्चापि दर्शानात्‌। 
व्याधिप्रतिक्रियत्वान्य विद्यत रसन॑ द्ुमे ॥ 
खुखदुःखयोश्व प्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीच॑ पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न॒विद्यते ॥ 


महाभारत का यह वर्णन काव्योचित तो अवश्य है; पर शास्नोचित नहीं। फिर 
भी वनस्पतिजीवन-सम्बन्धी अव्ययन का द्योतक अवश्य है। लज्ञावती (छुई मुई) के 
लजाडु होने का उल्लेख गुणरतन ने इस प्रकार दिया है--“हछूज्जाल प्रभ्तीना हस्तादि- 
ससगगांत्‌ पत्र-सकोचादिका परिष्कुटक्रिया उपलूम्यते |” गुणरत्न' ने ऐसे पौधों की 
' सूची भी दी है जो सोते और जागते है--“शमीप्रपुन्नाटसिद्धेसरकासुन्दकबप्पूलाग- 
स््यामलछकोकडिप्रमतीना स्वापविबोधतः |” (जैनमत प्रकरण) 


वृक्षों में रस का अभिसपंण ( ०ए८७।०७॥०॥ ) होता है, इसकी ओर वैशेषिक 
दर्शन के सूत्र 'वृक्षामिसर्पणमित्यदष्टकान्तिम” ( ५२७ ) मे सकेत है। यह अमि- 
सपंण अद्ृ्॒ट के कारण होता है। पानी का वृक्षों मे नीचे से ऊपर को जाना भागबत 
रा के इन ज् में छिखा हुआ है-- उत्लोतसस्तमः प्राया अन्तस्पर्शा विशेषिणः” 
३।१०।२० ) | ह 
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पोधों का छगाना--पोधों का छगाना इस देश की बड़ी पुरानी परम्परा है। 
कोटिल्य के अर्थशातत्र मे सीताध्यक्ष के कर्त्तव्यों का विस्तृत वर्णन है--सीताध्यक्षः 
कृपितन्त्रगुल्मवृक्षायुवेंदशः ( २२४१ )। बराहमिहिर की बृहत्सहिता' के वृक्षायुवेदा- 
ध्याय ( अ० ५४ ) मे छिखा है कि घर और बगीचों मे भरिष्ट, अशोक, पुन्नाग, 
शिरीष और प्रियगु का छगाना मगरूकारी है। काश्यप ने देवालय, उद्यान, ग्रह और 
उपवन मे चम्पक, उदम्बर ओर पारिजातक का लगाया जाना भी बताया है| अग्नि- 
पुराण में उत्तर की ओर प्छक्ष, पूर्व की ओर वट, दक्षिण की ओर आम और पश्चिम 
की ओर अश्बत्थ छगाने की सम्मति दी है ओर कण्टकद्रुम मकान के दक्षिण की ओर 
लगाना अच्छा बताया है। अन्य वृक्ष जो छगगाने के लिए बताए है, ये है--अरिश- 
शोक, पुन्नाग, शिरीष्र, प्रियगु, अशोक, कदली, जम्बु, बकुछ और दाडिम | 

ये वृक्ष कब लगाए जायें, इसक्री ओर बृहत्सहिता और अग्निपुराण दोनों में 
निर्देश है। उत्तरा, रोहिणी, अनुराधा, चित्रा, मृगशिरा, रेवती, मूल, विशाखा, 
तिशय, श्रवण, अरश्विनी और हस्त नक्षत्रों मे लगाए गए बृक्ष ठीक से उगते है, ऐसा 
बृहत्सहिता मे छिखा है। अजातशाख और अजातलताड कुर वृक्ष माघ और फास्गुन मे 
लगाना अच्छा है। अग्रह्ययण ओर पौष में जातशाख बृक्ष छगाने चाहिए. सुस्कन्ध- 
वृक्षो को श्राग्ण और भाद्र मे वर्षागम पर छगाना चाहिए | इसी प्रकार का ऋत्वनुसार 
उल्लेख काश्यप ने भी किया है | 


डाली काय्कर छूगाने का नाम काण्डरोपण' है। बृहत्सहिता के अनुसार अशोक, 
कदली, कान्थाल, जम्जु, ढकुच, दाडिम, द्राश्य, पालिवट, माठुछझण और अतिमुक्तक, 
इनको डालियों काटकर गोबर से मढकर छगाना चाहिए-- ते द्रुमा' काण्डरोप्याः 
गोमयेन प्रलेपिताः ।?” 


डाली काटकर लगाने (काण्डरोपण) की अपेक्षा कलम लगाना और भी अच्छा 
है | कलम दो प्रकार से छग सकती है--(१) एक पौधे की कटी डाली दूसरे पौधे की 
जड में आरोपण करके, अथवा (२) यह कटी डाछी दूसरे पौधे के स्कन्ध ($८॥) 
मे आरोपित करके (मूलोच्छेदे<थवा स्कन्घे रोषणीयाः पर तत)। रोपण के कार्य्य के 
लिए अन्य देश से छाए गए पौधों को जड़ से लेकर स्कन्ध तक घी, तिल के तेल, मधु- 
विशेष, विडड़्, दूध ओर गोबर से लिप्त करना चाहिए ) 

बृहत्सहिता मे यह भी लिखा है कि ऐसी नरम जमीन, जिसमे तिरू बोया गया 
हो ओर तिल के फूलने पर ही जो जोत डाली गई हो; आरोपण के कार्य्य के लिए 
अच्छी होती है | काश्यप ने अच्छी जमीन के सम्बन्ध मे यह लिखा है--- 


दूर्वाचीरणसंयुक्ताः सानूपा मझुदुस॒क्तिकाः । 
तत्र वाप्यः शुभावृक्षाः सुगन्धिफलशाखिनः ॥ 


काश्यप ने यह मी लिखा है कि बृक्ष २० हाथ से १२ हाथ तक को दूरी पर लगाने 
धवाहिए | अधिकु पास में छंगे इक्ष ठीक से नहीं फछते। अग्निपुराण में भी यही 
विधान है (मिप्रैमूलैश्च न फर्क सम्यग्यच्छन्ति पीडिताः) । 
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खाद--खाद के लिए कोई उपयुक्त प्राचीन सस्क्ृत शब्द प्रतीत नहीं होता, 
यद्यपि यह बात सबको विदित थी कि पौधे अपना आहार भूमि से प्रात करते है | कहा 
जाता है कि खाद सम्बन्धी प्रथम प्रेरणा अथर्ववेद के निम्न मन्त्र से मिली". 


बश्लोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्‍्या तिलूस्य तिरूपिच्ज्या । 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियम्नुच्छतु ॥अथर्ब० २।८।३॥ 


बृहत्सहिता ( अध्याय ५४ ) और अग्निपुराण ( अध्याय २८१ ) में वृक्षायुवेंद 
नाम से एक पूरा अध्याय है, जिसमे खाद का विस्तृत वर्णन है| बल्ली, गुल्म, लता, 
फल ओर फूलों के लिए बृहत्सहिता मे खाद यह बताई है--एक आदढक तिल, दो 
आदृक बकरी या भेड की विष्ठा, एक प्रस्थ जौ का आदा, एक तुछा गोमास-- इन्हे 
एक द्रोण पानी के साथ मिलाकर सात दिन रख छोडे, और फिर इस मिश्रण को पेड़ो 
की जडो में दे | अथर्व॑वेद के उक्त मन्त्र मे जौ के पलाल ( भूसा ), और तिलूपिञ्जा 
( 07709/:8 ) के मिश्रण द्वारा पेडों को नीरोग करने की ओर सक्षैत है। 

अभिपुराण मे भी गोमासमुदकअ्चैब सप्तरात्र निधापयेत्‌” इस प्रकार के शब्दों 
द्वारा वृहत्सहिता से मिलता-जुलता वर्णन दिया है। याद फल-फूलो की वृद्धि करनी 
हो तो घी, ठढे दूध, तिछ, बकरी ओर भेड की विष्ठा, यवचूर्ण, गोमास--इनके 
मिश्रण को सात रात सडाकर पौधे मे देना चाहिए । वराहमिहिर ने वल्छरियों के ठीक 
से प्रोढ़ होने के लिए पिसा धान, साष, तिल ओर जौ, सड़ा मास और हरिद्रा कै 
मिश्रण का प्रयोग बताया है। तितिण्डि (इमली), कपित्थ, ताल, आस्फोट, आमलकी, 
धव, वासिक, वेतुल, सूर्य्यवल्छी, श्याम और अतिमुक्तक के सबंध मे उक्त मिश्रण 
का किस प्रकार प्रयोग किया जाय, इसका विस्तृत वर्णन दिया है | मछली के धोषन 
के पानी का प्रयोग भी बताया है। इन सबके प्रयोग से पोधो में पत्ते अच्छे निकलगे । 
आम के लिए. अभ्निपुराण में मछली का ठढा पानी श्रेयस्कर बताया गया है-भत्स्यो- 
दकैन शीतेन आम्राणा सेक इष्यते |”? यह प्रथा आम के सम्बन्ध में बंगारू के बागों मे 
अब भी बरती जाती है। अभ्निपुराण मे दूसरे स्थल पर सभी पौधों के लिए मछली 
का पानी अच्छा बताया गया है--“मत्स्याम्भसा तु सेकैन बृद्धिर्भवति शाखिनः” | 
चक्रदत्त ने अपने चिकित्सासग्रह' के वात-व्याधि-न्विकित्सा नामक खड मे एक ऐसे 
तेल कै बनाने की विस्तृत विधि'दी है, जिसे यदि सूखे वृक्ष की जड़ मे छिडक दे, तो 
उस वृक्ष मे शीघ्र ही अच्छे फल-फूछ निकल आयेगे | 


0७०७ ७०७७ 00५ ७७७ सूते5मुना भूरुहाः | 
सिक्ताः शोषमुपागताइच फलिनः स्निग्धा भवन्ति स्थिराः ॥८६॥ 


आगे के एक इलोक मे भी इसी भाव का उल्लेख है--- 
(४३) (४॥(४ ४६:०७ 0०६ 92767 (&ज7०7 970७7 77 ८0007 ७00 4(8 87[ए€/ए 
८875, जाए] 597 300 56673 0६ 805977777--80 ]6६ (६|८ 779276 (९३« 


दर0उ्णाह एप: 727076 49086-(€० 448९७ ६९ --((7] 
(विलछपिज्च--087760 3९५४७ अथवा 03०9:८) 
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अनेनेव च तैलेन शुष्यमाना महादुमाः 
लिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलशाडिनः ॥ 


गाड घर पद्धति के उपवन विनोद ( वृक्षायुवंद ) प्रकरण मे 'कुणपजल' 
नामक एक द्रवखाद ( |0पाव॑ ००॥905 ) का वर्णन है जो पेड़ों के लिए 
सामान्यतः पुष्टिकारक होता है-- 


कुरंगकिटि मत्स्यानां मेषदछागल खड़गिनाम। 
मांस ग्राह्य यथालामं॑ मेदो मज्ञावसास्तथा॥ 
तान्खवीनेकतः छरृत्वा वह्ली नीरेण पाचयेत्‌ | 
संपकक हि क्षिपेद्साण्डे तत्न दुग्ध थे निशक्षिपेत्‌॥ 
चूर्णीकृत्य खलिद्द या तिलानां माक्षिक तथा । 
स्विश्नांश्व सरसान्मार्षास्तत्र द्यात्‌ घृतं तथा॥ 
उष्णं जल क्षिपेत्तत्र मात्रा नास्तीह कस्यचित्‌। 
पक्षेक॑ स्थापिते भाण्डे कोष्णस्थाने मनीषिणा॥ 
कुणपस्तु भवेदेव तरुणां पुष्टिकारकः ॥ १७१-१७४ || 
अर्थात्‌ हरिण, सूअर, मछली, मेड, बकरी और गेडा या मैंसा ( खडगि ) का 
मास, चर्बी, मजा और वसा को मिट्टी के बर्तन भे अच्छी तरह उबालना चाहिए और 
फिर इसमे दूध, तिछ की खली, शहद, माष और अन्य दाले का रसा; घी और गरम 
पानी यथेच्छ मात्रा मे मिलाना चाहिए.। पद्रह दिन तक फिर शुष्क स्थान मेरख 
छोडना चाहिए । इस प्रकार कुणप तैयार हो जायगा | 
वृक्षायुबेंद के अन्तर्गत अग्निपुरुण और बृहत्संहिता दोनों मे इक्षो के रोगों की 
व्विकित्सा उसी प्रकार दी है, जैसे मनुष्य के रोगो की। शकर मिश्र ने वैशेषिक की 
उपास्कर टीका मे पौधों के सम्बन्ध भे भेषजप्रयोग' का उल्लेख किया है (४॥२॥५) | 
वराहमिहिर ने पौधों के रोगों कै कारणों की मी मीमासा की है। 
पौधों मे लिगसेदू--हारीतसहिता ( शरीरखान, अ० १ ) में पौधों के छिग- 
भेद और स््री-पुरुष-समागम को अनिवार्थ्यता की ओर स्पष्ट सकेत है। वृक्षों के 


(४४) हारीत उवाच--संयोगेन विना प्राज्ञ क्थ गर्भो न जायते। 
संयोगेन बिना पुष्पं फू वा न कर्थ भवेत्‌ ॥ 
वृक्षवत्न कथं ख्रीणां फलोत्पत्ति: प्ररश्यते । 

आज्रेय उवाच--विरुद्धानाज्न वब्लीनां स्थावराणाब्च पुत्रक। 
तन्न धातुसमं बीज सहयोगेन वबत्त॑ते ॥ 
न भिन्नदष्टि तस्पेव दृश्यते अणु पुनत्रक। 
स्थावराणाश्व सर्वेषां शिवशक्तिमय॑ चिदु, ॥ 
निदचलो5पि शिवो ज्ञेयो व्याप्तिशक्तिमंहामते। 
तन्र ख्रो-पुरुष-गुणा. वत्तन्ते समयोगतः। 
आज्रपुष्पं फर्ल तद्वद्‌ बीज झुक्रमर्य विदुः ॥ 
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निश्चक ( 5800 ) भाग को शिव ओर व्यास्तिशक्ति को शक्ति या पार्वती माना गया 
है। चरक के कब्पस्थान' मे बत्सक पौधे के सम्बन्ध मे स्री-पुरुष का भेद दिया 
गया है-- 


बृद्दत्फलः अ्वेतपुष्पः स्विग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌। 
इयामा चारुणपुष्पा स्त्री फलवृन्तैस्तथाइणुप्रिः ॥५५॥ 


अर्थात्‌ जिस वत्सक के फल बडे हो, फूछ सफेद हो, पत्ते चिकने हों, वह नर- 
वत्सक है और जिसके फूछ श्याम या अरुण हो, और जिसके फछ ओर डठल छोटे हों, 
वह नारी-वत्सक है। केतकी के सम्बन्ध में सितकैतकी को नर ओर स्वर्णकैतकी को 
नारी माना गया है। राजनिधण्ठु मे छिखा है कि सितकैतको विफला? है अर्थात्‌ 
इसमे फल नही छगते, पर यह धूलिपुष्पिका (५7 90]675) है। धन्वन्तरि- 
निधण्टु में स्वर्णकेतकी को कनकप्रसवा ओर सु्गन्धिनी बताया है। 

बुद्धघोष ने दीधनिकाय' की सुमगलविछासिनी टीका में पौधों के बशविस्तार 


की पॉच विधियों दी हैं-- 
मूलबीजम्‌ (700: 5८९१५)--हलिद्दिस (हलदी), सिंगिवेरम्‌ , बचम्‌ , अति- 


विषम , कटुकरोहिणी, उशीरम्‌ आदि । 

खण्डबीजम (०५॥72$)--अस्सत्थो (अश्वत्थ), कच्चकों, निश्रोष, पिलक्खो, 
उदुम्बरे, कपित्थनों आदि | 

फलब्रीजम्‌ (07785)--सैटा, नरकुछ आदि | 

अग्गबीजम्‌ (9५40॥723)--समीरण, अज्जुकम्‌, हिरिवेरम आदि | 

बीजबीजम्‌ (5०८१७)-पुन्बण्णम्‌ (७ घान्य), अप्रण्णम्‌ (दाल आदि) आदि | 

पौधों के प्राकृतिक स्थान ( ८००।०४५ )--चरक के कव्पस्थान के मदनकल्प 
सम्बन्धी प्रथम अध्याय मे लिखा है कि पौधों का औषधप्रमाव देश-काल आदि पर 
निर्भर है। देश तीन प्रकार के बताए है--तिविधः खछ देशः--जाड्रलः; आनूपः, 
साधारणश्चेति, अर्थात्‌ जागल भूमि अर्थात्‌ शुष्क भूमि, अनूप भूमि अर्थात्‌ तर जमीन 
ओर साधारण भूमि | जागल भूमि, पर्याकाश भूयिष्ठ ( विस्तृत खुले आकाशवाली ) 
बताई गई है और इसमे कदर ( सफेद खैर ), खद्र, असन; अश्वकर्ण, धव, तिनिश, 
शह्ृको, साछ, सोमवल्क, बदरी; तिवुक, अश्वत्य, बट, आमलछकी आदि के घने जगल 
होते हैं और शमी, ककुम, शिंशप (सीसम) आदि भी बहुत होते है । 

अनूप भूमि में हिन्ताछ, तमाल, नारिकेल, कदली आदि के गहन वन होगे । यहाँ 
शिशिर पवन की प्रधानता होंगी ओर सरिताओं तथा सागरों कै समीप ये होगे । हस, 
चकेवाक, बछाका, नन्दीमुख, पुडरीक, कादम्ब, सदूगु, भूंगराज, शतपतन्र, कोकिल 
आदि पक्षियों की गुजन इन देशों मे होगी । 

साधारण भूमि मे जगछ और अनूप दोनों भूमियों के बक्ष, वीरुध्‌ और वनस्पति 
पाए जाएँगे | दोनो ही खो के पशुपक्षी मी यहाँ होगे । (कल्प १॥८) 

सुश्रुत! और 'बराहमिहिर! ने भी इसी प्रकार का स्ल्ूवर्गीकरण दिया है | 
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पौधों का नामकरण--((४७४०॥07/ए)- भारतीय साहित्य में पौधो और 
वनस्पतियों के नाम बहुधा आदर्श शास्त्रीय पद्धति पर रकखे गए हैं। इस सम्बन्ध मे 
सर विलियम जोन्स के ये शब्द महत्व के होगे-- 

7] क्या ए९एए 30ीटा0परड ६0 ए7ए6 ख्वाब 09775 [॥677: 
पर [ताक 30९]७६079, 92९९४४५४९  धवा। +[ए7 [४5४३0 ९6 
(9+ 4.7778८05 ॥॥775९[६ ए०प४८ ]99९ 9800.9[९6 47670, ४90 ॥९ 
टरा0 छए॥ 6 ९287७॥९0 ८०९7 (8792९ 04 ॥58 ९0प्राव,? 
आजकल पाश्चात्य जगत्‌ मे छिनियस की पद्धति पर पौधो का नामकरण होता है। 

भारतीय नामकरण का आधार निम्नलिखित बाते प्रतीत होती है-- 

१, विशेष सम्बन्ध से--जैसे “वटलबृक्ष' को बोधिद्रुम कहना, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ 
अकाश ग्रात्त किया । इसी प्रकार सीता कै शोक के निवारण करनेवाले वृक्ष का नाम 
अशोक' अथवा धतूरे का नाम 'शिवशेखरः | 

२, विशेष गुणों के आधार पर>दद्गुप्न, अशॉन्न, शोथन्न, अव्यथा, कुष्ठनाशिनी, 
लोभ आदि नाम (औषध गुणवाले वृक्ष)। बानीर (बेत), दन्तधावन (कत्था या 
बबूछ के लिए), कार्पास (कपास से), धनुद्र म, लेखन, अभिमन्थ आदि विभिन्न उप- 
योगो के कारण | | 

रे. विशेषधर्मों या लक्षणो के कारण--फैनिक (5099 7८779), क्योंकि यह 
पानी के साथ फेन देता है, बहूपाद (075 9९८॥29[९॥55) (क्योंकि इसमे बहुत- 
सी जडे है), सितिसार (काली छकडी के कारण), चर्मिन (भोजपतन्र) आदि । 

४. पत्तों, फूलों, जडो आदि को विशेषता के कारण--द्विपत्र (08777), 
त्रिपत्र (७४०0647]6), सप्तपर्ण, दी्घपत्रक, मूषिकपर्णी, अश्वपर्णक आदि। इसी 
प्रकार वन्रपुष्प, हेमपुष्प, शतमूली, शतपर्विका, त्वकसार, द्रुमोत्पछ आदि । 

५. देशभेद के आधार पर--जैसे सौवीर, चाम्पेय, मागधी, ओड्रपुष्प, वैदेही, 
द्राविडक आदि | 

- ९. परिस्थिति-मेद के आधार पर--जैसे नद्वी सज्ज, जलूज, वानप्रस्थ, पकेरुह 
आदि | 

पोधों का वर्गीकरण--ऋग्वेद मे जो ओषधिसूक्त (१०९७) है, उसमे १५वे 
मत्र मे फलिनी, अफला, अपुष्पा और पुष्पिणी इस प्रकार के ओषधियों के चार भेद 
दिए, हैं | 


याः फलिनीयाँ अफला अपुष्पा याश्व पुष्पिणीः । 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुज्चन्त्दंहसः ॥ (१०९७।१५) 


मनु ने ओषधि, वनस्पति, वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, तृणं; प्रतान और वल्ली इस प्रकार के 
आठ भेद दिए है (१।४६-४८) | चरक ने (सूत्र्थान १३२६-३७) में वनस्पति, वान- 
स्पत्य, ओषधि ओर वीरुध्‌ इस प्रकार चार भेद दिए है | चक्रपाणि ने चरक की टीका 
मे वीरुष्‌ के दो उपभैद, छता और गुल्म दिए हैं। सुभुत (सूत्र० १२३) ने भी इसी 


२५४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


प्रकार के भेद किए. हैं। वैशेषिक दर्शन के माध्यकार प्रशस्तपाद' ने तृण, ओषधि, 
“वृक्ष, छता; अवतान और वनस्पति इस प्रकार के भेद दिए हैं। किरणावली मे 'उदयना- 
चार्य' ने इन सब भेदों के उदाहरण भी दिए है। भागवत पुराण (३।१०५१९ ) मे 
वनस्पति, ओषधि, छता, त्वकूसार, वीरुध्‌ और दम इस प्रकार भेद दिए है-- 
वनस्पत्योषधिल्तात्वकसाराबीरुधोद्रुमाः । 
-. घचरक ने ओषधियों कै दो विभाग किए हैं--(१) विस्वन ( 00७78490796७ ) 


और (२) कषाय (395:7086॥/) | सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय मे ६०० प्रकार 
के विरेवनों और ५०० कषायों का उब्लेख है। 


विरेचन--मेनफल से प्राप्त विरेवन १३३ 
जीमूतक से हि ३९ 
धक्ष्याकु से ४५ 
धामार्गव वाले ६० 
कुटज १८ 
कृतवेधन वाले ६० 
स्यामा तिवृत्‌ के १०० 
अन्य 4१० 
पतुरंगुल से १२ 
लोभ से १६ 
भहावृक्ष २० 
सप्तता ओर शंखिन्य ३९ 
दग्ती और द्रवन्ती ४८ 
एव 


५०० कषायों को १० वर्गों ( एवं ५० उपवर्गों ) मे विभक्त किया गया है | 

प्रथम वर्ग--जीवनीय, बृंहणीय, लेखनीय, भेदनीय, सन्धानीय और दीपनीय । 

द्वितीय वर्ग--बढ्य, वर्ण्य, कण्ख्य और हृद्य । 

तृतीय बर्ग--तृप्तिष्न, अर्शोष्न, कुष्ठध्न, कण्ड्ूध्न, क्रिमिध्य और विषध्न । 

चतुर्थ वर्ग--स्तन्यजनन, स्तन्यशों धन, झुक्रननन और शुक्रशोधन । 

पत्म वर्ग--स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विस्चनोपग, आस्थापनोपग, अनु- 
वबासनोपण और शिरोविरेचनोपग । 

षष्ठ वर्ग--छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिम्रहण और हिक्कानिग्रहण । 

सप्तम वर्ग-पुरीषसंग्रहणीय, पुरीषविरजनीय, मूत्रसंग्रहणीय, मून्रविरजनीय और 
मूत्रविरेचनीय | 

अष्टम व्गं--कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और भ्रमहर | 

नव बर्गं--दाहप्रशमन, शीतप्रशमन, उद्द॑प्रशमन, अगमर्दप्रशभनम और 
झूलप्रशमन | 
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दशम वर्ग--शोणितास्थापन,  वेदनास्थापन, सज्ञास्थापन, प्रजाश्ापन और 

वयःस्थापन । 

इन ५० उपवर्गों मे छगभग ५०० ओघषधियों और वनस्पतियों को विभक्त कर 
दिया गया है| सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय मे यह विस्तृत विवरण दिया हुआ है। 

सुश्रुत के सूत्र्थान के रे८वें अध्याय मे वनस्पतियों और ओषधियों का विस्तृत 
वर्गीकरण दिया है। प्रत्येक वर्ग को गण कहा गया है। ३७ गण इस प्रकार है-- 

१, विदारिंगन्धादि गण, २, आरग्वधादि गण, रे. सालसारादि गण, ४, 
वरुणादि गण, ५. वीरतर्वादि गण, ६. लोपादि गण, ७. अरकादि गण, ८. सुर- 
सादि गण, ९, मुष्ककादि गण, १०, पिप्पल्यादि गण, ११, एलादि गण, १२. 
वचादि गण एव हरिद्रादि, १९२. श्यामादि गण, १४. बृहत्यादि गण, १५, पयोलादि 
गण, १६. काकोल्‍्यादि गण, १७. ऊषकादि गण, १८, सारिवादि गण, १९, 
अज्जनादि गण, २०. परूषकादि गण, २१. प्रियग्वादि गण, २२. अम्बष्टादि गण, 
२३. न्यग्रोधादि गण, २४. गुद्डच्यादि गण, २५, उत्पछादि गण, २६, मुस्तादि गण, 
२७, त्रिफकलादि गण, २८. त्रिकहुकादि गण, २९. आमलक्यादि, ३०, त्रप्वादि 
गण, ३१. लछाक्षादि गण, ३२, कनीयपचमूलक, रेरे. महापचमूलक, र३े४. दशमूल, 
३५, वल्लीपंचमूछ, ३६. कटकपचमूछ और २७, पचतृण | 


#5 


चरक ने भोजन की दृष्टि से सूत्रस्थान के २७वें अध्याय में बारह भेद किए हैं-- 


शुकधान्यशमीधान्यमांलशाकफला श्रयानू । 
चर्गान्‌ हरितमद्याम्बु गोरसेक्लुविकारिकान ॥*॥ 
दशदों चापरों वर्गों कृतान्नाद्रयोगिनाम्‌। 
रसवीयविपाकेश्व. प्रभावेश्व. प्रचक्ष्महे ॥७॥ 


(१) शूकधान्यवर्ग मे रक्ताशालि ( छाल चावछ ), महाशालि ( बडा चावल ), 
दयामाक (सॉबॉ), मीबार, यव, वेणुयव, गेहूं आदि की गणना है। (२) शमीधान्य 
मे माष (उडद), राजमाष, कुलत्थ, मकुष्ठक (मठ), चना, मसूर, तिछ, सेम, अरहर 
आदि की गणना है। (३) मासवर्ग में विविध प्रकार के प्राणियों कै मास गिनाए गए 
हैं। (४) शाकवर्ग मे पाठा, शुषा, शी, वास्तुक (बथुआ), उपोदिका (पोई), तप्डु 
लीयक (चौलाई), कौलक (करेछा) आदि अनेक शाक गिनाए है। छत्रजाति के 
( 705770070 ) शाक भी इसी वर्ग में आते है। (५ ) फलवर्ग मे झद्बोक 
( मुनका ), खजूर, फल्यु (अजीर), आम्रातक, नारिकेल ( नारियल ), 
परूषक ( फालसा )), आरुक (आड, ); द्वाक्ष, पारावत ( अमरूद ), भव्य 
(कमरख), तूद (सहतूत), ठक (नासपाती), बिल्व, आम्र, जाम्बव (जामुन), बदर 
( बेर ), इंगुदी, दाडिम आदि अनेक फलों का इस वर्ग में उब्लेख है।(६) 
हरितवर्ग मे मूलक ( मूली ), जम्बीर, यवानी ( अजवाइन ), गण्डीन, भूस्तृण 
(रुपा घास), गज्ञनक (गाजर), पताण्डु (प्याज), रुशझन (रूहसुन) आदि का समावेश 
है। (७) मद्यवर्ग में मदिरा, अरिष्ट, शाकर (308०४ श76), पक्करस, गौड (गुड़ से 


तर 
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बनी शराब), सुरा, मध्वासव, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकाज्ञिक आदि मादक पेयो का 
उल्लेख है। (८) जलवर्ग में आकाश से गिरनेवाले दिव्य जछ से लेकर बापी-कूप- 
तडागादि के जछो का वर्णन है। (९) गोरसवर्ग मे दुग्ध (गाय, मैस, झँट, छाग, 
मेड, मानुष का), दधि, तक (मट्ठा)), नवनीत (मक्खन), इृत, पीयूष, मोरट, किल्यूट 
और तक्रपिण्ड का वर्णन है। (१०) इशक्षुव्ग मे ईंख, गुड, मत्स्यण्डिका और खण्ड- 
शकरा एवं गुडशकरा, यासशकरा, मघुशकरा और मधु (माक्षिक, भ्रामर, श्षोद्र और 
पौत्तिक चार प्रकार का शहद) का वर्णन है। (११) क्ृतान्न (पके भोजन) वर्ग मे 
विलेप्य ((॥0: 8706]), मण्ड (माड), छाजपेया, छाजमण्ड, लाजसक्तु (लावा का 
सत्तू ), ओदन (पका भात), यूष-रस-सूप, यवसक्तु, यवापूष (जा के पुए), गोधूम- 
पैष्टिक (गेहें की पिटठी से बना), धान, पर्पषट, पूप, यावचिपिट्क (जी का चिवडा), 
द्राक्ष-खर्जूर-कोल, परूषक (फालसा) से बने पानक (06५८।०७४2८७५) इत्यादि का 
वर्णन है। (१२) आहारयोगिवर्ग मे एरण्ड, सर्षप, प्रियाछ, अतसी, कुसुम्भ आदि के 
तेल, वसा, मजा एवं मसाले जैसे सोठ, पिप्पछी, मरिच, हिरु (हीग), सैन्धव, सोवर्चछ 
बिड, ओद्धिद छबण, सर्जिकादि क्षार का वर्णन है | 
भावप्रकाश ने चरक और सुश्रुत दोनों के बर्गों का समन्वय किया है। 
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